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^वेद ही समस्त धर्मा का मूल ६ै"--यद पोपणा प्रव से 
नासं वप पते च्छपि-म्पियो ने की थी श्चौर श्राज सव प्रपारषी | 
वैज्ञानिक एन्नति कर लेने पर भी दम उस प्राचीन सप्य ते इनकार नदीं 
कर सकते ! वेद फा क्षान नित्य ई श्रीर उसे इ्वरीय रेरणण से ठन - 
ज्ञानी जनें ने प्रकट स्या हनो काम, क्रोध, लोम, मो चादि पर 
पूं विजय प्राप्त करके मनुप्यमात्र को ्रारमवत्‌ देवते घे शरीर सलिए 
जो ङ्घ वे कहते ये उसमे मानवमात्र ह नदीं समस्त सषि कै कल्याण 
ध्रीर सुख फी भावना सन्िद्ित रती यो । उन्दरनि जो उपदेश दिये 
है जीवन काणो मागं श्रद्धित फिया दै, श्राचारविवार, व्यवहार 
फे जो नियम बदलये रै बे सय व्रिफालवाधित सत्य सिद्धान्ती पर 
{श्राधारित ६1 उन्दने समाज श्रौर व्यक्तियों फे श्राचस्ण श्नीर पार्य- 
रिफ सम्बन्धो फे किए जो विधाने बनाया द उसके मूल्ञ तस्व श्रपरिवते 
नीय द भौर जय कमो मलुभ्य उन वत्वो से दूर टता है श्रथवा इनके 
विपरीत चलने लगता दै, तभी संसार के उपर क्ट श्रीर्‌ नाश की 
काले घटाये ह्वा जाती रद । वेदो फे नियम स्वाभाविक शरीर प्राङृतिक 
द, चौर्ये पूर्णतया परमारमा के अदिशो के श्राधार पर निन्धित किय 
गये र, इसलिये वे किसी भी दशामें मलुष्य फे किए निकर सिद्ध 
नकी दोते ) इसङ़े चिषरीतं जो धम॑-मम्य या धर्म-प्रचारफ केवल श्रपने 
पमुदाय या समाज केटति फा ध्यान रखकर उपदेश देते है श्नीर 
नियम घनाचे है, नमं स्वार्थं फी मावना की त क्री रूपमे 
पनिष्िव क्षे नादी द श्रौर दसका अन्तिम परिणाम रागन््रेष की 
$्पक्ति दोता द जिखसे लोग को क्ट सदन करना पदता दै । कना 
[व चेमा कि संस्र के ध्न्य समी धरम पक-टक विशेष कम्यद्ष्य या 
 णुदायफे दिवो की दृष्टि से वनाये गये दै, हपलिए मनुष्ययघ्र कै 
कए परू समान उपयोगी सिद्ध नीं हो सकते । इतना ह) नक्ष उने 
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शरषनतो यदैक वेदों की संस्छति फे नीचे प्ले हुए हम दिन्दुखो ने 
उनके प्रचाराथं क्या किया ? यह्‌ सत्य है फि वेदो की मूल संहितार्थे 
कदं नगद दप चु द श्रौर उद्या पूराया शूरा दिन्दी श्रलुबाद 
मी दो-चार्‌ जगह से प्रकारित कया मया दै, पर इनमे से धिका 
पुस्तक वीसियो वर्पो तक पदी रहकर चव प्राप्य हो चुकी ह । न 
दनक प्रचार फा यथोचित रद्योग पिया गया शरीर न पुन्यद्रण फी 
कोड व्यवस्या दो सधी । पुस्तालयो मे भी जँ जो पुसतक पडो 
उसे शायद दौ कभी कोई खोलकर देखता दो । इस दुरवस्था का एक 
मात्र फाग्ण यदीदैक्िनतो जनत फो मसी ने वेदों घा महप्व 
ठीक छज्घसे सममाने का भ्रयलस्िया च्रीरन उनकौ छेलम रूपमे 
उनके पात पुनि की व्यवस्था कौ गह । इसलिए सव प्रकार से मनुप्य- 
मात्र केलिये बहुमूर्थ चौर फंल्याणकारो होने पर मी वैद एक यिम 
हए खजाने की तरह श्रमी तफ़ अधिकांश में श्रज्ञात जेसी श्रवस्या 
मेष्योष्डे हरै) 
वेदां कै भाष्य 
इसमे सन्देह नदीं रि उपयुक्त श्रव्या का एक कारण वेदां फे 

श्रयं की दुरूहा श्रौर उसके सम्बन्ध मँ केला द्या मतभेद भी दै । 

श्नाज कौ वात छोढ दीजिये हजारो वप पूरं भी विद्वानों में वेदाथे के 

विपय मँ वाद-विवाद हृद्या करता था शरीर उनके सम्बन्ध में षदे 
प्रकार के मन प्रचक्लिव थे । सांख्य, योग, न्याय, वैरोपिकर, मीमांसा 
श्चादि सभी दर्शन शाखो मे वेद के सम्बन्ध में मिन्न-मिन्न मतत प्रकट 
किव गथे द । कोद उनफे ज्ञान को हौ नित्य मानता ई प्रौर कोई शब्दों 
पो भी नित्य कहता है। मीमांसा दर्शनकेकर्ता जैमिनने तो वेर 
के प्रत्येक श्राव्ड शौर उनके श्र्थं को अनादि ्रौर अटल रूप से 

निश्चित वतलया ई । 

यही कारण है क्रि अव तक वेदों पर नेक भाष्य श्रिय गये 
छरीर उनमें काफी मतभेद ई । भरावीनमरन्थोमे. मद्र - ऋ 
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भरत स्वामी, वेंकट माधव, उदु गीथः स्कन्द्‌ त त 
युद्गल, महीधर, उन्वट घ्ादि कितने दी माप्यकरा के तास मिल 
र! पर ल-तो उनके कोई प्रामाणिकं प्रथ मिकतते दं शरोर न यदी कष्टा 
ला सकता ६ कि उन्होने चार्यो वेदो पर विस्तारशक्तं भाष्य तखा. था। 
रेस दशा में प्राचीन समय के विदाने में केवल एक सायणाचाय एस है 
जिनके चासं वेदो ॐ माप्य पृणंल्प मेँ मिलते है मोर जिनका त्नाध।र 
लेकर हो देश-विदेश के विदानो ने आधुनिक वेद-सम्बन्धी साहित्य 
की रचनाक ह) सायण भाष्य पयपैप्र चिरवृत दै शौर उसमे सवत्र 
प्राचीन परम्पर के अनुकूल घ्रं किया गया दै । वेदो के प्राचीन 
माष्यकार कन्द स्वामी, मद्र सासकर रादि के मत का भी उदनि 
खयाल रखा दै मौर वौच-वीच में उनके भार्यो से श्रपने भाष्य का 
करिया) । 
४ १ कुट लोग यह द्धेपक्रनेलमे द फ्रि सायण को 
वेदाथं की कुजी स्वरूप परिनि की श्रष्राघ्यायी श्रौर यास्क फे तिरन्त 
मादि काज्ञान न था चरर द्सक्तिद उन्दने केवल पौराणिक 
कथाश्च के च्रनुकरूल हौ वेद-भाप्य कर दिया दै । पर यह, विचार निरा 
धार दै । अभी दाल में ज्रायं समाज के एक माननीय विद्वान्‌ तथा नेत्त 
पं० ग॑गाप्रसाद जी उपाध्याय ने च्रपती “सायर च्रौर दयानन्द” नामकं 
५ पुस्तक मेँ इस विपय पर विचार करते दए लिखा रै-- 

“साधारण आयसफाजी सममता है करि सायसाचायं पाणिनि 
कौ श्रष्टाध्यायी चीर याक के निरुक्त से परिचित सहीथे श्रौर त 
इन््नि वेद माप्य का ्राधार हन प्राचीन प्र्थोको माना है ) उन्दने 
केवल पोराणिकि आस्यायिका्रो के श्राधार्‌ प॑र ही मन्त्रौ का माप्य 
फर दिया है पर्‌ जन्देनि सायण भाष्य का श्रवलोकन किया है, वे 
जानते द गि सवं साधारण की यह धारणा निराघार्‌ है । सायण ऊ 
भाष्य सें पाणिनि के सूतो तथा चाम्क के वचनो की मरमार्‌ है । सायण 
क दन प्राचीन सोक मन्यो पर श्रद्वा & । इस विपय मे सायण भाष्य 
म चद्‌ ऊ समभे के ज्लिए पयत सासप्री विद्यमान है ४ । 
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वेदार्थं की शैली 


मने छने इस संस्करण मे चेद मन््रो छ नो संचित चथ 
दिया है वद सायण माप्य फे च्राधारपर दी दै । सायण ने सवं साधा 
रण॒ फे सममने लायक अधिकांश मन्त्रो का अथ॑ च्राधिभौपिक दृष्टि 
से टी फिया दै 1 क्योकि वहुसंख्यक सनता हारा वैदो प्रन उपयोग 
विविधं प्रकार फे काम्य-यज्ञो के लिर्ही होने लगाया, भ्नौरलोग दसी 
प्राधिभीतिक दृष्टि से क्ि गये श्रथ छो सामाविकं शनने लगे ये । 
रो.भी सायर ने जँ उचित प्रसङ्गः सममा है वरदो मनो का भयं 
श्राधिदैविक श्रौर श्राध्यात्मिक द्टिसे मी सविया द । हमने भी यथा- 
शक्ति सी शैली का श्रनुफर्ण किया है श्चरश्याशा रै कि दख द्वारा 
पाठको को वेद्‌ मन्धो के स्थूल श्रये का सामान्य बोध दहो सकेगा । 

पर साय ही हम यद मी कद देना चादते ह कि वेदां रस्यन्त 
गृह विपय है रौर वह इतने सहेपमें स्पष्ट रूपसे कदापि प्रकट नदी 
क्रिया जा सकता । वेद फ भ्रधिकांश मन्ो के ्रपिमीतिक, भापिदै विक 
शरीर श्याघ्यात्मिक श्रथ होते ह जिनफो दम स्थूल, सूदम शौर कारणरूप 
भौ फद सकते दै । स्थुल में वाह्य क्रि्कारड, पूजा, उपासना, प्रार्थना, 
शित्त श्नादि फा समावेश द्योता दै । सूदम से प्रसयेक पदाथ या कायं के 
यैश्ञानिक रदस्य प्रकट होते है श्रीर उनको शक्ति रूप मेँ परिणित फरक 
सांसारिक उन्नति के नये-नये मर्गो खा क्षान होता है। तीखय फरण 
स्प मयं सयसे श्रधिक गट ६, क्योकि विना चास-ज्ञान फे वह्‌ भली 
प्रकार हदय॑गम नहीं हो सकता । दर तरह फे शाप, वरदान, अणिमा, 
मदमा, लयिमा च्रादि श्रष्टसिद्धियां श्रादि फारण शक्ति के अन्तगत 
श्राती है । दस प्रकार येदाथं का जितना रथिक विस्ठार पिया जायगा 
उतने टौ उ्तफे मये-नये शौर गूढ रहस्य प्रकाशित ते चले जागे ॥ 
पर प्रस्तुत ग्रन्य सें इसके लिये फोई साधन नदीं है । अत्यन्त सिपि 
वायं देने प्र भौ यह चार हजार प्रष्ठ के लगभग होणया दै । यदि 
येदमन््रो फे च्रधिरैविक श्रोर आध्यास्मिक दृष्टि से श्र्थं किये जोय 
प्नौर उनका विस्ठासपू्ंक स्ष्टीकरण क्या जाय तो दसतसे दस, वीस 


(७ ) 
ये सव वाते शब्द ऊे “उदन्त करनेवाली होती ह श्रथात्‌ द्दात्त स्वर 
हन्दीं नियमों के चचूल चोला जादा ई 1 

शरीर के श्रङ्गां या गात्रो का दोलापन, स्वर की कोमलता, 
कण्ठ फो फैला देना, ये सर वाते शब्द्‌ को श्नुदाच' करने वाली द 
इय प्रकार म सवं तीन भ्रप्नर के स्वरा से वोलते ई, भर्यत्‌ कीं 
उदात्त, कदी श्रनुदात्त श्रौर फदीं उदराताजदात्त चर्यत स्वरिव । जसे 
श्वेत श्नौर कालि रंग श्रलग-द्रलग होते द, परन्तु न दोनों को मिला 
देनेसेजोरंगपैदादोता है उसका नाम तीसयादी होवा दै, भ्र्थात्‌ 
खाफी ्रयवा श्रासमानी दसो प्रकार उदात्त शरीर अनुदात्त के गुण 
श्रलग-अलग हँ पर दन दौरा फे मिला देने से एक तीखरा ही स्वर 
वेदा हो जातां ६, जिते (स्वरित कहते दै 

"एकर क्रति» मे भी उदात्त श्रौर अनुदात्त दोनों का सम्मिश्रण 
होता ६, इस्ति "स्वरितः? चनौर “दक भ्ुविण का भेद करने में कटिनाई 
पदती दै । दस सम्वन्य में प्राचीन व्याल्याकासे ने यह मत प्रकट विया 
६ रि श्स्वरित' मे उदात्त शरीर श्रुदाच फा सम्मिश्रण दस प्रकार हेग 
दै जसे काठ श्रौरलाखकाजोद। ये दोनों एक दिखाई पदने पर मी 
श्रलग-अरलग दिखलाये जा सकते दै, श्रीर अनुभव किये जा सकते ह । 
पर एक श्रुति मेँ दोनों प्रकारके स्वरों का मेल दस प्रकार शेव ई ल॑से 
दुध रौर पानी का, जिनको न च्रलग-अलग क्रिया जा सकता ई, 
श्चतुभव में लायाजा सकता दै। 

न सात रमेदोमेंमी एक दूसरे का संयोगष्टीने से कह भरकर 
के भेद पैदा होत रहै, जिनके लिए सवर चन्दो में बुद्ध परिवर्तन किया 
जातादै। ^्स्वसितिण्केषो नी भेद ववलये गयेरहै:-- 

(९) संहिवज (२) जात्य (३) अमिनिष्ित (४) रीत (५) परारलष 
(६) तेरोच्यञ्नन (ॐ) वैषृत्त अथवा पाददृत्त (८) तरो विराम 
(६) प्रतिदित । 

कई पराचीन प्रन्ो मे स्वरो के श्रठारद भेद लिखे दै शरीर फते दै 
श्चि श्रारम्भिक काल में लोग उन सवका स्पष्ट उशारण कर लेठे ये। 


(६ ) 


सलिए वेद के विद्यार्थी को पदे-पदे सन्देह श्नौर फठिनारे इपध्थित 
शेत है ॥ 
शन वातो के श्तिरिक्त स्वर-चिन्ह युक्त छपो पेद फो पुर्तर्फो मे 
एक नदं कठिनाई प्र स-सम्बन्धी हमारे शनुभव में शा दै । हनफे फरण 
पक साधारण पाठक के लिये सर्र के पदुने मे असुविधा होती ६ घौर 
श्रनेक घार ये गलती फर नाते टै । प्रेत फे कमचारी श्रपषरो फे उपर 
लगीं दोर र्वा फो पायः श्रनुर्वार फा चिन्ह समम फर पैसा षी 
फम्पीज कर देते र । दसो रकार जिष श्रप्तरफे नीये शश्रुषात्तः फी 
शादी रेखा लगाई गई द च्रीर उसमें ्ोटे ॐ फो मात्रा भी हगीषी 
तो वष भी प्रायः निगाह्‌से मोम्प्त हो जती ६। 
इन कास्णौ से हमने स संष्ण में स्वप चिष्फा 
भ्रयोग नहीं किया ह । इनको श्रावश्यकता सष्वर वेद पाठ प्रसगे रग . 
होती दै, शौर इस काय फे लिये कदं स्थानो मँ भूल सहिता शी पुप्तपे 
ध्ुपी द| मारा सख्य उदृश्य वेदं के पठन पठन फो प्रेरणा दने ष 
दै, जिससे साधारण ल्लोव मी दिनदू-धमं फे श (मू छो स्वयं पर 
सपे; शरीर उसफा साधारण तासं समक सैः धस प्रार्‌ “स्यरी" पो 
परित्याग फो नवीन वात न्ट ह । श्चव से क्तगमग तीस यपं पू विदय 
फोएक धार्भिकर्खग्या षी तरफ से "शछम्येद्‌ण फा माप्य शाट दरद्‌। 
से अरकाशिव किया गया या, जिसके ज्ेवक् 4मास्तधगं मदाराग्टलः" फ 
महोपदेशक १० रामगोविन्द वेदान्तशान्री ये । उन्दति श्रताभविक 
जानकर उसमें स्वरों का प्रयोग नदी किया धा । दसी रक्रा श्रमी शरु 
मं पूं लदमदायाद्‌ क परमहस परिपाक श्री मगवदाषायं न मागरक्रष 
संहिता चा भाष्य प्रकादित कराया था । उमरे पनव्ीणकी धोष दिया 
गयाथा।स्वामीनीनेसष्टद्पमेकतिषवाथा फिर येते भव्य 
फो श्रनियं्रित मानता ह । तमी श्वनन्वा ग यशाः की उक्ति वर्ध 
हा सकती ई । खरम माथ चतत ष्टी पते 1 शराचीन श्न द 
विद्वान ने मी उपनिषद्‌ श्रादि धन्य मे ज वद्र द्द्द्र्य दि 
| वों स्वर चिद्‌ गह हाय ट| शमा मथने श्र वयय दी 
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^दूतावास्योपनिपद्‌" है जो पूतः “यजुर्वेद” के श्चम्तिम अध्याय कौ 
प्रतिलिपि दै खौर जिसे सर्वत्र विना खर चन्द के लिखां व 
छापा गया दहै । 
वेदों के ऋषि, देवता भौर छन्द | 
चेद्‌ फे प्रसेक मन्त्र का कोद कोद ऋछपि साना गया दै । 
अनेक लोग चछपिथो मौर देवताश का एकीकरण करने 
छी चेष्ठा किया करते, पर (ग्वेद के अध्ययन से स्पष्ट 
प्रकट होता दै करि उसकी ऋचा छवश्य दही कुं प्रधान पिरयो 
श्नौर उनके वंशजो दाय प्रकट की गह है| "ग्वेद सें इस मण्डल हे! 
इनमे से पदते चर दसवे सवते वड़े है, इनमें से भ्रवयेक सँ १६१ सुक्त 
द ओर ये दोनों मिलकर इक्त वेद्‌ के एक तिहाई भाग के वरात्रर ह। 
इन दोनों मण्डलो मे विविध छपिया द्वारा प्रकट, किये गये सूक्त का 
संदह किया गया है । चरधिकांश सृक्त एक-एक पिके ही है, कदी 
कदीं पसे सूक्त भी भिलते ह जिनके द्र एकर से अधिक पि र । इन 
दौ म॑ंड्तो केसिवायदोसे सात तककेमंड्नामें तो प्रायः ए दी 
, ऋपिके ह्यास प्रकट किये गये सूक्त दिये गये दै, अगर दो-चार नाम 
` रौर दतो वह उनके ही वंश वालो के र| इस प्रकार द्वितीय मंडल में 
गररसमद; तीसरे मं विश्वामित्र, चौथे मे वामदेव, पांचवें मे अरि; 
छट मै भरद्वाज, तथरा सातवे मे वसिष्ठकेसू्तौका संग्रह दहै । श्रां 
मे यथपि चौर मी बहुत से छपि्ो के सूक्त है, पर उसमे करणव ऋषि 
के वंश की प्रधानता दिखलाई पडती रै । नोवे मंडल मे भी अनेक 
ऋपिर्यो का संमरह ही रै । इत्र अर्थं यह्‌ नरह समम लेना चाहिए कि 
न्य पि जिनके सूक्त कम संल्यामे हैवेकिसी भी दिस र यून 
-महुरव रखते दै । इस प्रकार केवल छग्ेद के पियो की संस्या 
लगभग ३०० दै । अन्य वेदा के मंत्रो के रचियता मी लगभग चे ह 
रै यजुर्वेद प्रौर अथववेद में इनके अतित्कि वहत थोड़े न्ये नाम 
मिते है । हमने प्रत्येक सूक्त पर उसके छषि का नाम दियाडे तो 
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मी यदं दम ऋपि्यो की नामावल्ली देते द जिससे. पाठकों फो दस 
विषय का सम्यक परिचय प्रप्मलेसक्रगाः- ` - 

मधुच्छन्दा, जेर, मेधातिथि, खनःशेष, हिरण्यस्तूप, क्वः 
सत्य, नोव, पायाशए, मोदम, करस, कष्यप, जघ, करषिवम्‌, 
परन्यैप, दोर्यवमस, अगस्य, सोमहूति, कूम; छपमः उत्कल, देवश्रवाः 
देत्रत, प्रजापति, बुष, गविष्ठ कुमार, ईश, सुनम्भरा, धरु, पुर? 
वि्वसराम, दयुम्न, विश्वपि, वयुयु, विश्ववर, - वध, 
श्रवस्यु, परु, चसु, प्रतिरथ, प्रतिमानु, पुरुमीढ़, गोपवन, स्वषु, 
विद्म, उणा काथ, कृष्ण, विश्वकः नृमेष, श्यपाला, भर.ठकन्त, सकच्च, 
बिन्दु, पूतदच्च, जमदम्ि, नेम, श्ररफपव, वित, पर्व॑त नारद, त्रिशिप, 
विधन श्चद्धि, शंख, दमन, मथित, विम्‌, वसुक्र; देल मौजवान, 
धानाक, श्रमितका, घोष, विश्ववारा, , व्सप्रि, स्तगुः, वेष्ट, 
बृुष्यो, गोपायन, मानव, प्लात, वुं, चरयास्य, भित्र बृदस्पति, 
गौरिवीतत, जरत्करं, सयूमररिमि, सोचीकः विश्वकमौ, सूयी सवित्री, 
पायु, रे, नाराय, श्रद्‌,  शार्यात्‌ तान्व चु द्‌, वर भिपम्‌, 
मुद्गल, टक, भूतांश, पणधोऽपुर, सरमा, चषा उपस्तुत, भिसः, 
गृहि, चित्रम, कुशिक, विहन्य, सुकोर्वि, शकपूत, माम्धाता, शद्ग 
शद्धा कामायनी, यमी, शिरम्तिठ, केतु, युवन, चदय, शची पौलोमी, 
रोदा, कपोत, ऋनिक्ष, शवर, संवत, धू च, परग, श्रर्छिनेभि, जयः 
प्रय उलो, सुपण, देवला, श्यावाश्व, रमण, शशु कणं भून, ्रम्वरोप, 
च्यवन, उधंि, द्रोण, राम, घमं, रात्दन्य, सुदत्र, शुनदोत्र, नर, गगे, 
कश्यप, नामान, त्रिशोकः, प्रादि-खादि । ४ 

५ ग € 

सैदिक देवताश्नौ की सुची मौ काफी लम्बी दै । "छम्ेदः मे 
सो परमास्माी शक्तिके विभिन्न चङ्गरूर प्रकृति की संचालसिफ़ 
शक्थि की द्यी अयिरंश मेंस्तुति च्रौर पराथ॑ना की गर दै, पर अयव 
वेद्‌ में दँ प्रीपपिरयो, जदी वृविरयो, व्याधयो ॐे निवार मे यन्य 
उपायो ्मयवा चाध्यास्मिक विषयो का व्स॑न क्रिया दै वहीं 
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विष्ठा शक्ति को देवता मानकर उसी का नामि दिया ग्या न 
यजुर्वेद शरोर सामवेद में भायः समो देवता च्छ्वेदके ही ह । नं 
ऋण्वेद के देवतार््रोकी सूची द्रौ जाती दै :- क 
ग्नि, वायु, इन्द्र, यरुणः च्रस्िनीकुमाप, विष्वेदेव, मरतः 
सोम, त्रहमणस्पति, शरयमा, श्रादित्यः सवरिता,. सवष सरस्वती, व 
परथिवी, ऋयुगणः सूयं, सद्र, विष्य; उपा) वैश्वानर, ऋछतु, दाणः 
पूपा, इन्द्राणी, वरुणणी छअग्तपेयि, सिन्धु; स्वतय; बृदस्ति, वाक्‌! 
काल, रति, श्चन्त्‌, वनस्पति, रक्ाः सिनीवाली; त्रायलयरत, कपिद्धल, 
यूप, परवत, उच्चैश्रवस, चे्रपति, सीता, पजन्य च स्तोक; पृणिए 
वासतोप्पत्ति, सोमयनमान) पित, मृद्यु, घाता; वङस, प्राता, निदधति 
ज्ञान, शद्धा, शचि, तचयं, रादि । 
अयरववेद मै इनमे से खमी सुख्य-युख्य देवता के स्तोर्त्रं के 
अतिरि इन देवदार के नाम भी मिलते है :-- 
वाचखति, च्रापः, श्युरः यच्छ ॒नाशनमः विचय त, योपितः 
सुरौ घरनस्वति, यातुधान, मधुचनसपति, हिरण्यम्‌ › गन्धव श्रौर्‌ 
त्पप्ठरा्ये, जङ्गिडमणि; चन्द्र पाशििपर्सी, पशु, दस्पती पशुपति, 
मणि, अश्व्य, हरिण, अष्रका, शाला, गोष्ट; योनि, यामिनी, काम) 
पामनस्य, व्याघ्र, वृषभ, शंखमणि, रोदिएी वनस्य दिशाय प्रपामामे,,. 
. ज्र शवं मन्यु, ्रदयीदन, जातवेदः, ज्ञाता तक्म नाशनम्‌ + सपं- 
वेपनाशनम्‌, ब्रह्मगवी, दुन्टुभि, गम, हृद्या प्रतिदर्णम्‌) ईैप्य विनाशम्‌, 
पाप्मा, शमी, छटन्या, प्के (मदर) वाजी (श्व), कासा (खासी); 
मेधा, पिप्पली, भग, स्मर, चर, दुःष्वप्न नाशनम, इडा, श्रक्ति, मनः 
टू, अरिनाशनम्‌ , सुलम्‌ , अमावास्या, पैोरणंमासी, प्रर, वेदी, मेष, 


विराट, श्रध्यास) त्रास्य, च्रतिथि, विद्या, ब्रहचारी, शतौदन, पाञ्जनम, 
आदिः चदि) 


“द्मथचवेद' का मुख्य विपय अध्यात्म तथा व्रद्यक्तान के साथ- 
साथ जीवन फे यिचिध विपर्योका ज्ञान प्रदान करना दै! उसमें विविष 
प्रकार की व्याधिर्योको हटानेकेक्िये ओरोपधियों चरर मन्त्र-तन्त्र का 


( ६३) 


विधान है, च्रीर इन्दी सवक उसमे देवता सान लिया गया रहै । श्रन- 
जान व्यक्ति च्नीपधियो तया शारीरिक भ्रौर मानसिक व्यायियों क 
निवारण के उपायो को देव-भरणी में देखकर श्नाश्च्यं करते दै पर जैसा 
हेम उपर लिख चुके ई प्रत्येक पदाथं यौर विधान के जद श्नौर चैतन 
दो चिमाग होते द] प्रासक्ञानी पुरप सुख्यतः प्रत्येक पदार्थं मे चेतन 
शक्तिको ही देखता है, क्योकि वास्तविक कायं च्रौर प्रभाव रसी का 
ह्येता है । दसी तत्व को लच्य करके एक विदान्‌ ने लिखा टै :- 


^श्रभी भी यद्य केयाक्रिसी भी अन्य देश फे महता पेसादी 
श्रलुभव करते दै श्रीर जड पदार्यो से भो वाते करते है ! जो श््ासवत्‌ 
सवं भूपेषु" को जीवन में ढाल देते है षे पश, पत्ती, पत्यर, मिदर से 
मी धाठचीत करते है । मला जो वैय ्रपनो श्रीपधियो से वतिं करना 
नदीं जानता, वह भेपज का ममं क्या जानेगा १ जो चीर श्रपनी तलवार 
से वाते नदीं कर्ता, वह्‌ मो कोह वीर है † सचाई तो यहदै कि छप 
मेँ चेतन फा जितना श्रधिक विकास होगा, मनुष्य उतना ही जद 
भस्त्रा से चेतमयत्‌ व्यवहार करेगा । इसके विपरीत जिसमें चेतनतत्व 
करा विक्रास नदीं हुता दै, जिसके मन, मस्तिष्क चौर प्राण जदानुगत 
द, षह तो मचुष्य को भी जड़ सममेगा श्र जद की ही तरह उसके 
साय मनमाना जघन्य व्यवहार कटेगा मासान्न श्रौर जडवादौ मनुष्यं 
च्य भेद प्रतिदिन भ्र्यक्त देखा सुना जाता ६ । फलतः वेद मन्त्र 
का चेतनानुगत होना उनकी श्नद्युच्च श्रध्यस्म-भूमिका का 
प्रिवायक दै ।" 


वैदिक ऋषि मली भ्रकार जानतेथे कि शसीरकी शक्तिसेमन 
की शक्ति यनेक गुनी प्रवल है श्रीर उसकी श्रपेक्ता श्रासमा शी शछि 
यहुत शच्रधिके प्रमावशाली ई । इसल्यि उन्दने सभी मनुष्यो फरो 
मानसिक शक्ति के यिश्रस करने श्रीर सांसारिक कार्यो मं च्षद्र 
उपयोग छरने का मामं दिललाया ई, च्रौर समे सन्दे नही कि शार 
मौ ये हौ मनुष्य वास्तविक सफलता शात करते द । जिनकी ˆ ~ 


( ४ ) 


7क्ति प्रबल श्रीरय्सीके हास वे चरम्य मनुरप्य को श्रभिभूत कके 
प्रपना द्नुगामी वना सक्ते है । 
~ ल स 

विक छन्दो का ज्ञान वदा महत्वपूरण ई । समी वैदिक मन्त 
र्द मँ द जरीर जव तक छदौ फा ज्ञान नदी होता तव तक उनको शुद्ध 
ल्प से पदा नदीं जा सकता रौर न यश्ोचित फल प्राप्न क्रिया जा 
सकता ३ । वेदमर्न्र मे जिन छन्दो का व्यवहार क्रियागया दैवे 
सथ्यकरालत के संसत काव्यो फ छन्दो से बहुत भिर । वेदों का श्रजुष्टुप 
छन्द तो वाद्‌ के संस्छत ग्रन्थो मे भी दिखलाई पदता है, पर श्नन्य छन्द 
चेद्‌ के सिवाय अन्यन्न कामम नहीं चये ह । संस्कृत के मध्यकालीने 
श्रौर आधुनिक छन्द प्रायः चार चस्णो के होते द पर वेदौ में तीन 
चरणो के छन्द क बहुतायत ३ । जैते इन छन्दो के नाम भिन्न 
उसी प्रकार इन चन्दो का पिद्गलशाख भौ श्रन्य म्रम्थो के छन्दो से 
भिन्न दै । वैदिक पिङ्गल के मुख्य छन्द ये द -- 

(४) गायत्री (२) उष्णिक्‌ (३) श्रनुष्टुप्‌ (४) द्रहती (५) पक्ति 
(६) त्रिष्टुप्‌ (७) जगती । ये क्रमशः एक दूसरे से श्रधिक चरणौ फे 
दोते दै । इते से प्रत्येक के सातमेद टै (१) भर्षा (र) दैवो (&) 
श्रासुरी (४) प्राजापत्या (५) याज्चुपी (६) साम्नौ (७) श्ररस्ची (त) 
व्रीही । इस रकार भ६्मेद तो यख्य छरन्दोके हीदो जतिहै।. 
दनके भ्रति शक्वरी, ष्टिः, कक्कम, कृतिः, धृतिः, प्रकृति, प्रगाथा, 
शमिसारिणी श्रादि नामके छन्द मी पाये जति ह । फिर दने से 
टोट शरोर तीन-तीन छन्दो का सम्मिलन कर्फे जो छन्द लिखे गये 
टं उनकी गिनती सेको तक परहुवती दै । इदादर्णाथं कुद नाम 
यहां दिगरे जाते द :~- । ५ 

भुरिक्‌ वरिष्ुप्‌, परावुष्डुप त्रिष्टुप्‌, पुरोवादैत त्रिष्टुप्‌, त्रिपदा 
युरगाचीं गायत्री, सम विपमा गायत्री, पच्चपदानुप्टन्ाभ` जगती 
्रिषटुन. बृहती गमौति जगती, विपरीत पाद्‌ दमा ` ४ 


पक्ति, पटपदा 
कङम्मती शक्वरी, पुरोति जगत्ता जगती, पुरस्ताद ड वदतो 


-चियड बहतो, 


# 


प 


{ £ ) 


तीगरमी त्रिष्टुप, उष्ठिग्‌ ब्रहतीगमी परात्रष्टुपर पटपदाऽति 
गती, मध्ये च्योतिरुष्णिग्गभौ बरिष्टुप, विषम पादलक्मा त्रिपदा 


हादरृदती, चतुष्पदा उष्णिक्‌ › च्रास्तार पक्ति? सप्तपदा विरद शवुवरी,. 


पीलक मध्या निचृद्‌ गायत्रो, चतुष्पदा पुरः शक्वरा भुरिग्‌ जगती 
दि श्चादि 1 

सच पूषा जाय तो जिस प्रफ़रार वेदौ को अनन्त यतलाया 
गया द, उसी प्रद्र उनके देवता, छन्द आदि समी श्रन॑त ई । 
भद्मनन्ता वै वेदाः यह वाक्यदती तथ्य को दष्टे रखकर 
वह्‌। गया दै 


वेदो का विषय 

` वेदो का मूल वर्यं विपय “सष्ट-विज्ञान" या सृष्टि विद्या द । 
सृष्टिका प्रारम्भ कसे हुश्या, इसका विस्तार श्िस प्रकार हश्रा, दस 
संयान के नियम क्या दँ, इस विधान में मनुष्य का कया स्यान शरीर 
रवय ह-ये ही सुर्य विषय दै जिनको वेद मे भिन्त-मिन्न विधिर्यो 
से, तर-तरद के संकेतो, प्रतीको, रूपो, काव्यालंकारो हाय ममम्धया 
गया ह । क्योकि इन विपर्थो का ल्लान दछ्योटे बड़े, विद्टान्‌ मूगं सभी के 
लि श्राव्यक श्रौर उपयोगी ई, इसलिए उन व्रिकालदर्श ऋषियों ने 
मानव-जीवन कँ लिये मद्व के सभी विपर्याफो रसे ठ्न ते प्रकट 


म्द किजिस प्रकार एकः विद्वान उस्मेंस चमत्कारी सद्म श्रीर्‌ ` 


अयातम र्वो बो दद्‌ लेता दै, उसो प्रवार पक विदयाविदीन श्प 


व्यक्ति मौ षने जीवन को सपल छीर सुखमय वनानि -वाक्ञी वाग 


पौ जानकार प्राप्तकर सवता ई । दस सम्बन्यमे वदो क म्व षर 
प्रार्‌ डाहते हुए एक प्रसिद्ध विदान ने दाल दीम दायान 

"वेद खष्टि चिदया का दसस नाम दे । चट दौ ग्टन्यमर्थी 
 भक्रिया दो व्यास्या वेद दो नाना विदयार््रोके स्प र्म उटन्व ध 

¦ ६।६न गाश्च च्र्पारमित विष्ठार दै 1, जे चु न ^< 

। पसे होयेद विया मौ ज्रन्ददीन है । विराट शरीर च्छुक 


( १६ ) 


>> (-; 
च्व्पचयेन विन्नान की यदी त्वाम स्वदति है कि इन दाना फी 


न्यया स्वसा का वारावार्‌ ती । हमारे छथि मी श्ननिनती 
> “रनौ स्सीयान मदनो महीयानः" इन र्ना 


पव यद च्य श्या ॥ 
त्त कोद नन्त अन्यच्त श्रचृर ठ्स ह । श्रुणु ( सवस छन ) 


२ हत्‌ ( सवस तडा ) दोनींमेञ्सी दमी महिमा प्र्टह रदीद्‌। 
दद्‌ श्व्यक्त पुर न्वयं सहात्मना चा द्नन्तठ ६! चद्‌ विश्व वियद्‌ 
द्तादि चीर श्रनन्त दै इसका चाद ्रविना्री ई) देश च्चर क्लः 
थया तास छर ख्य के परिव लगी च्रन्तिक म दसका नित्य सर्वा 
य प्रददा ६ 1 चच प्रकार छषि छीर दत्ानिक दोनो दी 
ल्व क रदस्यङ्धा व्याख्या कप्त द। पर्‌ छपिया चा दन दस 
वरद विश्वास से मयादा छि चह व्यक्तं पिन्व करिद्ी श्यव्यक्त 
तल खात खं उद्गत दत्र { दह्‌ अव्यक्त मह्न दय व्यक्त की 


दृष्टि करे दरखी मेँ श्रलुप्रविष्ट हयो रदा ई-खमाया दुखा द} 
दुवतव्राद्‌ 


दे मे च्नेकं देववा््चो करौ स्तुवि्या चरर प्राथनार मिलती 
दरैटिक श्वि ॐ सदादुलार प्रत्येकं जद च्थवा माकर पदाय 
फं चैठन स्मा मी दोचा ई बही चखका देवताद । दस टृ 
दविक खष्टिदिया दो मानें विभाजित है, एक दंव तत्व जिस 

ठ मीच सक्ते दं च्रार दृसस “भूतः श्चयत्रा रथृत्त पदाय | 
विना देवचा यवा शक्ति द चिसी ध्मृतः या मोव्कि पाथं कः 
स्वतन्त्र चन्ता सम्मव नदी । जिस प्रकार खत शरीरम मौ नेत्र रदः 
है, परदे दख ऋरण॒ नदीं देख सकते क्रि उनक चतन पतत पयव 
दो चद्‌ 2, इमी प्रर विता देववत क देवल जङ-पदायं निर्व 
ट} दमवात् कोलो व्यक्ति नदी खममते वे दस यात प्र्‌ खन्देः 
प्रण चरते टैकरि वे मे अन्तिः पानी, वस्यति, श्चौपथि, चवा 
चमन आदि चव पदराया क्री मनुष्याके समान स्तुति स्यो की ३ 
छर =तप चस, योभाग्य चरदार दधि च्य ष्या दस्य च 


[< ध १ 


3 म (1 
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क्या एरिशाम दो सकला है ? शसक स्टीकरणं करते हुए एक 
परचीनवा के पोपक लेखक ने कटा है :-- 
+ऋरपिरयो ने जिन प्रेत शक्त्य की स्तुति वा प्रशंसा कीटे 
यह उनके स्थूल रूप की नदीं दै, शरदयुत उनको शाक्तिक श्यवा श्रयि- 
त्री चेतन शक्ति खी है । इख यैवन शक्तिको वे परमात्मा से प्रयक 
नहीं मानते ये 1 पर्मारम रूपं हौ मानते थे । उन्दने “ग्वेद फे प्रयम 
मन््रमेंष्धी अगिनिकी स्तुत्तिकीरै, परन्तु श्चग्नि फो परमात्मा से 
भिन्न मानकर नहीं । वे स्थूल श्रग्निकेरूपको जानते हए मो सुम 
श्नि-परमारम-एक्ति-रूपु फे स्तोता चीरं प्रशंसक थे । वै मरणशी्त, 
( नाशवान } श्रन्निर्मे ठ्याप्च च्रमरताके उपाक ये । वैद में कदा 
गया दै-“अपश्यमहं महतो महित्वम मरव्य॑स्य विज्ञ” (मं० १०-५६-१) 
अयौते “मरणशील मनुष्यो मेँ मैने चमर अग्नि फी महिमा को 
देखा" दसी वरद्‌ न्द्र में मी वे परमात्म शक्ति को देखते थे । कदा 
पाट रि^नोसृष्िकवभोफे मी ृषिण्वा दैः मे उनकी स्वति 
रवा ह ( मं० १०-१२८-७ ) । जिठने देवता द उन सवको वै. उसी 
प्रकार परमात्म रूप सममतते थे जिस प्रकार एक ष्टी सूत्र मे मालां के 
समस्त दानि श्रोत-प्रोव दवे ट श्रीर खव भिलकर केवल एक माला 
ही समके नाति दै 3 ' 
चा्तविक्‌ वाव यदी र छि यंदिक् शपिंगण अघ्यास्मवादो थे 
गीर सवेरा चैवत्य जगतमें हौ विचरण क्रिया करते थे । ये श्चपने 
9 कि दशा में केवल कद्-मांस का पुतला खममने को तैयार न 
॥ । इसतिये उन्दने पते सां्ारिकि जीवन फो पृणंवया भाधिरदैधिक 
गीर श्राष्यालिक रगे रगदिया था चौरवे सवत्र धीर च्दैप 
पने छो देवशच्ियो के से पिरा हृश्ना श्रलुमव करते ये । वे ऽन 
कियो से भौतिक मदु्यो की तरद टौ वावचीत श्वीर व्यचर करते 
{शरीर ठनो मी शपते नौयन शरीर समाज का एक अविच्छिन्न 
श मानते ये! इसका परिणाम यह दोव था कि वार मेँ रते 
पर उसके स्र व्ययषटारौष्ठो करते हद भो उनकी भावनां यनन 


मृलाचार जपन उग्डन्द च्यर रमसे से शरस पक शो प ६९ दुरे 
छी निन्दा डद चर्म चरदी 1 सराय सेसे सहम्‌ स्यपि भ्यौ 
लोगोनदेख्महीच्द्े्ठदेनेरूमे सिल सीमोमे भतान स्तर 
वामांगं ई, स्म बन्धन मे डालने बालां टै 1 दर्षि सामो स्फ 
षो कमी कमं नहीं ऊरना चारिए ।» एधर उपास्ता क] पीतप 
वालन ने मक्तिकोही त्वरे घतला फर सान सौर ये पो सपद 
फे की प्रेरणा दौ । गीताकार ने वेदो फे सादं पर क्षाम बभ भो 
` उपासना के समन्वय का उपदेश दिया, पर दत प्रतिद््दौ रपोध्रति मे 
प्राच्यो ने उसके भो बीसिर्यो तरह फे भाष्य णपरे-लपते सिक्ता 
का पोपण करने वाते बनाकर तैयार कर दिये । हती पष्णपायधाप्‌ ते 
मारतीय समाजमें पट शरीरः नि्व॑ल्ता फो ठलन्त पिथा) नितका 
च॑तिम परिणाम देश का पतन शरोर चिदेरिर्यो की परपीनता भै न 
"मे प्रकर ह्या । यदि समाजको संगटित) एलिद्राती श्रीर्‌ कायदा 
चनाना है तो इसके लिप सर्वर श्राद वेध धत तपम्नयधापु #) 
दै, निसका सार्ग स्व चेद! ने धन स्प एरु # प 41 (१५ ॥^ 
सङ्गच्छध्वं सं वदध्वं मयो मर्तानि भारिनाप्‌। 
देवा मागं ययापूर्े सा नाना दफौ '॥ 
समानी व श्रकरनिः ग्रमाना षटि ग्रः | | 
समानमम्तु वां मनो यथा व्रः पुषष्राधतरि | ५ {५।१।१।२ 
इस द्रायय यदद द्धि रम सनृध्य भली क्षा (५५4 १ 
मेमपूवेक श्राप दें वारदालतप च) यथद्‌ सर्म कष कणप 
शरीर वेश्रपिनोयी दान शय । दिव ल (दा श्रोत ^ री 
दैतेय छान धत ददे दवय दा 4 शली 
सुममीद्रानरद्र दन्दः दिश दत मी 4 म्न) 
| निश्चय, श्मिः यद 1.121.158. 5/9 
क 1.1.11 








| ( २८ 3). 


दिश श्रसंदिग्ध पसे दिया दै ~ 
संज्ञानं स्वेभिः संज्ञान मस्णेमिः ) 
संज्ञान सासििना युवमिहास्मासु.नि यच्छताम्‌ ॥ 
सं जानामदै मनसा सं चिक्रिरवा मा युरस्मदि मनसा दैव्यैन । 
सा घोपा उन्युवंहले विनदिते मेषु पप्रदिन्द्रस्याहन्यागते । 
शररीत्‌-“सव ज्लोग एक मत ह, प्रतिकूल वाते करने वाले) 
परर में श्रू शो जायें । दे सवं शक्तिमान परमात्मा ! च्रपने पराये, 
दोनें प्रकार के मनुष्ये! की समान मन्नोवृत्तियं ह । हम शरपने मन को 
दूसरे फे मन के साथ जोदे" शौर मिलकर सत्ायं करं ॥” 
पाकौ को प्रनेक मंत्र इसफे विपरीत भ मिक्तेगे, जिनमें 
शचु्मो फे नाश की, उनका घन श्रोर्‌ पशु छीन लेने की) उनकी हर 
तरह्‌ से दुर्मति की वात कटी गई है । विशेष सूप से "थवेबेद' मे तो 
"श्च नाशः के छनेक मंत्र, तन्त्र च्रौर गृह्‌ उपायो का वणेन किया गया 
है । पर वह उनका आशय विशेष परिस्थिति रौर विश्तेप व्यक्तियों से 
ही दै । उनको साचंजनिक सूप से प्रण॒ करने चनौर प्रचार करम की 
वात नदीं दै । जसे ्रन्यायी च्रौर च्रत्याचारी कौरवो फे साथ युद्ध 
करने का समथेन सवसे अधिकं भगवान कृष्ण ने किया श्रौर युद्ध-काल 
>. भं सयं तरह-तरह की गुप्र योजनाश्नौ, चालाकियो श्रौर श्रसस्यपूर्ं 
` ` दिखलादई पदने वाली युक्तयो से मी काम निकाला, उसी प्रकार वेद में 
धमं विरुद्ध श्राचरण्‌ करने वते शुरो, यातुधानो, स्स फे विरुद ही 
प्रायः शु-माव के उदुगार प्रकट फ्यि ग्ये है । च्रन्यथा संसार फे 
` सामान्य सुर्य को वेद्‌ भगवान का उपदेश समन्वय, सहयोग, 
संगठन, न्याय शरोर सत्य के अनुकूल ्राचर्ण करा दै ६ । 


पेद्‌ शौर पशुहिंसा 


प्मतेक लोग वेदो मे पशसा होने बा त्रा्तेप करते है । ङु 
मा्यकारो ने वेदिक सूक्ता का अथं करते हुए, पशुर्न के मांस शरादिः 
से आहति देने की वात कलिखो है । पर जय म मूल संदितार्यो पर 
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विचार एते है वो यहौ मानना पदता फिवेदौ मेषो मा षे 
धनाय रखा ख हयो उपदेश दिया दै शरीर असदाय प्राणिर्यो, पथुर्धरा 
फी रका फो परम घमं माना दै 1 दसकिये श्रगर दसी माप्यद्रर ने 
प्रथवा किसी शाखा बालों ने यैदिक स्रो फा पशुदिखत्मि धरय 
क्षिया है तो इसका कारण उका व्यक्तिगत या साभ्परदायिच् चिनार 
हौ खाष्तेग। चिस प्रकार ष॑मान समय में म मगचदूगीिठा फे 
कषान, भक्ति, पम, वैसम्य, दसा, श्रवा रे समर्थं पिमिन्न माप्य 
देखेरदे है उसी प्रकारयेदौ फे मौ लोों ने स्वमवालुयायी श्रतग- 
प्रक्तग तरह रे भाष्य पलाये ये । मध्वकाल में भारत में वांत्रि 
सम्बदा्फा वहाजोररहायाश्रीर ये घलिदान श्रादि टो श्रषनै 
धमं का ङ्ग मानते ये । उन्देनि श्रपते सम्दायफे समर्थन फ त्यि 
येद मो े सेक श्रय फर दिये ह प्राचीन छाल मे सवण फो 
ेदातुयायी किखा दै, पर वह कदायित्‌ वाममार्मा मी या, शमतिमे 
नहो येद मे सवत्र धृत, सोम, जौ, त्ति श्चादि फी श्वि देनैक 
पठलाया दै, वदँ मेषनाद्‌ शमादि दपर ढे किये रामायण में सैव 
शग हारा हौ हवन फरने फी वाद कलिव ६ । मे व्यचो को 
अथवयेदे मं एक स्यान पर्‌ साफ शब्दो मे भ्मूषं शरीर (निन्दनीयः 
क्तिवि ६ :- 
सा देवा उव शुनायजन्दोतठ गोरद्धौ पुदयायजन्व । 
यदम यक मनसा चिव प्रणो वोचस्ठमिदेद्‌ प्रथः ॥ 
मद्यप ल श्नीर (कस्ड ७-५५-५) 
भर्वकशल चीर मृद्‌ यजमान पशु शग से ध्वन करते द 
६, ६. छ ।॥ 
म जतन दै 1 श्रपने से श्रार्मयन्त 
-श्उपदेश शपे योग्य हो सकते । प पस्मतमा के छरय स्म 
। 1 का विशेष रूप से विवेचन करने वलि भयल 
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, पशुभिः पशरूलप्नोति . पुतोडाशंबीधभ्या । । 
` छन्दोभिः साभियेनीयौञ्याभिवुपट्‌कारन्‌ ॥, (अध्याय१९६-२०) 
त्पशुत्ौ द्वयस पशु अत्‌. पशुलव को प्राप्त होता दे । 
पुोडो से दवियो ( वादि ) को प्राप्त होता दै इसी भकार छन्दा 
[वेद म्र) से चन्द को, सामधेनि्यो (सविषा यादि) से सामधेनिया 
को, य्य स यायो को चीर वषटकासै से वषट्कारो को प्रप्त होता दा. 
एक अन्य स्थान पर कहा गया दै -- , ४ 
पशून्‌ पाहि, गां स। हिसीः अजांसार्हिसी } 
आधि सादिसी, इमं मा र्िसी ्हिपादं पशुः ॥ 
मा दसी रेक शकं पशुः, मा दिस्यात सवैभूतानि ॥ 
न्पशुन्ो की स्ता करो, गाय को मत मासते, वक्री कौ मत 
सासो, सेड को मत मासे, दो वैर चाल्ते (मनुप्य परती आदि) करो सत 
मासे, एक सुर वाते पशु (घोड़ा, गवा आदि) को मत सारो, किसी 
भी प्राणो को हिसा मतकरो" । । 
। “ऋछप्वेद मे मौ की उपयोमिता बतला कर्‌ स्फी रताकाइन 
शब्दो से च्दिश दिया दै :-- | 
सूयवसाद्‌ भगवती हि भूया अथोवयं भगवन्तः स्यास । 
अद्धि कृणमृध्न्ये विश्वदानी पिव शदधसुदकमाचरन्ती ॥ 
( मंडल १-१६४-४० ) 
हे म्ये (कसा के अयोण्य) भाग्यवती धेल ! तृ.टए ( घास ) 
सेवन कमे बाली दै । हमको भी माम्यशाली वना । तु.घास खाती हई 
निल जल पीने वाली हो ।* 
यः पौरपेयेण क्रविषा सस्ते यो अश्व्ये न पशुना यातुधानः । 
यो अघ्न्यायाः मरति रीर सम्ते तेपां शीपौणि हरसापि बृ || 
र ( ० मंडल १०-८७-१६ ) 
“ॐ “जो राकस मनुष्य का, घोडे का शौर गाय का मांस खाता हैः 
"तथा दूध की -चोरी करता हो उसके शिर फो कुचल देना चाहिए ।* 


ष 


न्डयर्ववेद' ( काण्ड १२ सूक्त ५) में गौ्िखक -की दुगति 
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फा देहा भीपणश्रौर रोमाचरारो चित्र खीचादै; कि रमे पवृकर्‌ पापी 
सेभौ पापी न्यक्तिकादिलकोंप जाता टै । स्ोपियोगी गी श्राषि 
पशुओं के घातक का सवसव माशह्े जाता है श्रीर्‌ ऽते पीन तोक 
कटी भी दिशे फे लिये स्यान नष्टी मिलता। 
येद मै स्थाननस्थान पर ह्न प्रकार फे सैव लष प्रदेश ह 
ए शौर प्राणीमाव्र फो श्ार्मयत्‌ देखने फा उप्पेर षठोगि परभ मा 
कषटना कि बेद्‌ ते ष्यन्चः तैसे समाज फे श्नाधार-यह्प पम परथि 
दस्य में हिसा का विधान क्यार, विके विच प्राव ट । दग 
पिपयमें नेकलोगोफोश्रमषहेनेकायद मी कार्ण द कि यष 
भाषां एक-एक शब्द के शरनेक श्रथः लियि जाते ४ प्रथा उम 
बहुत व्यापक श्राशय रखने वत्ति हिते ष्ट । ददर गौ वा 
गावः (गौ) शद का प्रयोग केवल गाय (पशु) फे लि नीं किष 
६, पर उससे तन्न घी, दूध, दी, गोवर, गौमूत्र, व्रा, बिया 
श्रादि सके लियिप्रयोगमश्चा सक्ता । ससी प्रकार शकक 
श्रय वद्या, पुरालय श्रनन शरीर भजन्या श्रथति श्रमाः मी मना 
गवा द । इसके सिवा विशेष श्टे्या की पूर्तिक क्षिय तष्दुतर 
जदीतवृहिवौ से दयन करते कामी विधानदै शचीर्‌ श्रयुकः रथी 
मे बहुसंस्यकः जदी-वृधिय मे रसे नाम दिव गये ट निना 
मीदोताई। रेमे पमन नामष्ी श्ीपयिका कामं कवन पृष 
(बल) लिला ६ । श्र्वगेया का शत्तसर श्रदया ( धादे) क नाम 
दीश्चिया गया दै) दी प्रक्ाप्कुन्ताचाथ क त्रिए प्रानः मद्िपात 
यारुरुननकेत्तिि प्मदिव, व्ापद्रीद््द के निदु धवार, मूवी 
कलिव भूपः श्रादि दाच्द्‌ तिन्यचि गये ट! पवनो शरीर क्प 
गू के लिए "मांसः शब्द्‌ तिया द 1 मातवा गद स्थान परु 
श्वाम के ममासि, ग्रस्य मच्ना दा क्थ्य गवाद् 1 पम द्मा 
समी प्राचीन भरन्यो द त्ने वायो कश्यय हितात्‌ 
सन्दीसे च दी जवी दै । दव वि्वेवत म ध्म श्र 
निष्कं पपहुवते दकि च नुत वद्र दिवि च्च क्ता 
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षवता । उन मनर का ज॑होँ कहीं हिसारपक श्रथ "किया गया दै 
वह्‌ या वो हिसावादी सम्प्रदायो हयार शदो की खीचातानी करके 
निकाला गया है, या श्यो के अथ॑ मेँ श्रमो जनेके कारण उत्पन्न 
हो गया है । वास्तव में वेदो ने प्राणोमात्र पर करुणा, दया श्रौर उनके 
हित करते का दी देश दिया दै। । 


चरित्र श्रौर नीति 


चरत श्रौर तीति के सम्बन्धे वेदो का आदर्शं वष्टुत ऊँचा 
है । यह टीक रै फि उष समय भो पिरयो, महाप्माश्रो ओर सञ्जनं 
पुरूपो के साथ राकस, दस्यु, तस्कर, चोर, घातक शमादि दुष्कमे करने 
वाले ग्यक्ति पाये जाते ये, पर येद में सर्वत्र उनकी निन्दा पाद जाती दं 
श्नौर उनको समाज का श्रु मान कर उनके नाश की प्राना की 
गहर है । चैदिक काल म समी धार्मिक व्यक्तयो का द्‌ विश्वास 
रहता था फि देवगण सदैव उनके श्यास-पास रहते द श्नौर उनफे भले 
घरे सब भकार ॐ कार्यो का निरीक्तण करते रहते दै, दसक्तिए गर वे 
कोई पाप-कमं करेगे तो उसका दशड उनको श्रवश्य भुगतना पड़ेगा । 
दस भावमा के फलस्वरूप उनका जीवन शधिकांश सें ` सव्य, न्यायः 
दया, धमं के नियमो के श्नुकूल ही रदता था, न्नौर समान मे सुख 
„ तथा शान्तिका वातावरण वना रहताथा । समाज फे स्यकितर्योमें 
समानता च्रौरप्रोमका भाव पाया जाताथा च्रौर्‌ घे एक दूसरे 
की हर प्रकार से सहायता करना श्पना कर्तैन्य सममते ये । (ग्वेद 
मे कह गया है | 
-मोधमन्न' विन्दते अप्रचेताः सद्यं बवीस वध इस्सं तस्य । 
नायंम्रणं पुष्यति नो सखायं केवलाथो भवति केवलादी ॥ ` 
। ( ऋ० १०-११०-६ ) 
“जिसका मन उदार नरह है उसका भोजन करना चथा है । 
उसका भोजन उसकी मृद्यु के समान दै! लोन तो देवगण को 
( प्ोपकरारा्थ ) देता दै ओर न भिर को देता दै शचोर स्वयं हो भोजन 
करता दै,.बह्‌ केवल पापौ खाता + ` । 
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वेदकाल्ीन चार्यो ने मोत छो प्रधान मानते हुए मौ सांसारिक 
स्ीवन की स्पेक्ता नदी फौ थी, क्योकि वे मली प्रकार जनते थे 
किणो व्यक्त परत्यत्त जीवन को सञ्जनोचितं श्रौर कार्य्तम सूप से 
च्यतीत नहीं कर सकता धद पयो जीवन शो किस भकार शरेष्ठ 
यनाने छा दाधा कर सकता दै ? दतलिये उन्दनि जो नियम मिर्षारसिवि 
करिये थे वे पूणं न्याय पर श्चाधारित ये, जिससे समाज फे सच व्यक्तियों 
फो प्रगति करने मैं समान रूप से सुविधा प्रप्त हो सके । यजुवद मेँ 
फा गय] र : - 
दशा यस्यमि्दं सवं यिदव जगत्यां जगत्‌ । 
तेन स्यक्वेन सुञ्जीथा मा गृधः कस्य छिद्धनम्‌ ॥ 
कुवेननेवेह कर्माणि भिनीविपेच्छतछ समाः। 
एव" त्ययि नान्यथे तोस्ति न कमं लिप्यते नरे ॥ 
( ४०।१-२) 
शर्थात्‌- “शस जगत मेँ पर्मासा फो सदैव सव्र पत्ते 
सममकर क्रिसीकेमीधनकी इच्छा न कसे, किन्तु उतनेसेद्ी 
निर्वाह करो जितना उक्षे न्यागराठुक्रूल वम्हारे लिथे स्थिर श्रिया दै} 
श्राजीयन दसो मागं पर चलने शरीर श्राचर्ण केसे ही मोत्त रपत 
हषे सकता है, श्रोर कोई दूरा उपाय नदो &। 
संर मँ प्रवे प्राणी. को मोजन श्री निवासत स्यान कौ 
श्रावश्यकता हवी ६ । मद्यो फो इन दो चौं के श्नविरिक्त यस्त 
तया गृहस्य सम्बन्धी छद सामग नेसे वतन श्रादि कौ मौ श्वनिवायं 
स्पते श्रावश्यकता मानी गई ई । च्रपने अस्तित्व को स्थिर रखने तया 
विक्षत करने कै लिए इन चारौ वस्तुं को भत्येक मलुष्य फो 
पमान स्प से ्ावर्यकदा द । पर श्रान देखा जा षडा ई फ मतुप्य 
धौ पन प्रायभिक श्रीर्‌ श्रनिवायं श्चायश्यक्ता फे पायीं प्र छ 
पार लोगो ने व्ल, चल्‌, फीराल चे श्रधिदार जमा लिया दै ओ 
पे उन दुरुपयोग करते द ! श्सीफे फलसवह्प दस समय समान 
भोप श्रीर्‌ अशान्वि का सान्नाव्य द्या टा न्‌ सम र 


† ८...) # 


स्ह-तस्दके दोषो कीवृद्धिदोर्दीरहै। पर वैद्विकन्युगे में आरम्भ 
सेद प्रयेकं व्यक्त फो सत्य श्रौर न्याय के अलुक ्राचर्ण.की 
शित्ता छ जाती थी रौर उनके सासने. श्यसतो मो सद्गमया (दै 
परमारमन्‌ ! मुके रसस्य से सत्य करौ श्रोरले चलो.)काच्दं स्वा 
जाता था । इसफे फल से समी लीग चिर्डुल समैधे सादे दंग पर्‌ जीवन. 
निर्वाह करने से सन्तु रहते ये, श्रौर समयानुसार जो छद मी सुख 
दुख को परिस्थिति उन्न होती शी, उसे सव सस्मिलित सूप से संनोप 
चमर्‌ पैवपूवक सहन कस्ते थे । इस कारण सकाज में राग-देप ओर 
वैमनम्य करी उत्ति नहीं हने पादी थौ चौर समी व्यक्ति आध्यासिक 
उन्नति कर सकने मे समथं होते थे । पर जो लोग राजक के समान 
धन को ही सव कुषं समस ऋर उसके पीड दौडते रहते ह श्रार उस 
प्रप्र करते के लिए हर वर्ह का जघन्य कम करनेको भौ तेयार रहते 
है उनकी कमी वृत्ति नहीं हेती । क्योकि वेदमें क्डादै. 
एकपाद्‌ भूयो द्विपदो वि चक्रमे द्विषाचिपाद मभ्येत्ति पश्चात्‌ । 
चतुष्पादेति द्विपदामभिसरे संपश्यन्प॑क्तीरुपतिष्टमाना ॥ 
( ऋ० १०-११५-८ } 
““एक गुणा धन रखने बाला अपने से दुगुने धन रखने ` बल्ले 
के मागं पर चक्रम करता दै, दुगुने धन वाला तिगुने -धन वाज्ते क 
पी्े.टौडता दै, चौर चौगुने घन वाला अपने से दुशुने घन वाले की 
हन्ता प्राप्त करने की कामना कररता है 1 त्र्थात्‌ प्रघ्येक्र पते .से 
अधिक धन वले मनुष्य को देखकर उसकी समानता करने कौ -पभि- ` 
लापा करता हे 1" हस प्रतिधा श्रौर प्रतियोगिता का कहीं च्रत ` 
नही होता द्रौर ए ही समुदाय या समाज के व्यवितयों मे पारस्परिक 
शता क भाव जागृत होने लगते हे । इसलिये लोगो को उपदेश दिशा 
गयादहैकि:-- 
समानी प्रपा सत बोऽत्नभाग समाने योक्त्रे खह बोः युनभ्मिं । ` 
सम्यञ्चीऽग्नि सपयतारा नाभिसिवाभितः ॥ 


( अथवं ३-३०-६) 


( ७ ) | 


शतु सव्र मनुष्यों फे जल स्यान एक संमान हो, तुम संच श्रन्न 
पो एर समान प्पपरम्ररबोट ले । मँ तुम-सवको एकः ही बन्धन में 
वोधता द, अतएव तुम सव मिलक्रर कमे कये, जैस रथ फे पष्य फे 
तव अरे एफ़नाभि में लगे काम करते है" त 

हते दह सा मित्रस्य मा चल्लुपा सर्वाणि भूतानि समीकन्ताम्‌ |, 
मित्रस्याहं चुप सर्वाणि भूतानि समन्ते । मित्रस्य चक्लपा समीत्तामदे ॥ 
८ ( यजु ३६-१८ } 

"हे परमाप्मन्‌ ! मेरी दृष्टि दद्‌ कीजिये जिसे सय भणी सुमे 
मित्रद्िसे देखें । इसी तरह भी सव प्राणियों फो भिव दृष्टिसे 
देखू! चौर हम सव प्राणी परस्पर एक दूसरे को मत्र दृष्टि से देखे 

इस प्रफार वेदो मे स्यान-स्यान पर काम, करोधादि, मानसिक 
विकासे तथा संकीणेता को व्याग करसत्य.श्रौर उदारता का व्यवहार 
क्रते का श्रादेश दिया गया ह । उने स्पष्ट रूपसे कह द्विया गया है 
मरि "जक्ष विद्वान्‌ लोग श्रपनी वाणी दो मनसे शुद्ध करके बोलते है, 
यहीं पर लदमी श्चीर मित्रता ठदरती दै ! विद्वान्‌ लोग भली प्रकार 
जानते है रि सस्य नौर्‌ श्रसत्य वचन एक दूसरे फे विपरीत ोते है । 
हनं स सस्य सरल रौर सीपे रबभाव से कहा जाता है चौर कल्याणः 
कारो दयता दै। त्रसव्य हर्‌ प्रकार से नाश करने वाला तथा श्यकत्याण- 
कारी हेता दै ॥" [ ऋनयेद्‌ १०५।६।२ तथा ५।१०४।६२ ) वे मेँ 
मौह लीन, कामवासना, नशा, जु्रा आदिं दगुण फी जगह-जगह 
-निन्दा करी गह है श्रौर रेसेज्यक्ति की लोक तथा परलोक मेँ दण्डनीय 
यतहाया दं व्यक्रितगव श्लुधित स्वाथ श्नौर लालच करो स्याग करर 
समान के सव व्यकिर्यो के साय प्रेम, घदानुभूति, सहयोग पौर 
परोपकार फे व्यदार को ही प्रशंसनीय चरर श्चाचरणीय चतलाया गया 
हं । स्वार्थी, इन्दरियपरायण शरीर दुसरी को हानि पहुचाने वाले व्यक्ति 
थो बहत द निन्दनीय चनौर हेय कहा है।. 

सच पृष्ाजाय तो वेदों का वास्तविक श्राद्शे “आध्मवत््‌ सवं 
मृतेषु, प्रयया श्वघुधैव इुडम्वकमू। का दी दै । वेदीं से तत्कालीन 


< ( २ ) 


दिमायुक्त वचन कहने वले, श्द्धारहित, ज्ञानदीन, यज्ञ से विमुख 
पणि रूप दस्युम को दृर हराश्रो चौर उनको सव अश्मरसे देय 
वनाश्रो ॥ 

इस भ्रकार दस्युश्रो, रा्तसों कौ निन्दा, नाश श्चीर उनकी 
सम्पति को द्टीन लेने वालि वाक्य वेदो मं वहत श्रधिक संख्या में 
मिलते दह ' जिससे अनेक पाठका कौ त्कालीन व्यकितियो फे घोर स्वाथीं 
श्नीर दर्पालु होने का संदेद होजाता द, पर इसका वास्तविक कारण 
यष्टी दै किरसयुगमेंवेर्दो के ईश्वरीय श्रादेशो को सममे शरीर 
पालन करने का प्रयत्न एकमात्र श्राय जाति ने्ी क्या था । उन्मेस 
भी श्रनेक स्वार्थी छीर लोघुप इृत्तिके व्यकिस्याग श्रौर परोपकारके 
मागं फो कठिन सम फर समाज से प्रथक होकर नीच कर्मो मे प्रवृत्त 
दोगये ये । शनक सिवाय परथ्वी पर श्रन्य अनेको मजुप्य समुदाय ये 
जो केवल पशुश्च फी तरह खाना, सोना श्रीर संतानोत्पादन फे सिवा 
शम्य मानवोचित कतंर््यो.से ्रनजान छीर विसुख थे ।ये स्वथं विधि- 
पूर्वक छाये कर सकने मे चक्तम ये श्रौर दूसरे परिभमी ठथा पुरुपा 
मनुष्यो की कमाई को लूट खस्लोट कर मद्तण कर जाना ही सवे 
सष्टज शरीर लामजनक काम सममते ये ) ये पशुश्रों से मी रधम लोग 
श्रम्य मनुष्यो छरीर गौ ्ादि पशु्ोको मार कर श्चपनापेट भरनेभें 
मी छु बुराई नदीं सममते ये । पसे हो निङ्ृ्ट श्रीर नाशकारी लोगो 
कोवेद मेसमानका शघ्रु बतलाया गया दै शीर मानच-समाज फे 
दित शरीर प्रगति कै किये उनको नष्ट करने को चाज्ञा दी है । 

> 1, भ 

जैसा हमने श्रारम्भ मे लिखा है वेदो के शच्धिकांश मों के 
श्राधिभोतिक, चाधिदैविक च्रीर च्राप्वात्मिक दृष्टि से चिभिन्न श्रयं 

„ च्रीर दस कारण मारे इस वर्तमान सं्करणएमें लीश्िकि चरथं 
छी प्रधानवा होने पर भी, हम यद धर्सदिग्ध सप से कद सक्ते है 
वेदं का मूत लकय मनुष्य की श्राध्यार्मिक प्रगति श्रौर आत्म-कत्याणं 
ही दै । येद के सस्य उपदेश जाति, घमं, सम्प्रदाय चीर सुदाय श्यादि 


_--०-- 


ऋथेद 


सायणए-भाप्यावलम्बी सरल हिन्दी भावाथ सरिति) 
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कवी नो मिभ्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया । दक्षं दधाति श्रपततम्‌ 11६1४ 
हे वायो ्ीर इन्द्र ! हस सिद्ध स्थि हुए सोम रस के पास शीघ्र पराभ 
पुम दौर्नो ही योग्य पदाथं को प्राप्त करते हो ॥ ६ ॥ पविग्र बलं धाले मित्र 
शौर शतरु-नाराक वर्ण का मँ हान करवा हू । यह ` शान श्चौर कमं को 
भेरिव करने चले हँ ॥७॥ ये मिच्र वरुण सत्य सेद्द्धि को भ्राप्त होने वाक्ते, 
सत्य स्वरूप तथा सत्य से विशालता को भ्ाक्च यद्व को सम्पन्न करने वाले 
है॥८४ये भित्र वरुण शक्तिशाली, स्व॑र व्याप्त है रौर वल द्वारा कमो में 
भेरित कदे हैँ । वै सव कर्मो श्रौर यिका को वश मे फटने वति है ॥ 81 


२ क्त 
( चऋपि-मघुच्छंदा । देवता-क्षरिविनी, द": विश्वेदेवाः सरस्वती । चुंद-गयत्री) 
श्रदिवना यज्वरीरिपौ द्रवत्पाणी ञुभस्पती । पुरुभुजा चनस्यतम्‌ ॥१ 
शरर्विना पुरुदंससा नरा शवीरया धिया । धिप्ण्या वनतं गिरः ॥२ 
स्ना युवाकवः सुता नासत्या वृक्तवहिपः । श्रा यातं द्द्रवतंनी ॥२३ 
न्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः श्रण्वीभिस्तना परतासः ॥४ 
„ इन्द्रा याहि धियेपितो विभ्रतः सुतावतः । उपं ब्रह्माणि वाषतः ॥* 
इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः । सूते दधिष्व नश्चनः ॥६।५ 
हि वदे वाहु वले, शभ कर्म के सम्पादुक, बरूत कामकार श्रशचिदरय ! 
यज्फेष्स पन्न से चति को प्रक्ष दोथो ॥१॥ हे थधिदेवो ! 
हुम विभिन्न कर्मो कौ सम्पन्न करने बाजे, धवं श्रौर उदि हो । श्रवः 
धपने मन करके हमारी भायैना पर ध्यान दो ॥२॥ हे शलु-संहारक 
वीरो १ पुम श्रसत्य से बचने वाले, दुधपं मागं पर चलते वातै दो । इस छाने 
हुए सोम रस को एने के लि्‌ यदी धाश्रो ॥३॥ दे कोतिवान दन्द दर्मो 
शरगुललियो से सिद्ध कथे. पविघ्रतता पूवक तेरे निमित्त रखे इस सोम के लिए यर्दा 
श्रा॥४॥ हे इन्द्रे! बुद्धि से प्रायना किया हश तू सोम सिद्ध करण वाले 
स्तोता फ स्ठवन स उसे भ्रा दो 1 ‰ ॥ हे भच युक्त इन्द तू. हमारी प्रा्थनापे 
सुनने फो शीघ्र यरद ्ा शौर यदम हररी दषियो को प्रदण 
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ग्रोमासश्चवंखीधृतो विष्व देवास भ्रागत। दाश्वांसो दाश्ुपः सुतम्‌ ॥\\ 
विश्वै देवासो श्रप्तुरः सुतमा गन्त तूंयः ! उस्रा इव स्व्तराणि 11" 
वरवे देवासो ग्रस्िय एहिमायासो श्रद्र हः । मेधे जुपन्त वन्हयः ।।£ 
पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । यज्ञ वष्टु धियावसुः ।1१८ 
चोदयित्री सूतरृतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌ । यज्ञ दधे सरस्वती ॥११ 
महो ग्रणंः सरस्वती प्र चेतयत्ति केतुना । धियो विवा वि राजति १२ 
हे विर्व देवाश्रौ ! तुम र्त, धा शौर दाता ह । अतः दस हवि 
दाता के यृन्त करो प्रात होग्रो ॥ ७॥ हे विशेदेवाश्नो ! तुम कमंवान्‌, रौर शीघ्रतः 
करने बलति हौ, श्राप सूर्यं किरणौ के ससान कान प्रदान करनेकोश्राश्नो पय) 
द विर्वेदेवाश्रौ ! तुम किसी से भी न सारे जाने वाले, चतुर, निर्र तथा सुखः 
साधक रो | दारे य्न कौ प्राक्ठ रोकर श्यन्न ग्रहण करो ॥६.॥ हे. पचिनच्र करने 
वाली सरस्वती ! त्‌.उुद्धि द्वारा शरन धन की देने वाली है । दमे इस य्घ 
फो सफ़ल कर ॥ १०॥ सव्य कर्मो फी प्रेरक), उत्तम युद्धि को प्रशस्त करः 
याली ग्रह सरस्वती हमरे रको धारण करने वाकी हं ॥ 141 यह सरस््ती 
विशाल न्रान्‌-समुद्र को प्रकट करने वाली ह | ग्रही सव बुद्धियोकोक्ञानकी 

प्रोर प्रेरित करती ह ॥ १२॥ श [ ६] 

॥ „ ४ क्त [दसरा ग्र्ुवाक्‌| 
, ( ऋषपि-मधुच्छन्दा । देवता-दन््  दुन्द-गायन्री ) 

सुरूपकृत्नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे 4 जुहुमसि यविद्यवि ॥ १ 
उप नः सवना गहिसोमस्य सोमपाः पिव । गोदा-इद्रवुतोः मदः ॥र्‌ 
प्रथा ते. ग्रन्तमानांःव्रिचाम सुमतीनाम्‌ ।मानो प्रत्तिसच्यन्रा गहि ।\३ 
परेहि विग्रमस्वतमिन्् पृच्छा विपश्चितम्‌ । यस्ते सखिभ्य भ्रा वरम्‌ ।४ 
उत ब्रवन्तु नौ निदो निरन्यतश्चिदारत । दधाना इद्र इद्‌ वः ॥५॥७ 
' ~ दोहन केलिषु गाय को युलने वालैः समान, श्रपनी.रक्ता के लिए 


म उत्तमकमा दन्द का श्राद्ान करते हें ॥ ¶ ॥ ह सोमपाय इन्द्र ! सोम- 
पानके किण हमारे यक्त का सामीप्य प्राप्त कत । तम रे्रय॑चान } परमन समेन 
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मरो गवादि धन दने याले हो ॥२॥ तममे निकर सम्प प्राप्त बुद्धिमान 
 श्राभ्रय मे रह कर हम नुग्दे जानं । तुम हमरि धिर न ह्रो, द्मे स्थाग 
ने कर तुम हमें प्राष्य ॥३॥ दे मनुप्यो ! उस श्परानित, कर्मवान्‌ शन्द्र 
फ पास जार यपतरे बान्धर्ो के लि्‌ श्ट शवं की प्राक करौ ॥ ४ ॥ नदर के 
्पासक उमी को उपासमा कःते हृषु इन्द्र के निन्दरकोंकोदेशसे दूर जाने की 
हैः जिससे वे दूर से भी दूर भागजर्वे॥‡॥ {७} 


उत नः मुभमां अरिवेचियुद स्म कृष्टयः । स्यमेदिन््रस्य शभंणि ॥६ 
एमाशुमाशवे भर यज्ञधियं वृमादनम्‌ । पतयन्मन्दयत्‌ सखम ॥७ 
रस्य पौत्वा दातक्रतो घनो वृव्राणामभव. । प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌ ॥ 
तत्वा वाजैषु वालिनं वाजयामः शतक्रतो । धनानामिन्द्र सातये ॥& 
यो रायौ बनिर्महान्त्ुपार. सुन्वतः सखा । तस्मा इन्द्राय गायत ।१०।८ 
हि शनु-नाशक इन्द ! तम्दरि श्राय मे रहने मै शतु श्रौर मिन्र सभी 
दमफो दशवयवान वताते है ॥ ६॥ यक्त फो शोभित करने वाल, श्रानम्दमद, 
प्रसन्नतादायके तथा यन्न सम्पन्न करने वले सोमको इन्द्रे के लिपु चर्त 
करो ॥ ७॥ हे सेकं यत बाले इन्द्र ! इस मोम-पान सै बलिष्ट हु तुम दर्यो 
के नारक ह्ुणु । इसी के वेल से तुम युद्धो मे सेनार्यो की रकाकरतेहो ॥८॥.. 
हे शतर्मा इन्द ! युद्धौ मे वल प्रदान करने वाले तुमकी हम पेशवरय के निमित्त 
हविप्यान्न भेट करते हं ॥ ३ ४ धन-रक्तक, दुर्यो कौ दूर करने वाले, यने करने 
वार्लो से प्म करने वाले इन्द की स्वुतिर्थो ग्नी ॥ १०॥ [ह 
५ ष्रक्त ॥ 

( ऋषि-मधुष्डन्द्‌ा । दवेवता-दृन्द्र 1 दन्द-परायत्री ) 
श्रात्वेतानि पीदतेन्द्रमभि प्र गायत । मखाय. स्तोमवाहसः ॥१ 
पृस्तमं पुरूएामीडानं वार्याणाम्‌ । इन्द्र सोमे सचा सुते ॥ 
मधारोयोग ग्रा सुव म रयेम पुरन्ध्याम । ममरद्‌ वाजैभनियास्मः) 
यस्थ संस्थे न्‌ वृण्वते हरौ समत्सु सात्रवः 1 तस्मा इन्द्राय माप्त + 
सूतपाने सुहता इमे शुचयो यन्ति वीतये । सोमासो दध्यादि 


१ 


हे स्ति करने चाले 


सान करो ११५ सव दकं रोकर सोम सिदध क्रो छतर इन्द 
भ्राक रोने योग्य धन को हमं प्राक्ष करवि तथा 


स्तति्यौँ ग्रो + २ प वह इन्द्र 

दे \ वह अपनी विभिन्न श्त सहित दमको भ्रा हो १३॥ ल 
दश्व-जुते रथ के सम्बल शच डर नीं सकते, 
यह शोधित सोमरस, . सोखपायी इन्द के 


त्वं सुतस्य पीतये स्यो वृद्धो ्रजायथयाः । ददर उयैष््याय सुक्रतो ५६ 


आ त्वा विकान्तवाशवः सोमास इद्र शिवेण: \ शं ते सन्त प्रचेतसे 11७ 


त्वां स्तोमा श्रवीवृधन्‌ त्वासुक्था क्षतक्रतो ! ठ्वा वधेन्तु तोगिरः पन 


अक्षितोतिः सनेदिमं वाजमिन्द्रः सस्िणम्‌ \ यस्मिन्‌ (वद्वानिपौस्या \€ 
मानोमती अभिद्र तनूनामिन्द्र तिवैणः \ ईलानो यवया वधम्‌ \ १ 
रोने के 


तमे प्रसन्नता प्रदान क्रे ! ज्षानी जन तुमे सुखकारक द! ॥७१॥ हे एतः 
१त्‌इन स्तोत्रमयी चर्फि्यो से प्रतिष्टा की प्रष्ठ दुखा वद्‌ पन ¶ जिस 


सामथ्यै म कभी कमी नह आती, निस सभी ब्त का समविष्ठ ह, वद इ 
सह के पालन कणन ङी साम्यं हमको प्रदान करे१६५ देस्तत्य इन 


सके 1 तू खभी प्रकार सखसर्भ दे ५१० ॥ 
। ६ प्रकत 
( चऋदि-मधुच्छन्द। \ देवता-दन्दर, मरुत, इन्द्रश्च 1 छंद-गायत्री \ ॥ 
युञ्जन्ति ब्र ध्नमरुषं चरन्तं पि तस्थुषः । सेचन्ते रोचना दिनि 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे \ चौखा धृष्णू वराहः 
केतु कुण्वन्मकेतवे चेलो म्यी श्रपेशसे 1 समुषद्दिरजायथाः 
श्रादह्‌ स्वधामनु पनगभैतवरमोरिरे दधाना नाम यज्िय 


वीलु त्विदारजलतनुभिण हा निदिन््र विसिः । विन्द उचियाश्र 
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सूर्यं रूप में वियमान इन्द्र के श्र्िंसर रूप. से सव पदरथ सम्बन्धि 


‡ ६! मव लोको के श्राय भी इसी से सम्बन्ध जोकि द ॥ १ ॥ इस इद ३ 


स्यम लालरंगकेशचरुख मर्चुन करने चाने, वीर पुरुप को मचार करा कः 
युद्धस्यल में ले जाने वाते घोद़े जते रहते ई ॥ २॥ दे मनुष्यो ! चक्तानी कं 
शाने दवेता हुश्रा, सुन्दर को सुन्दर बनाता हुश्रा यह सूर्य रूप इन्दर किरणे 
द्वारा प्रकाशित दौता है। ॥ ३॥ श्रन्न प्राषठि की दच्डाः से यक्लोपयोगी हप 
मस्दूगण गभं को वादल भें रचने चाले हुए ॥ ४॥ हे इन्द्र ! तुम दद दुग पै 
भी मेदक हौ । तुमने गुफामें दिपी हु मारयो को मद्दगण के सहयोग रं 
पराह क्रिया ॥ ९ ॥ {4१. 
देवयन्तो यथा मतिमच्छा विद्द्रसु गिरः 1 महामनूपत शृतम्‌ ॥६ 
इनद्रेए सं हि दृक्षसे सञ्जग्मानो ग्रविभ्युपा । मन्दर समानवचैपा ॥५७ 
श्रनवयैरभियुमिग्ुं लः सहस्वति । गणैरिन्रस्य काम्यैः ॥८ 
श्रतः परिज्मन्ना गहि दिवो वा रोचनादधि । समर्सिमन्नृञ्जते गिरः।1६ 
इतो वा सातिमीमद्रे दिवो वा पाथिवादधि। इन्द्र महौ वा रजसः । १९ 
देवत्व श्राति फी इच्छा से स्तुति करने वाजे उन देशवय॑वान्‌ श्रौर क्षान 
मद्दूगण की पनी प्रखर बुद्धि से स्तुति करते है ॥६॥ यह इन्द्‌ फे सहगार्म 
मस्दूगण निढर दै श्रौर द्द तया मर्दूगण एक-पे ही तेज बाले हैँ ॥ ७1 
इस यक में निर्दोप श्रौर यशस्वी मद्टूगर्णो फे सायी इन्द्र की सामध्यंवारं 
सममकर पूलाकी जाती दै॥८॥ दे स्व॑र विचरने वाले मरुवो तुम 
श्रन्तरित्त, श्राकाश या सूरवलोक से यौ रायो । स यक मं एकच्नित सभी 
सुम्दारी स्तति कस्ते ह ॥ ६॥ ष्टी, कायः श्रौर श्रन्दरिषठ से घन प्राप्त 
कराने ॐे निमित्त हम इन्दर से याचना करते है ॥ १० ॥ [१२] 


७ क्त 
( च्थ्पि-मधुच्डन्दा। देवता-न्दं । दन्द-गायग्र । ) 
इन्दरमिद्‌ गायिनो इरददिन्द्मकेमिरफिखः 1 इन्द्रः वाणीर्रुषत्‌ (५ 
इन्द्र इद्रथोः सचा सम्मिदल आ वचोयुजा । इन्धो वी ~-- 
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डन्द्रो दीर्घाय चक्तस श्रा ूर्य' रोहयद्‌ दिवि। वि गोसिरद्रिमरयत्‌ 113 
च वाजेषु नोव सहस्रप्रधनेषु च ।-उग्न उग्राभिरूतिभिः ॥८ 
इन्द्रः वयं महाधन इद््रमर्मे हवामहे । वृजं वृत्रेषु विणम्‌ 111१2 
सास-गायकी रौर विद्रा ने मरन द्रारा इन्द्रकीप्रूजाकी | हमारी 
वाणी भी इन्द्र का स्तवन करती दे॥5॥ इन्दं श्रपने वचन मात्रसे दौर्नो 
धोने कौ एक साय जौदृतते ह! वह वन्न को धार्य करने वाला श्रौर सुचरं 
के श्रमान श्पवान है ॥२॥ दृ त्क द्विता पटनेके लिगु इन्द्रनेसूयंको 
स्थापित क्रिया ग्रौर उसकी क्रिरणोसे पैषेरेख्प प्रैत्यको सिटाया॥ 
हे प्रचर्ड योद्धा इन्द्र ! त्‌. सहो प्रकार क भीपरण युद्धो मं श्चपने रक्ता-साधर्ना 
द्वात हदसारी रदा कर ४) हमि साथियों की रक्ताके लि्‌ न्द्र वच्च धारण 
करता है। वह दृन््र-हमको धन श्रथवा बहुत से देशय के निमित्त प्रा्ठ 
दो॥ ध [१३] 
सनो वृपन्तगरु चरु सत्रादावन्नपा वृधि । प्रह्पमभ्यमप्रतिप्कतः ॥६ 
तुञ्जेनुञ्जेय उतरे स्तोमा इन्द्रस्य वच्िणाः। न चिन्धे त्रस्य नष्टनिम्‌ 1७, 
वपा दूयेत वंसगः कृष्टीरियर्त्योजत्रा । ईशानो श्रप्रतिष्कुत 


` 11८ 
य एकशच्परीनां वपूनामिरज्यति ! 


दन््रः पञ्च धिक्तीनाम्‌ ॥& 
इन्द्र वो विद्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । ग्रस्माकमस्तु केवलः ।।१०।। १४ 
. हे बीर पूर्वं इाठा इन्द्र { हमरि निमित्त उस्र मेव कौ दि्-भिन्र कर । 


त्‌. कभी खी हमर लिये नही नदीं कहते ॥६॥ वन्निन दनक द्रानकी 


उपमा मुके कदी ` नही मिलती । उसकी ग्रधिक उत्तम स्तुति छि प्रकार 
कर ?॥०॥ गोर्न मुर्ड में चलने वलि पल के समान, वह सर्वठ इन्ध 
श्रपने वलस मनुर्योको प्रेरितक्ष्तेदं॥८॥ वह दन्द पीं श्रेणियो कर 
मनुष्यो रौर पेवर्योका एक मात्रस्वानीद्रे॥६॥ साथियो! दम तुम्हार 
कल्या के निभित्त सवक श्रग्र पुर्व इन्द का-राद्वान कलते ह, वह केवल हमर 
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( । । [शर०१ ] श्र १ । वण ¶१८ 


, हे इन्द्र ! तुम्हारी साम्यं युमः उपासक के लिए तुरन्त रक्ता करने वाली 
श्रौर घमीष्दात्री है ॥६॥ इन्द्र का गुणगान थरौर स्तयं सोर-पान के 
` ल्लिएु गायी जाती हें ॥ १०॥ = [ १६1 
(र & सक्त 

( ऋषि-मधुच्चन्दा । देवता-इन्द्र 1 उन्द-गायत्री 1 ) 

इत्र हि मत्स्यन्धसो विक्वेभिः सोमपर्वभिः । महाँ भ्रमिष्टिरोजसा ॥\१ 
एभेनं सृजता सूते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने 1 चक्रि विश्वानि चक्रये ॥२ 
मत्स्वा सुप्र मन्दिभिः स्तोमेभिविश्व चर्षणो । सचेषु सवनेष्वा 112 
श्रसग्रमिन््र ते गिरः प्रति त्वामुदहासत । श्रजोषां वृषभं पत्तिम्‌ ॥४ 
सं चोदय चित्रमर्वाग्राघ इन्द्रं वरेण्यम्‌ । श्रसदित्ते वियु प्रभु ॥५।।१७ 

हे इन्द ! श्राग्नो । सोम-पान कर प्रसन्न दोर 1. तुम श्रपने वल के 

दवारा पूजनीय हो ॥ १॥ इस प्रसन्रताप्रदं सोम को समस्त कार्यो चनौर पुरुषार्थौ 
के करने वारो इन्द के निमित्त सिद्ध करो ॥२॥ हे सुन्दर रूप वालि, सर्वेश्वर 
इन्द्र ! इस सोम के उस्छव मे पधारो श्रौर स्तोर्त्रं से प्रसन्नता कौ प्राक्च रो ॥२॥ 
. हेन्द्र! तम्हारेलिए जो स्तुतिरयाकी गदे, वे सभी तमको प्राक इई 
` हँ॥४॥ दे न्द्र्‌ ! विभिन्न उत्तम रेश्वयौको हमारी श्रोर प्रेरित कसे। 
क्योकि तुम दी पर्याक्ष धन के स्वामी दो ॥ ९ ॥ । [ १४७1 
अस्मान्सु ततर चोदयेन्द्र राये रभस्वतः । तुबिद्‌ म्न यशस्वतः ।६ 
सं गोमदिन्द्र वाजवदस्मे पृथु श्रवो वृहत्‌ 1 विद्रवायुर्घह्यक्षितम्‌ 11७ 
. श्रस्मे धेहि श्रवो वृहद्‌ य्‌ म्नं सहस्रसातमम्‌ । इन्द्र ता रथिनी व 11८ 
वसोरिन्द्रं वसुपति गीभिगृं न्त ऋग्मियम्‌ । होम गन्तोरमरुतये ॥& 

सतते न्योकसे वृद बृहत्‌ एदरिः । इन्द्राय शूषमर्चति 1\.१०।१८ - 
॥ हे ्ननन्त एय चाज्ञे इन्द्र ! हम वल-वीर्य से सम्पन्न पुरुषों को कम 
सं उदव्ितिमरेरणादो॥६॥ हे इन्द्र! गौ, वल्ल, श्रायु से परण, चमर कीतिं 
को हमे भ्रदान करो ॥७॥ हे इन्द ! महान्‌ यश, सदस संख्यक धन ,श्नौर 
स्था स पूर एवय हमको दो ॥ ८ ॥ हम रेशचर्य-स्वामी, स्तुत्य, गतिशील इन्द्र 


म० १1०३1 सू० १०] ११ 
छा स्तुति धूर्व, धन-रक्त के लिए श्रा्वान कते र ॥ 8 ॥ सोम के सिद्ध कूले 
वाले स्थान मेँ उपासक-ग्ण इन्द्र फो बुलाते ह ॥ १० ॥ 
१० घक्त 
( छपि~मधुच्दंदा । बेवता-द द्र । दंद-अुष्टुप । ) 
भायन्ति त्वा गायत्रिणोर्चन्त्यक मकिणाः । 
। ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्व शमिव. येमिरे ॥१ 
यत्सानोः सानुमारुहद्‌ भ्रुयेस्पषट कत्वेम्‌ 1 
तदिन्द्रो भ्रथं' चेतति सरूयेन इष्ठिरेजति ॥२ 
गु्वा हि कदिनी हरी वपा कष्यप्रा । 
श्रया न इन्द्रं सोमपा गिरामरपशरुति चर ॥३,. 
एदि स्तोमां रमि स्वरामि गृशीष्या श्व । 


ब्रह्य च नो वसो सचेन्ध यज्ञ च वर्धय ॥४ ` 
उक्मिन्रय गंनयं वर्धनं पुरनिप्पिधे । ॥ 
शक्री यथा सुतेषु एौ रारणत्‌ सस्येषु घर ॥ 
तमित्‌ सखित्व ईमहे तं राये तं सूवीये । . 
स शक्र उत्त नः शकदिन्धो.वसु दयमानः ६॥१६ 


हे शर्मा न्यं ! गायक तुम्हारा यश गति शीर प्रजने वाले वेम 
पे ट ठ्या स्तोता पनी स्तुव दवाय तुमे उद्व कते है ॥ १॥ एक 
स्यान मे दूसरे स्यान पर जाने चाले यजमान के श्रमीष्ट शा छवा इन्द्रे मरुदरण' 
मिव श्रमी वरप॑ण फे निमित्त यन में पटुचवा दै ॥ २॥ दे सोमपाय दन्द ! 
करो वति श्रते श्र्ोको रथर्मे जोव हमारी सविध सुनने को 
धरो हृ ! वदाँ श्ना हमारी.सतुि्यो का श्रनुमोदन कते । 
दमो प्राय गादौ श्रौ हमि कायौ का श्रवुमीदुन कते इषु इृदधिखारे - 
स्भ॥१॥ शचर-संदाप्क इन्द्रको ब्द्धिके निनि स्वीका गानी. । 
इद्‌ हम सवदे मध्य श्राकर द्-ध्वनि. करे ४९१. 
(पनं द्ध ्िठ च 2 ली याचनाक्ते ह । | 
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धनवान श्रौर बलवान वनाता हुञ्रा रा क्ता है५६५ [१६] 
सविषृतं सुनिरजमिन्द्र त्वादातमिद्‌ यशः । 
मवापप व्रजं वृधि कृणष्व राघो अद्रिवः ॥७ 
तहि त्वा रोदसी उभे ऋघायमाणमिन्वतः । 
जेषः स्वरव॑तीरपः सं गा अ्रस्तभ्यं प्रूनुहिं ॥८॥। 
श्राश्रत्कर्ण श्रुधी हव सू विदुधिष्व मे शिर 
इन्द्र स्तोपमिमं मम कृष्वा युजश्चिदन्तरम्‌ 1६ 
विदुमा हि त्वा वृषन्तमं वाजेषु हवनश्रुतम्‌ । 
वृषन्तमस्य हूमह अंति सहस्रसातमाम्‌ \\१० 
खात्‌ न इन्द्र कौशिक मन्दसानः सृत पिव। 
नव्यमायुः प्र सु तिर कवी सहल्तसामृषिम्‌ 1११ 
प्रि त्वा गिच॑णो गिर इमा भवस्तु विद्वतः ~ । 
। वृद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टा भवन्त्‌, जुष्टयः 11 १२।२० 
हे इन्द ! त॒म्हारा दिया इरा यश सव रोर प्टैल राया है ! हे वद्धिन्‌ ! 
~, मोष्तालकरौ को खोल कर हमको वहुत-सा सो-घन प्रा्ठ कर्मो 1७१ 
हे इन्द्रं ! आपकी ऋोधितःवस्था से श्राका्त या पृथिवी कोड भी तमको धारण 
क्ते मे समर्थं नहीं रीति तम शाकाशसे वृष्टिकरो रौर हमको मौर 
दरौ ॥८॥ हे सवकी सुनते चले इन्दर्‌! मेरी भी सुनो1 इन स्तियोको 
स्वीकार करो 1 मेरे स्तोम को अपने सिच्र से भी धिक निकंटरध सानो ५६५ 
हे इन्द्र! हस जाते हं क तुम महान्‌ पुरुषाथी हो 1 तम युद्ध-काल से 
हमारी स्छत्तियो को सुनते हो \ हे ्रमीषट साधक ! अपनी रक्ता के लिए हस 
तुम्हार शरान करते हे ॥ १० \ हे कुशिक के पुत्रे इत्द्र ! इस निष्प सोस 
के पौनेको शीघ्र यहो च्ाप्नो । मेरीच्रयुकी वृद्धिकरते हुए इस पिको 
सख संस्यक धन का स्वासी वनाय 1 १॥ हे स्तुत्य इन्द्रं ! हमारी ये 
स्वियौ तुम्दारे सव शरोर व्याएठ दं! ठम वटी हुदै श्राय वालेदो! इन 
स्तृतियो से केम्हर प्रीति प्राक दो ॥ १२५ {२०1 
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११ षक्त 
( ्पि-माधुच्छंदस 1 देवतां । घ्द-थुप्डुप ) 
नदर विद्वा प्रवीवृधन्त्समुद्रव्यचसं गिरः । 
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम्‌ ॥१॥ 
सस्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते 1 ् 
त्वामभि प्र णोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥२॥ 
पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतयः -1 
यदी वाजस्य गोमतः स्तोकृभ्यो मंहते मघम्‌ ॥३ . 
पुरां भिन्दुयुःवा कविरमितौजा भ्रजायत । 
इन्द्रो विदवस्य कर्मणो घता बजी पुरुष्टुतः ॥४ 
तवं बलस्य गोमतो$पावगद्रिवो विलम्‌ 1 
त्वां देवा श्रचिभ्युस्तुज्यमानास आविपुः ॥५ 
तवाहं यूर रातिमिप्रव्यायं सिन्धुमावदनु । 
उपातिष्ठन्त गिर्वणो विदुष तस्य कारवः ॥९ 
मायाभिरिन्द्र मायिनं त्वं शुष्णमवातिरः ८ 
विदुष्टे तस्य मेधिरास्तेषां श्रवांस्युत्तिर ॥७॥ 
इनद्रमीशानमोजस्नामि स्तोमा श्रनुपत । 
~ सहर यस्य रातय उत वा सन्ति श्रूयसीः ॥८ ॥२१ 
शरन्तरिष के समान विशाल, रथिरा म शरे, शत्र क स्वामी तथा 
उपासर्फ़ की रक्ता करने वलि इन्द्र को हमारे स्वौन्र वदति दै ॥ १ ॥ दे.बलफे 
स्वामी दृ ! तम्हारी भित्रा हमरे भर्यो को दूर कर हमे शच्छ्णली वनाचे । 
तुम सदा व्रिजय प्राप्त करते हौ"। हम तुम्हारा स्तवन करते हे ॥ २.1 इन्द्का 
दान पिरया है । स्तोतारो कौ गवादि घन तथा चल देने चाला न्द्‌ साधम 


फे निरन्वर देवा दी रदवा है ॥ ३ ॥ इन्द, स्तुत्य दगा का भेदन करने बाले 
युबा, मेधावी, महा वली, कर्मा के करने वाले, नच्रधारी प्रकट हुषु ॥ ४ ॥ 


१४ ॥ ०9 } ० १ । कवे २२ 


हे वञ्चिन्‌ ! वृत्र की गौरो वाली गुफा के खोले जाने पर पीदिते देवतार्योने 
तससे अमय पर्त क्रिया 1९ ॥ हे इन्द्र ! निष्पन्न सोम का गुण सवको वता 
कर तुम्हारे धन-दान के प्रमावसे फिर माया हं । हे सतुल्य इन्दं ! बुम्दारा 
सामीप्य प्राक्च करने वाते तमको मले रकार जानते हं ॥६॥ हे इन्द्‌ ! त॒सने 
श्रपयी अायासे दी उस मायावी शुष्ण पर विलय प्राप्त कौ 1 तुम्हारी इस 
महिमा कौ जो बुद्धिमान जानते हे, उनकी बृद्धि करो 1 ७ ॥ ध्रपने वल से 
संसार पर शासन करने बाले इन्द्र का स्तोता ने यश-गान क्रिया ! वे सदहस्ते 
प्रकार से सी अधिक देवयो के दाता दै ॥८॥ [२] 
१२ शक्त [ चधा अनुवाक ] 
( छऋषि-नेधात्तिथि कारव 1 देवत।-श्चग्नि । दुंद-गायत्नी ) 


श्रग्नि दूतं वृणीमहे होतारं विच्ववेदसम्‌ 1 अ्रस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥.१ 
प्रग्निमग्नि हवीमभिः सदा हवन्त विर्पत्तिमर । हव्यवाह पुरु्रियस्‌ ॥२ 
रमते देवां इहा वह जज्ञानो वृंतवहिषि 1 असि होता न ईडयः 11३ 
ताँ उतो वि वोघय यदग्ने यासि दूत्यम्‌ । देवै रा सत्सि वहपि ॥\४ 
घृताहवन दीदिवः परति प्म रिषतो दह्‌ । रने त्वं रक्षस्विनः "11५ 
अम्निनागिनिः समिध्यते. कविगर हुपतियु वा । हव्यवाड जुह्भास्यः ॥६।२२ 
हम देवदूत, शओ्ह्वानकर्ता, सव रेवर्या के स्वामी, यन्न के सम्पादन 
करने वाले अग्नि चन वरण करते हं ॥ $ ॥ प्रजा-पालक, हवि-चाहक, वहूर्तो के 
प्रिय अग्निका मन्त्रँ दवारा यजमान आह्वान करते ह ॥ २॥ हे अग्ने ! श 
विदाने वाले यजमान के लिए ्रदक्च हुए तुम देवता््रो को बुला्ो । क्योकि 
ठुम हमारे पूज्य होताहो ॥३॥ हेचम्ने! तुस देवता्रौँके दौत्य कर्मभे 
निदुक्त हो, इसलिए इन्य चाहने वाले देवो को बुलाग्नो अर उनके साय इस 
छृष्ासन पर प्रत्त होमो ॥९॥ हे दीप्यमान अग्ने! वस धरत से प्रदीप्त 
इषः हमरे शु को मस्म करो ॥ ‰ ॥ मेधावी, गृह-रक्क, हवि-वाहक शौर 
जू सुख बाले अग्नि को अग्निसे दी प्रज्वलित करते हँ ॥ ६ ॥ [ २२} 


कविमन्निगुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । देवममीवचातनम्‌ 1! ७ 
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यस्त्वामणे हविष्पतिदू तं देव सपर्यति ! तस्य स्म प्राविता भवे { = 
यो भ्रभ्नि देववीतिये हविष्माँ श्राविवास्ति 1 तस्मैपावक मलय ॥ & 
स भः पावकं दीदिवौऽग्ते देवां दहा वह । उम यज्ञं हवि न: ! १० 
सनः स्तवान आभर गायत्रेण नवीयसा । रयि वीरवतीमिषम्‌ ॥ ११ 
अगौ शुक्रा गोचिपा विखाभिदेवहू्तिभिः । इमं स्तोमं जुपस्व भः।॥ १२ 

मेधावी, सत्यनिष्ठ, शनरुनाशक शलिन की यक्ल-कसं मे निकट से 
सुखि करौ ४७१४ हे अग्ने ! चुम देवदूत की जो यजमान सेवा 
क्रा दै, उसकी तुम रक्ता करने वाले होद्यो ॥ 5 ॥ दे प्रवर} जो यजमान 
वि देनेकेलिषएु श्रनि के समप जका उपरसना करे, उसका कल्याण 
करो॥६॥ दे पवित्र शरणे! नुम प्रदह हृद्‌ मदि यजतम हि प्रद कहने 
लिप्‌ देवता कौ यहं लाश्रौ ॥ १०॥ दे श्रने ! नयोन स्वो से स्तुति 
फि्‌ जति बुभ हमको धन, युत्र श्यौ श्रय के भ्दाता वनो ॥ ११ ॥ दै श्रमे १ 
युम ऋान्तितरन्‌ श्रौर दैवतार्धरो फो सुलाने में समर्थं हौ । दमरि स स्तोत्र को 
स्वी्यार करी ॥ १२॥ 8 .9। 


१३ छक 
( ऋषि ~मेधातिधि कार । देवता-श्वगिनि प्रशति । चन्द्‌~गायत्री 1) 

भुरमिद्धो न श्रा वह्‌ देवाँ श्रमे हविष्मते । होतः भावकं यक्षि च ॥१ 
मधुमन्तं तनूनपादय्ं दैवेषु नः क्वे । अ्रदयाकृणुद्ि वीतये ॥ र 
नरावोसमिह परियमस्मिन यज्ञ उप ह्वये । मघुनिह्व' हविष्कृतम्‌ ॥ ३ 
श्रमे सुखतमे रथे दैवाँ ईलित आ वह । अति शेता मदुहितः ॥ ४ 
स्टेणीतत वर्हिरायुपग्धृतपष्ठं मनीपिणः 1 यत्राशृतस्य चक्षणम्‌ 1 ५ 
वि श्रयन्तामृताद्षो यसो देवीरसश्चतः । श्रय नूनं च यष्टवे ॥ ६।.२४ 

हि समिधा यले श्चगनिदेव ! हमारे यजमान के निमित्त देचतार्थोकौ 
यज्ञ भं लाक्रदं उनका पूजन क्रा ॥ $ ॥ हि मेधावी म्न} त॒म शरीरको 
र्षा फनेवातै हो, हमि यको देववाश्रां फ उपभोगके लि्‌ प्रकत 
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हे चनि ! दत्र की गौर्या वाली गुरा के खोले जाने पर पीडित देवतार््रो ने 
तुमसे जरभय प्रा कल्या ॥ ९॥ दे द्र! निष्पन्न सोम का गुण सवको बता 
कर तुम्हारे धन-दान के भ्रमाव से फिर श्राया ह! हे संवृत्य इन्दे ! तुम्हारा 
सामीप्य प्राक्च करने वाज्ञे तुमको भले प्रकार जानते है॥६॥ हे इन्द्र ! तुमने 
श्रपनी मायासे री उस मायावी शुष्ण पर विजय प्राप की 1 तुम्हारी इस 
अहिमा कौ जो बुद्धिमान जानते है, उनकी वृद्धि करौ ॥ ७॥ अ्रपने चल से 
संसार पर शासन करने वाले इन्द्र का स्तोताश्रों ने यश-गान किया \ वे सदसो 
प्रकार से भी श्धिक रेशों के दाताहं ॥ ८ [ २१] 


१२ सरक्त [ चौथा अनुघाक ] - 
( ऋषि मेधातिथि काण्व ! देवता -श्म्नि । चंद-गायत्री ) 


ग्रम्नि दूतं वृणीमहे होतारं विद्ववेदसम्‌ । भ्रस्य यज्ञस्य सुक्रतुम ॥.१ 
भरग्निमग्नि हवीमभिः सदा हवन्त विश्पतिम्‌ 1 हव्यवाह पुरुप्रियम्‌ \२ 
श्रते देवाँ इहा वह जज्ञानो वृंक्तवहिपि । श्रसि होता न ईडयः 1\३ 
ताँ उशतो वि वोधय यदग्ने यासि दूत्यम्‌ । देवैरा सत्सि बर्हिषि ॥४ 
घृताहूवन दीदिवः प्रति ष्म रिषतो दह्‌ } ्रग्ने त्वं रक्षस्विनः "11५ 
वरग्निनाग्निः समिध्यते. कविगुंहुपतिगु वा । हव्यवाड्‌ जुह्वास्यः ॥६।२२ 
हम देव-दूत, श्राह्वानकर्ता, सव रेश्व्यौ के स्वामी, यक्त के सम्पादन 
करने वाले रग्नि का वरण करते हँ ॥ १ ॥ प्रजा-पालक, हवि-वाहक, वहतो के 
प्रिय अग्निका मन्त्रों दवारा यजमान श्राहवान करते हँ ४२ हे श्रमे { कुश 
विदधान वाले यजमान के लिष प्रदीप्त हुए तुम देवतां को लाग्यो ! क्योकि 
तुम हमरे पूज्य होताहो ॥३॥ हे्ग्ने! तुम देवताओं के दौत्य कर्ममें 
नियुक्त हो, इसलिषएु हन्य चाहने वाले देवो को ुलाश्नो भौर उनके साथ इस 
कशणषन पर प्रतिष्टित हो ५.४ ॥ हे दीप्यमान अग्ने ! तृम॒धृत से भ्रदीक्ष 
इप्‌, हमरे शुरो को भस्म करो ॥ ‰ ॥ मेधावी, युह-रक्तकः, हवि-वाहक चरर 
जह सख बाले अग्नि को रग्न से ही प्रज्वलित करते ह ॥६॥ ` [ २२1 


कविमग्निमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । देवममीवचातनम्‌ ।। ७ 
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यस्त्वामग्ने हविष्पतिः तं देव सपर्यति । तस्य स्म प्राविता भव ॥ ८ 
यो श्रम देववोतिये हविप्मां श्रादिवासति । तस्मपावक मूलय ॥ £ 
स नः पावक दीदिवोऽग्ने देवां इहा बह । उप यन्ञं हविश्च नः ॥ १० 
सनः स्तवान श्रा भर गायत्रेण नवीयसा । रयि वीरवतीमिषम्‌ ॥ ११ 
श्रमे शुके शोचिपा विश्वाभिरदेवूर्तिमिः । इमं स्तोमं शरुपस्व नः॥ १२ 

मेधाधी, सत्यनिष्ट, शनरुनाशक श्चस्नि की यज्ञ-कमं में निकट से 
स्तुति कठो ५७१ हे स्ने ! तुम देवदूत की जो यजमान सेवा 
करत है, उसकी तुम रा करने वाले ग्रो ॥ ८॥ दे प्ररु ! जो यमान 
वि देनेकेकलिएु श्रग्नि फे समीप जार उपासना करे, उसका कल्याण 
क्ठो॥६॥ हे पितर शरणे ! तुम प्रदीक्ष हुए हमरि यक्त मे धि रहण करने 
मेति द्वववार््नो को यहीं लाघ्रो ॥ १०॥ दि श्रमे ! नवीन स्त्रो से स्तुति 
ञि जाति सुम हमको धन, पुत्र श्यौर श्रत के प्रदाता वनो ॥ ११ ॥ हे श्रते! 
वु कान्तिवान्‌ श्रौर देवगाग्रौ को उुलाने मे समथ हो । हमरे इस स्तोत्र को 
स्वीश्युर करो ॥ १२॥ [२३] 


१३ छक्त 

(श्यपि मेधातिथि कारव । देवता~श्रगिन प्रति । चुन्द~गायत्री । ) 
परमिदधो न श्रा वह्‌ देवां ग्रमे हिषमते ! दोतः पावक यक्षि च ॥१ 
मधुमन्तं तनूनपाद्यज्ञं देवेषु नः क्वे । ब्रयाकृणुहि वीतये ॥ २ 
नेराांसमिह्‌ प्रियमस्मि्‌ यज्ञ उप ह्वये 1 मधुजिह्ल" हविष्कोतम्‌ । ३ 
भ्रमे शुखतमे रथे देवां इलित आ वष । श्रसि दोता मनुतः ॥ ४ 
स्टणीत वदहिरागुपगधृतपृष्ठं मनीपिाः । सवामूतस्य चकणाम्‌ ॥ ५ 
वि ग्रयन्तामृतादरधो द्वारो दैवौरसन्चतः । श्रय नूनं च य्व ॥ ६१२४ 

ि ह समिधा वाले श्रगनिदिव } हमि यजमान के निमित्त देवता्रको 
यत म लाकर उनका पूनन कराद्यो॥१॥ दे मैधावी श्रग्ने ! तुम शरीरकी 
रा करने यले हो, हमारे यक्ञको देवव के उपमोगके जिए पराक 


9) 
११), 
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कराग्मो ॥ २) ससप्य दास प्रज्त्ित प्रिय श्नि को इस यत्त रथान म बुलाता 
ह । वेह सधुजिह्ध श्रौर हवि के सम्पादक हं ॥ हसारि दारा स्तु्व 
छण्ने ! तुम अच्यन्त सुखकारी रथ में देवतां को वदां र्या 1 ठन इख यङ 
सें सयुप्य द्वारा दोरा नियुक्तं कयि रये दो ४१ द विद्धानो ! परस्पर मिली 
इई इख को ध्रत-पात्र रखने -के ह्ये विद्धास्रो ॥ ६ ॥ आज यक्त-सन्पाठेन 
क निनित्त यक्शाला के प्रकाशितद्वार को खों । वे ( कपष्ट ) व परस्पर 

सिदे इषु नरे ५६१ । {२४ 
नक्तोवासा सुपेगसार्मिनु यज्ञ उप हुये 1 इद नो बवाहिरासदे ॥ ७ 
ता सूनिह्वा उप हये होतारा दंन्या कवी । यज्ञं नो यन्नतामिमम्‌ 11. = 
इला सरस्वती मही तिस देवीर्मयोभुवः 1 वहिः सीदन्त्वसिुवः 1} & 
इह्‌ त्वष्टारमग्रियं वि्वस्पषुप दये 1 अस्माकमस्तु केवलः 11 ९० 
अव सजा वनस्पते देव देवेभ्यो हविः । प्र दातुरस्तु केतनम्‌ 11 ११ 
स्वाहा यज्नं कृणोतनेन्द्राय यज्वनो गृहे 1 तज देवां उप हुये 11 १२।२५ 
सुन्दर लगमे वाले रात्रि च्रौर दिन को ङन्तत्सने पर येञ्ने ॐ. लि 
दुललाता हू ॥७१उन सुन्दर जिह्वा वाक्ते, सेधावी दोन दिव्य हतां 
(श्रस्ति चोर. सूयं ) को यक्त मे यजन जायं के निनित्ते उल ह ॥ ८ ॥ 
इला, सरस्वती च्रौर सही यह तीनो देवों सुख देने बाली) चे इस 
तासन को अह्ण करं ॥ ६ ॥ मं चञ्नगस्व, विविध रूप बाले त्वष्टा (अग्नि ) 
का इस यत्त मं आह्वान करता हू, वहं हसरे ही ररह: ¶ ५० ¶ हे वनस्पति 
देव !` यजमान को क्तिन देने के निमित्त देवगर-के ल्िए इवि ससपण 
, करो ॥ १९ ॥-त्विजो ! यजमान के -गृह में स्वाहाः कहते हुए इन्दर लिए 

यत्त करो 1 उस यक्त नें हम देवतां का च्ाह्ान करते दँ ॥ १२ ॥ {२4} 

४ श चत्त 
( ऋषि-भेधात्तियि \ देवता-दिष्वेदेवा \ छन्द-गायन्री ) 

. एमि रुने दुब गये विश्वेभिः सोमपीतये । देवेभिर्याहि यक्षि १ 

श्रा त्वा कण्वा अहूषत गृणन्ति विप्र ते धियः 1 देवेभिरम्न श्रा सहि १२ 


1 
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रवम्‌ वृहस्पति मित्राग्नि पुपणं भगम्‌  ग्रादित्यानु मारुतं गाम्‌ 11 ३ 
पो भ्रियन्त इन्दवो मत्सरा मादयिष्णवः 1 द्रप्सा मव्वदचमूपदः 1 ४ 
तते त्वामवस्यवः कण्वासो वृक्तवहिपः । हविष्मन्तो श्रडछृतः 11 ५ 
ृतपृप्ठा मनोयुजो ये त्वा वहन्ति वह्लयः । श्रा देवान्त्सोमपीयते ॥६।२६ 
दि धम्ने ! इन देवत्ताश्रों को साय लेकर सोम पने के लिए श्रा्ो । 
मायी पूजा श्रौर स्तुति तुमं परा हो । हमि यज्भे देवताधों की पूजा 
फरो ॥ १ ॥ हे श्ग्ने | तुमको कण्व वंशी यलि रदे हँ । ये रव भी सुम्दारे 
गुर गति द्रं । त॒म देवतार्थं के सदित भाद्यो ॥ २ ॥ इन्द, वायु, बृहस्पति, 
मित्र, शनि, पूपा, भग, श्रादिष्य शौर मर्दूगुण का थाद्वान करो ॥ ३ ॥ 
वृत करने वाले, भसत्रवापरद पारो मे टके हु विन्दु-रूप सोम यदो उपस्थित 
६॥४॥ कर्व वंशौ तुमसे रदा-याचना फरते हुए, छरा विध्ाकर इन्यादि 
सामप्ौ से युक्त हु तुम्हारा स्तवन करते दे ॥ ९ ॥ तम्दारी इच्दा मातर से 


र्य में सुदने वते श्ररव तुम्दं सले जति द । देते तुम सोम-पान फे निमित्त 
यरो रामो ॥ ६॥ [-२६ ] 


तानयजुत्ं ऋतावृधो$गने पत्नीवतस्छधि । मध्वः सुजिह्व पायय 1! ७ 
ये पजवरा य ईढयास्ते ते पिवन्तु जिया । मधोरग्ने चपट्‌कृति ॥ ८ 
आकीं भूयस्य रोचनाद विवान्‌ देवां उपव धः ! विप्रो होतेह वक्षति ॥& 
विष्वेमिः सोम्यं मध्वग्न इद्रेण वायुना 1 पिवा भित्रस्य घामभिः १०५ 
, सं होत्र मनहितोगे यज्ञे सीदसि सेमं नो भ्र्वरं यज ॥ ११ 
य्वा ह्य्पी रथै हरितो देव रोदितः । तामिदं चां दहा वह्‌ ।1 १२ २७ 
| द श्रमे | उन पूर्य उमा यत्त को वदानि वाले देवा कौ पत्नी. 
° रिव मठर सोमस का पान ्राथो 1 ७1 दे श्रे घे पूर्य श्रौर स्तुत्य 
देवग तुम्दारौ चिद्धा के द्वारा मधुर सोमस फा पानं कर्‌ ॥ ८ ॥ हे मेधावी 
| श्रनि रूप दौवा ! ध्रासपकाल जागने बाले विवेदेवता्ो फो सूं मर्डल से 


६ एर्‌ कर योल च्राफरो ॥ ६ ॥ दे श्वम्ने ! तुम मित्र, दन्द, वाघु के तेज 
भरि 
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स्प तम यक्त मे विराजमान दते हौ ! रतः इस यक्त कौ सम्पन्न करो ॥ 8१. ॥ 
-दे ग्ने} ठम स्वसिम चौर रक्त अरः बाते थं कों श्रपने रथ मं जीतकर 
देवदार चो इस यक्त मं लि श्राच्यो ए५२॥ { २७ |] 
१५ सक्त 


( छपि-मेघावियिः कारः । देवता-तवः परद्धंति 1 न्दु-मायत्री 1 ) 
इच सोमं पिव ऋतुना त्वा विान्त्विन्दवः 1 मत्सरासस्तदोकसः 11 १ 
मरतः पिवत ऋतुना पोत्राद्‌ यज्ञं पुनीतन 1 `यूयं हि ष्ठ सुदानवः 1 
अनि यज्नं गृखीदि नो स्नावो नेष्टः पिद तुना 1 त्वं टि रत्नघा रसि ॥\३ 
अन्ते देर्वां इहा वह्‌ सादया योनिषु त्रिपु ! परि भूप पिव ऋतुना 1\ ४ 
बराह्मसादिन्द्र राधसः पिवा सोममृतू्‌रनु 1 तवेद्धि सख्यमस्ठतम्‌ 11 भ 
युवे दक्नं धृतव्रत॒ सिच्रावर्ण हलम्‌ 1 ऋतुना यत्नमादाये 11 ६ 1 २८ 


इन्द 1 टतु सदत सोम-पान क्रो 1 यह सोम तम्हारे शरीरम 


५ 


प्रविष्ट होकर नृक्त कै सलाघ्रन वने ॥ १1 दहे मस्टरगणो ! छतु के सहित पोत- 
पात्र से स्लोन-पान कते 1 तुम कल्याणद्धाता मेरे यत्न को पविच्र करो ॥ २ 

हें खष्टा { देव-पश्नियो - हित हमारे चत्त की भले प्रकार प्रश्णता करो 
श्नौर च्छु सदिव सोम-पान करो 1 तुस वस्य ही रनों केदेनेवालेदो१३॥ 
ह दैवताय क च लाकर तीनों यक्त-स्थानों सें बेखाग्नो 1 उनकी 
विगृपिते कति षु सोस-प्रन क्ले ॥४१हे इन्द! 


ड 1 वद्यणाच्छसि के पत्र से 
च्छ्य के च्रचुसार्‌ स्ोम-पनक्ये त्वोकरि तुम्हारी मित्रता कमी टर्ती 
नहीं ॥ हे अरल व्रत केले सित्र, वरुण ! तुम द्रोनं क्म से लीन 

- टतु के सदित्त हमारे चत्त मे च्राते हो ॥ - = |] 


दरविणोदा व्रविणतो ग्रावहस्तासो त्रघ्वरे ! य्नेषु देवमीलतते ॥ ७ । 
दरविणोदा दद्यतु नो वमूनि यानि ग्यृण्विरे ! देवेषु ता वनामहे । = 


दरक्साद्ाः पमापति जुह्येत प्र च तिष्ठत ! नेष्टाहतभिरिप्यत ॥ €. 


यत्वा तुरोयमूतुमिद्रेविएोदो यजामहे । प्रव स्मा नो ददिर्भव 1 १० 
शख्िना पिवतं मन दोचचम्नी युचिद्रता । ऋतना. यज्ञवादरला !\ ५५ 
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7हपत्येन सन्त्य ऋतुना यज्ञनीरसि 1 देवान देवयते यज ॥ १२।२६ 
धन की द्द वाले यजमान सोम सैमरार करने के ल्िषएु पाषाण धारण 
र धनदाता थग्निकी पूना करते है॥७॥ दे देविौदा श्रमे ! हमको 
ममी सुने गये धर्नो फो दो । हम उन सदव धर्नो को देवार्पण करते है ॥ त ॥ 
द घनदावा ग्नि सोम-परान केद्र्युक हैः उन्हे श्रुति -दौ शौर शपे 
स्यान फो प्राप्त दोग्यो। शीद्रठा करो । तुरो सहित नेष्टा फे पत्रसे सोम 
पिला ॥ ६॥ हे धनदाता ! ऋतुना सहित श्रापको चतुय सार श्रपिति 
कटति है 1 तुम हमारे लिषु धन प्रदान करने बाले होश्रो ॥ १० ॥ ध्गिसे 
मशि, नियमो मे ख, ष्ठु के साय यद के निर्वाहक श्रधिनीकुमारे ! 
स मधुर सीम काषन करो ॥ ११॥ हे दाता श्रग्ने ! त॒म ऋत के साथ-साथ 
ध फ पालक यङ का निर्वह करने घाले हौ । स्र देवताद्यो को कामना करने 
शले यजमान के लि देवार्चनं करी ॥ १२ ॥ [२६] 
४ १६ क्त 
( छपि-मेधातिषिः शाख्यः । देवता-दंद्‌ । द॒न्द-गायत्री ) 
` त्वा वहन्तु हरयो वरृपणं सोमपीतये । इन्द्र त्वा परवदासः ॥ १ 
# धाना पृतस्तुवो हरी इहोप वक्षतः । इन््ं सुखतमे रथे :। २ 
द्रं प्रातर्हैवामह्‌ इन्द्रं श्रयत्यध्वरे । इदं सोमस्य पीतये ॥३ 
नेः सूतमा ग्रहि हरिभिरिन्द्र केरिभिः । सुते हि त्वा हवामहे ।॥ ४ 
र नः स्तोममा गह्युपेदं सवनं सुतम्‌ । गौरो न दृपितः पिव ॥५ ३० 
है च्रभीष्ट वपु दन्द्र ! कुम श्चपते प्रकाशित रूप वासं धरो कौ 
म-एान के लि यहां लाधर ॥१॥ इन्दे # दोनो धोद्गे उन्हें सुदाय 
। मे विटाकर धी में स्निग्धे धान्य के निकट ले श्ये ॥ २ ॥ हम उपाकल 
न्द्र खा श्राहान करते हे । यत्त-सम्पादरन काल मे सोम-पान क्रनेकोदन््‌ 
श्रद्धान करते हं ॥३ ॥ दहि दन्द ! श्रपने लम्बे केश वाले श्रकै साय 
र चारौ । सोमरस दन कर चयार हो जाने पर हम सम्दारा श्या्वान करते 
॥४॥ देन ! हस सोम-ए्स क ्तिएु हमारे स्वोप्रो से यहाँ श्चाकर प्यासे 
1 के समान सोम-पान करो ॥ ६॥ ^ [३१1] 


‰९॥ 
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द्मे सोमास ₹दवः सतासो ग्रधि र्वाह्पि ) ताँ इन्द सदसे पिव ।६ 
अं ते स्तोमो अ्रमरियो हृदिस्पृगस्तु ङंतमः । ग्रथा सोमं सुतं पिव 11७ 
विक्वमित्सवनं सुतमिन्द्रो मदाय गच्छति । वृत्रहा सोमपीतये ॥°८ 
सेमं नः काममा पृण गोभिरद्वैः सतक्रतो 1 स्तवाम त्वा स्वाध्यः 1 ६।३ 

ह इद ! यह प्व शक्ति वाले,, निष्पत सोम कंशासन पर सखे ह 
- तम उन्दे शक्ति-वदधन के निमित्त पौग्रो ॥६॥ दे इन्द्रं ! यह श्रोष्ट स्तोः 
सम॑स्य ओर सुख का कारणमूत है. म इसे सुनकर तरन्त दी इर 
निप्पन्न सोम का पान कते ॥ ७ ॥ जहौ सोस चाना जता है हय सोमन्पाः 
क्त निमित्त उसते उत्पन्न प्रसन्नता प्राति केलिए दुर्ध को मारने बाले इन 
अवश्य पहुचे ह ॥ ८॥ हे मदावली इन्द ! माय चौर अश्वादि युक्त धन 
वाली हमारी सव कामनपे पूरणं करो 1 हम ध्यानयूत्रक तुभ्दारा स्तन करते | 
है॥8६॥ [२१1]. 

१४७ दक 
(पि -मेधातिधिः काण्वः 1 देवता-इन्द्ावरणौ । द्ुन्द-गायव्री 1) 

इन्द्रावरुणयोरहं सञ्राजोरव त्रा ठृणो । ता नो मूलात ईहे 11१ 
गन्तारा हि स्थोऽवसे हवं विप्रस्य मावतः । धर्तारा चर्षणीनाम्‌ ।\२ 
ञरनुकामं तपयेथामिन््रावरुणं राय त्रा । ता वां नेदिष्ठमीमहे 11३ 
युवाकु दि शचीनां युवाकु सुमतीनाम्‌ । शरुयाम वाजदाव्नाम्‌ 11 
इन्द्रः सहखरदान्तां वर्णः दास्यानाम्‌ 1 त्रतु वत्युक्थ्यः 1५1३; 

स, सत्राय दद नौर वरुण से रक्ता चाहता ह 1 वे दोनो हम परङः 
करे ॥ 9५1 तुम सनुप्यो के स्वामी ! हम व्राह्मण के बुलाने पर रक्ता के « 
अवश्य आर्यो ॥२॥ दे इन्दर श्रौर वरूण { हमको श्रभीष्ट धन देकर 
करौ । हस सदा तुम्दारा सामीप्य चाहते हं ॥ २ ॥ चल तयां सुडद्धि भ्त 
इच्छा से हम म्हारी कामना करते हं 1 हम अन्न दान करने वालो सें 
सहं ॥ ४1 सदो ध्रनदाता््ो में इन्द्र दौ श्रष्ट ह शौर स्तुति मरहण ५ 

 , "ऋष्क { ३२. 
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पोरिदवसा वयं सनेम नि च धीमहि । स्यादुत प्ररेचनम्‌ द 
द्वावरुए वामहं हवे चित्राय राधसे } ग्रस्मान्त्यु जिग्युपस्छृतम्‌ ७ 
नद्रावेण॒ नू नु वां सिपासन्तीयु धीप्वा । त्रस्मभ्यं शमं यच्छतम्‌ ।1= 
वामशओतु सष्टुतिरिद््रावरूण यां हुवे । यामृधाथे सधस्तुतिम्‌ ।९।३३ 
उनकी रासे हम धनको प्राप्ठ कर उसका उपभोग कर । षह धन 
शुरं परिमाण मे सेयितदो ॥६॥ हेर भौर वरण विभिन्न ग्रकार फे 
गिं क किए तम्हारा श्राह्वान करते दं । हमको भले ध्रकारं जय लाभ 
श्रो) ७1 हे दन रौर वरुण ! त॒म दोनो स्नेह भाव रसते हुए हमको 
प्षना श्ाश्रय पदान करो ॥८॥ है दन्द शौर वर्ण ! जो सुन्दर स्ति 
म्हारे निमित्त करता पट शौर निस स्तुति की तुम पुष्टि करते दो, उन 
विधो को ब्रश करी ॥ ९ ॥ ॥ {३३} 


र सूक 


(धप-मेधानिधिः काण्वः । देववा-गरह्मणस्पतिः । दन्द्‌~गायग्नी.। ) 
भोमानं स्वरणं छृरि ब्रह्मणस्पते । क्षीवन्तं य श्रोरिजः ॥१ 
यो रेवाय्‌ यो भ्रमीवहा वसुवित्‌ पृष्िवर्बनः । सं नः सिपक, यस्तुरः ॥२ 
मानः शंसो श्रररुपो धूतिः प्रण, मल्येस्य । रक्षा णो ब्रह्मणस्पते ॥३ 
स॑घावीरोन रिष्यति यमिनो ब्रह्णस्पतिः। सोमो हिनोति मर्यम्‌ ॥४ 

¶ तं ब्रह्मणस्पते सोम इन्दव मत्यम्‌ 1 दक्षिरा पात्वंहसः ।५।३४ 

द गहमणस्यते ! सुः सोम निदे वाले को उशिज के पुत्र फवीवान्‌ के 
मान प्रसिद्धि परदाय करो ‰ $ ॥॥ धनवान्‌, रोगनाशक, धनो के श्त, ुषटि- 
द, सीध फल दने चाले बहमसरपति हम पर षा कर ।। २ ॥ मास्विक 
मग्ने क्समे नकर सेः हम सरर्खधर्मा भाणौ दसि नँ {वः दे 
सयते ! हमात रदा क्री ।॥३॥ हन्द, सोम शौर महणस्पचि दवारा" 
भप पन मजुष्य कमी दखिन दवा ॥ ४॥ है मयसपत, 


[क 
4 
५ 


१) 


~~ 
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सोम, इन्दर श्रौर दकिणा उस मनुप्य की पापों सेरक्ाकरो ।॥ &॥ [३४ . 
सदसस्पतिमद्भतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । सनि मेधामयासिषम्‌ ॥ ९ 
यस्मादते न सिध्यति यज्ञ विपदचितस्चन ! स धीनां योगमिन्वति । ।७ 
प्रहव्नोति हविष्कृति पराञ्चं कृणोत्यध्वरम्‌ । होता देवेषु गच्छति ।= 
नराशंसं सुधष्टममपदयं सप्रथस्तमम्‌ । दिवो न सदुममखसम्‌ ॥६।।३५ 

श्रदुुत रूप वाले,. इन्द्र के प्रिय तथा पालक अग्नि, धन श्रौर समि 
की याचना करता दँ ॥ ६ ॥ जिसकी रपा के विना ज्ञानी का यक्ते पूणं नहीं 
होता, वह रग्नि हमको उचित प्रेरणा देते हें ॥७॥ श्रग्नि ही हवियो को 
सखद कर ॒यक्ञ की बृद्धि करते दे । यजमान की स्तुतिर्या देवतार््ो को प्रा 


होती हैँ ।॥ ८॥ प्रतापी, विख्यात तथा यशस्वी मुप्यो द्वारा स्त॒ति किये 
थ्रौर पूज्े गये च्रगिनि को मैन देखा है ॥ ९ ॥ [३1 


( ऋपि-मेधातिधिः कावः । देवता-श्रग्नि श्रौ मरत ! चुन्द्-गाथत्री । ) ` 
प्रति ल्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हूयसे । मरुदिभरग्न ग्रा गहि 11 १ 
नहि देवो न मर्यो महस्तव क्रतु" परः । मरुद्भिरग्न श्रा गहि 1 २ 
` भे महो रजसो विदुविश्वे देवासो द्रहः । मरदिभरगन श्ना गहि ।। ३ 
य उग्रा. अ्रकंमानृचुरनाधृष्टास श्रोजसा। मरुद्भिरग्न ग्रा गहि ॥ ४ 
ये गुभ्रा बोरवर्षसः सुञ्त्राो रिशादसः |. मरदिभरग्न प्रा गहि । ५।३९ 

` हे रग्नि! उस सुशोभित यक्त सें सोम पीने ॐ लिए तुम्हारा शओ्राह्वान 
करता हं । मस्दूगणं के साध.यहौँ प्राग्रो।|१॥ हे श्रग्ने तुम्हारे समान 
कोद देवता चा मनुष्य महान नहीं है, जो तुम्हारे वल का सामना कर सक । 
छम मरत के साधर. पघरो ॥२॥ जो विश्वेदेवा किसी से सैर नहीं रखते 
शरोर महान्‌ श्र॑तरित्त केक्ञाता ह, हे ग्रण्ने उनके साथ श्राग्रो ॥३1। ह 
श्रग्ने { जिन उग्र श्रौर जेय, बलशाली मर्तो ने धृष्टि की थी, स्तत्र से 


स्तवन क्ये हुये उन मरतं के साय यहौँ श्राय ।॥ ४ ॥ हे रम्मे! जो श्मेम। 
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युक्त शौर उम्र रूप धारण करने चाले है जो बहुत बलगाली श्रौरं शर्धो फे 
सदारकर हं, उन्दी मर्द्गणों के साय प्रायो 1 ९॥ [३६] 
ये नौकस्यायि सेचने दिवि देवास ग्रासते । मरदिभरग्न श्रा गहि ॥ ६ 
य यन्ति पवेतानु तिरः समुद्रमर्णवम्‌ 1 मरुद्भिरग्न आरा गहि ॥ ७ 
भ्रा ये तन्वन्ति रदिमभिस्तिरः समुद्रमोजसा । मरुदिभरण्े त्रा गहि ॥ प 
भ्रमि त्वा पूर्वपीतये सजामि सोम्यं मधु 1 मरदिभरण्न ग्रा गहि । ९1 ३७ 

हे श्चग्ने १ स्वगं से ऊपर पकारिव लोक मे जिन मरतो का निवास 
द, उन साय लेकर श्चाश्रो ।॥ ६॥ हे श्रम्ने वादलौ का संचालन करने वाले 
श्रौर जल फो समुद्र मे गिराने वाले मस्नो फ साय यही पथारो ॥७॥ दे 
श्रमे! सूर्य किरणों के साथ सवत्र व्या श्रौर समुद को वलपूवंक चलायमान 
करने वाले मर्वे के साय पथारो ॥ ८॥। हे ध्ने ध्रापके पीनेके लिष्‌ मधुर 
सोम रस प्रस्तु कर रहा ह । ग्रतः तुम मरतां के साथ चायो 1 ६ ॥ [३५] 

॥ प्रथम भ्रध्याय समाप्त ॥ 


२० शरक्त [ पाँचवाँ ्रवुवाक ] 

{ छपि-मेधाविधि कारवः 1 देवचा-भवः 1 इन्द -गायप्री । ) 
श्यं देवाय जन्मने स्तोमो विप्रेभिरासया । ग्रकारि रत्नधातमः ॥ १ 
य इद्राय वचोयुजा ततसुर्मनसा हरो । शमीभिर्यञमाप्रत ॥ २ 
तक्षन्नासत्याभ्यां परिज्मानं सुखं रथम्‌ 1 तक्षन्धेनुं सबद घाग ॥ ३ 
युवाना पितरा पुनः सत्यमंत्रा ऋलुयवः । ऋभवो विष्टगऋरत ॥ ४ 
सं बो मदासो श्रग्मतेनद्रेण च मरुत्वता । प्रादित्येमि्य राजभिः । ५। १ 

यद स्तोत्र विद्वान ने थु देवा के निमित रमणीफ दन्य > रथा 
ह॥१.॥ जिन सुर्यो ने श्रपने सनमे, दन्दके ययममाग्र गण्राकताौ 
आलं अरोक रच्नरकी, वे द्गष्रेयत ओँ स्वयः ध्यात ॥१॥ 


उन्देनि श्धिनीकुमारो फे लिट सुख देने पाले रथ की रषमा श्री भौर 1 
स्प श्रषटूत देने वाली घेनु को यनाया ॥ ३ ॥ ररन्याराय, शरक वगा भाष } 


ध्र श्र १ । श्र २ । ५५ ~~ 


स्नेदी, निस्वार्थ ऋ ने ्रपने माता पिता को पुनः युवाचस्था दी 11 ४ १ 
हे इन्द्र ! सरुद्गण शौर श्रादित्य के सहित तुम्हारे निमित्त यद सोम रस 
भ्रस्त॒त हँ ॥ ९ ॥ | [१] 
उत त्यं चमसं नवं त्वष्टदेवस्य निष्कृतम्‌ । ग्रकतं चतुरः पुनः ॥ ९६ 
ते नो रत्नानि धत्तन त्रिरा साप्तानि सुन्वते । एकमेकं सुशास्तिमिः ॥ ७ 
ग्रधारयन्त वह्भयोऽभजंत सुकृत्यया । भागं देवेषु यज्ञियम्‌ 11 ८ २ 
व्वा ने जो नया चमस पात्र प्रस्तुत किया था, सुरो ने उसके 
स्थान पर चार चमस वना दिए ॥ ६ ॥ वे उत्तम प्रकार से स्तुति कयि जाति 
हए ऋञुगण सोम सिद्ध _ करने वाजे यजमान को एक-एक कर इक्कीस रत्न 


प्रदान करें ॥ ७॥ छञुगण अविनाशी रायु. प्राक्त कर देवता के मध्य 
रहते हुए यज्ञ-भाग प्राक्त कस्ते हँ ।॥८॥ [२] 


२९ एकत 


( छपि-मेधातिधिः कारवः । देवता-इन्द््‌ श्रौर रग्नि । छन्दु-गायत्री 1 ) 
इहेनद्रागनी उप हये तयोरित्स्तोम मसि 1 ता सोमं सोमपातमा ॥ १ 
ता यज्ञेषु प्र रसतेन्दराग्नी शुम्भता नरः । ता "गायत्रेषु गायत ॥ २ 
ता मित्रस्य प्रशस्तय इन्द्राग्नी ता हवामहे । सोमपा सोमपीतये ॥ ३ . 
उग्रा संता हवामह उपेद' सवनं सुतम्‌ । इन्द्राग्नी एह गच्छताम्‌ ।। ४ 
ता महान्ता सदस्पती इन्द्राग्नी रक्न उब्जतम्‌, श्रप्रजाः संत्वत्रिणः।॥ ५ 
तेन सत्येन जागृतमधि प्रचतुने पदे । इन्द्राग्नी श्म यच्छतम्‌ ।। ६।३ 

इन्द्र श्रौर अग्निका इस यज्ञ-स्थान में ्राह्वान करता हँ । उन्दीं का 
स्तवन काता इुश्रा सोम-पन के लिषएदोर्नौ से निवेदन करतारहू।१॥ दहे 
मनुष्यो ! इन्दर श्रौप रग्नि का स्तवन कते, उन्हे श्रलंकृत कर स्तोत्र गान 
करो ॥२॥ इन्द्र श्रौरश्रग्नि कोमिन्रकीप्रशंल्ाके लिए तथा सोस-पान 


करने के लिए अमन्व्ित क्ते ॥३॥ उग्र देव इन्द्र भौर ग्नि का 
सोम-याग में श्राह्वान कते हे । वे दोनों यीँ पवर ॥ ४॥ हे महान्‌, सभा 


०१७० ९ सू० २२. प 


रषा कटने वाले इन्द नौर ध्रम्नि १ तन दोनो दुरो को वशीमूठ करो 1 
ुष्य-मद दर्यं सन्तानदीन ह 11 ६ ॥ दे इन्द्ा्ने { उस स्य, येवन्द यत्त 
निमित्त जागर दमनो चाप्रयदो\ ६1 {31 

॥ २२ सूक्त 
0 

( ऋषि-मेधातिपिः खछारवः । देवठा--श्रधिनी प्रसृति 1 दछंद--गायन्र ) 
तयुं जा वि वोधयादिवनावेह्‌ गच्छताम 1 शरस्य सोमस्य पीतये 11१ 
या सुस्वा स्थीत्तमोमा देवा दविविस्पुदया । ग्रदिवना ता हवामहे ॥ २ 
या वाँ कदा मधुमत्यदिवना सूनृतावती ! तया यन्न मिमिक्षतम्‌ ॥ > 
नहि वामस्ति दुरकेयत्रा रथेन गच्छथः । त्रदिविना सोमिनो गदम्‌ 
दिरष्पपाशिमूतये सवितारमुप द्ये 1 म चेत्ता देवता पदम्‌ ॥ ५- ४ 

हे रम्मे ! प्राठः्काल सचेत होने बाते श्रथिनीङमारे छो यज॒मे श्रनि 
क्तिषु जमाघ्रो ॥ ५॥ वे द्रोनं सुरोभित सथमे युक्तं श्रतिरथी ठ्या 
श्राकाग कौ मौ नै यासे ह! हम रमका श्राहान करते &1२ ॥ दे 
शरध्िनीकुमाये ! हम दोनो षी मयुर, प्रिय श्रौर मस्व स्म जो वाचक, 
उसके साय श्राकर यद्को सीचो॥ ३1 हे ग्रश्िनीढ्मारो! त॒म दौनी 
निस भार्गसे प्रस्थान क्रते दो, उसमे सोम बाले यन्मानकाषर दुर नदीं 
६॥५1 पै उ स्वं इस्ठ चाले सूय का श्रद्धान करता टं । वे यजमान 
षो उचिव प्रेरणा देंगे 1 ९ ॥ ४] 
प्रपां नपात्तमवसे सवितारमुप स्तुहि 1 तस्य त्रतान्युदमननि 1 ६ 
विभक्तारं हुवामदै वसोश्िव्रस्य रामः । मवितारं नृचक्षमम्‌ ।} ७ 
मखाय भ्रा नि पीदत सविता स्तोम्यो नुनः। दत्ता राधांसि शुम्मत्ति॥ ८ 
भ्रने पत्नीरिहा वह देवानामुशतीरप । त्वष्टारं सोमपीतये ॥ ६ 
भ्रानाग्रन इहावसे होत्रां यविष्ठ मारतीम्‌ 1 वस्त्री धिषणां वह्‌ 1 १०।५ 

जलौ कौ श्राकर्प॑ण करने वाले सूर्य कौ स्य ढे लिषु श्रामन्व्रिव कर 


म यक्त करने की इच्दा करते द ॥ ६ ॥ धनेश्वयं को वाटे धसे, मसुरषयो ॐ 
्टासूयकाधद्वान क्रमे ७॥ है मिग्रो ! सघ श्रोर चंच्छर घनदराना 
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सूयं वी. स्तुति करो । वे रतयन्त सुशोभित ह ।। ८ ॥ हे शरम्ने ! श्रभिलापा 
वाली देव-पिनयों को यज मे लाभो । सौम-पान फे लिए व्वष्टा को यहौँ ले 
श्रामो ॥३॥ हे युवावस्था प्रक्ष श्रग्ने! हमरे रण केलिए रोवा, 
भारती, वरूत्री यौर धिषण देवियो को यँ लाघ्रो ॥ १०॥ , [६] 
प्रमि नो देवीरवसा महः. शम॑णा नृपत्नीः 1 

॥ ग्रच्छिच्पत्राः सचन्ताम्‌ । ११ 
इरिन्द्राणीभुप ह्वये वरुणानीं स्वस्तये । श्रग्नार्थीं सोमपीतये ।॥ १२ 
मही दौः पृथिवी चं न इमं यज्ञ मिमिक्षताम्‌ । ४ 

पिपृतां नो भरीमभिः।। १३ 

तयोरिद्‌ं घृतवत्पयो विप्रा रिहन्ति धीतिभिः । गन्धर्वस्य घर्‌ वे पदे ॥ १1 
स्योना पृथिवि भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छा नः शमे सप्रथः।। १५।६ 


वीर पत्नी, दुतगामिनी देविय शरपने रक्तणए-सामर्थ्यो से हमको श्राश्रय 
प्रदान करं ।॥ ११॥ अपने मङ्गल के लिए इन्द्राणी, वरुण पत्नी श्रौर 
ग्निकी पत्नी का सोम पीने के लि्‌ श्राहवान करता हँ ॥ १२॥. महान्‌ 
 श्राकाशर रौर परथिवी इस यक्त को सीचने की कामना करती हुई हमको पौष 
सामथ्यं प्रदान कर ।॥ १३.॥ आकाश, पृथिवी के मध्य, गन्धर्वौ के स्थान में 
ज्ञानी जन ध्यान से घी के समान जल पीते हैँ ।। १४॥ हे ष्रथिवी, तू सुख- 
दायिनो, वाधारदित् शौर उत्तम वास देने वाली हो तथा हमको आ्माश्रय भ्रदान 
कर ॥ १९ ॥ [६] 
श्रतो देवा श्रवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे । । । 
। पृथिव्याः सप्त॒ धामभिः ॥ १६ 
इदं विष्टुविच्क्रमे त्रेधानि दधे पदम्‌ । समरलहमस्य पांसुरे ॥ १७ 
तरीशि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा ग्रदाभ्यः। 
ग्रत धर्माणि धारयन ॥ १८ 
विष्णोः कर्माणि पश्यत॒ यतो व्रतानि पस्पशे । 
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दविप्णोः परमं पद मदा पश्यन्ति नूरयः 1 दिवौव चन्ुरातननु 
तद्नप्रासो तरिषन्यवौ जागरा: समिन्धते 1 । 
त्रिष्णोवंत्रमं पदम्‌ ॥ २१।७ 
ज्ञि सष्ठ स्थान वाली थिवी षर विष्ने पाद्~्नय च्या मो 
एथिदी पर दरैवमय हमारी रतरा कूट ।! १६॥ विष्णु मदम ममार रोर्ठन 
पवि रखकर च्छं च््या। इनकरेधल लगेष्र मदा हि सष्टि स्ना 
गद ॥| १० ॥ सय रच, चिम ये धोता न स्याने वाले निवन पाल 
पिष्णुने तीन ैररखे॥१८॥ विष्णु पत्म को दविम्बो तिनके वलस 
समी नियम स्थित द 1 वे इनदर क सायी ठया भित्र ई ॥ १६॥ श्राया कौ 
शरोर विस्वारप्ल॑क देखने वाला जत्र विष्णु के पप्मषद कछ देखना चता द । 
य विष्य 
शषानी जन उस पद्‌ को निशन्तर श्रपने हृदय में दष्वते 11 २० ॥ वः के 
सर्वो पदको स्तुति कर्मे वाले वन्य कानी जन मन्ते प्रकार परकारित 
ष्ेहं। २१॥ [७] 
२३२ खक्तः 
( ्यि-मेधातियिः कारवः । दरेवा-वायु प्रि । दन्द-गायत्री ) 
तीव्राः सोमाम ग्रा गह्यादोर्वन्तः मुता इमे। 
वायो तान्प्रसिपतान्पिव ॥ १ 
उभा देवा दविविस्यृशेन्वायू हवामहे । ग्रस्य सोमस्य पोतये 1 २ 
दृ्रवागू मनोजुवा विप्रा हवन्त ऊतये । सहस्राक्षा धियस्पती ॥ 3 
मित्रं वयं हुवामहे वरुणं सोमपीतये । जज्ञाना पूतदक्षसा ॥ ४ 
ऋतेन यावृतावृधावृतस्य ज्योतिषस्पती । ता मिच्रावस्णा हुवे ५।८ 
हे वायो ! श्राश्रो, यह वेग वाले दृव से मिनो दु श्रौ छने इए सोम 


र्व ररे ह, इनङा पान कते 11 5 ॥ श्रकार को दने वारो इन्द्र चौर चायु 
देवता खा हम सोम पीने के निमित्त श्राद्धान करते 1 २॥ मनकी तष्ह 


दुषगामो, सदव च्ञ, कमंशील इन्द्र श्रौर वायु को श्रपनी सताके लिये जानी 
र हि गो 
जन धुले ह ॥३॥ सिद्रश्रौर चरुको सोम पान करने के लिये हम 
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डुलति है ! वे पवित्र नौर. बलवान द 11 ४॥ सत्य से यको दने चास 
प्रकाश के पालक सिन चौर रुक का सैं आह्वान करतार्हू ॥ ६1 . [=] 
वरुल.पाविता यवन्मित्रो विद्ासिरूतिभिः 1 करता नः सुराघसः ॥ ६ 
मरत्वन्तं हवामह इन्द्रमा सोमपीत्तये- 1 ससूरगरोन॑दम्पतु 11 ७ 
इन्द्रज्येष्ठा मरुदुगसो देवास्त: पूषरातयः 1 विद्ये मम श्रुता हवम्‌ ॥= 
हर व्रं सुदानव इन्धेण सहसा युजा ! मा नो दुः इदा 1 ३ 
विडवान्देवा्ह्वामहे मर्तः सोमपीत्तये 1 उग्रा हि परदनिमातरः 1 १०1 & 

, वरण मेरे रक्त ह, लित्र सी ररा कूरे चौर यद दनो सुभे धनवान 
वनाद 1 ६1 स्तो के सहित इन्द्र का हस आह्वान करते हें! वे सोम 
पान ॐ लिये वहुर आरं क ह 11 ५1 पूषा दाता हे चौर इन्दर दातारं 
से सुख्य ह 1 वे मस्द्गर हनरे पराह्मन को सुने 11 = 11 ३ सुसोभित दानी 
सरूतो ! ठम वली ओर सहायक इन्द्र के सहित शयो को नष्ट कूर उल्पे ! 
कीं दुष्ट लन दम पर शासन च करते लने 1 € 1 उव सरूत नास वादो 
चां को हम सोस-पान के लिये दुलत है 1 दे उर चौर तरि की संतान 

।। 


५९ 


21 ( 


3 


स्स 
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जयतापिव तत्यतुमे रत्यसेति धृष्युया 1 यच्छुसं याथना नरः {1 ३१ 


1 


हत्कारा्ठिच्‌ तत्पर्यतो जातो अवन्तु नः 1 मर्तो रुलयन्तु नः ॥ १२ 
ओ पूपञ्कितवहिषमाघृखे घर्णा दिवः 1 आजा चष्ट यया पद्यम्‌ 11 १३ 
पुवा रजानमाघ्ररिरपगरुलह्‌ं युद हितस्‌ 1 अविन्दच्चित्रदहिषय्‌ 1! १४ 
उतो त मद्यमिन्डुभिः षड्युक्तां अनुसेणिषत्‌ ! । 
नोभियेवं न चङ्क पद्‌ 1 ९५1 १, 


नं का नलं विल्व-नाद = 
सद्वा क्रा यन्तेदे कडय-चद्‌ दधः उसानं हे 





. उससे यसुष्यों का मङ्गल 

रभ्वा ह 11३१1 विल्ुत प्रकषण पर खसु ( सुर्यं ) से उपड सरुद्गर 
चाय करं २॥ हे उर्दि 1 

2 कल्पय कर्‌ \} १२} दहु दु प्प्षदुक पृष्ठा. 

=> >> (५ ६ लाति है = 

जसं खोये हुचे प्छ को हइ लाते ह, वेदे ही तन छरा से युक्त, यत्त-घारय 


१ 


इमि ररक रं चौर हयार 





सोमकोरो ज्रः 1१३१ सवचयोर से प्रकादित पूषातेनुफा चेद्धिः 
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ङु राजा सोम को पराक फिया ॥ १४ ।। वह पूपा सुधव्वि धों 
ओको सोमो द्वार प्राह कएवा रे, जैसे किसान जौ को वार्वार परा 
गद ॥ १९॥ ट [१०] 
वयो यन्त्यध्वभिर्जामयो ; ्रध्वरीयताम्‌ । पृञ्चतीमघुना पयः ॥ १६ 
मा उप सूर्ये याभिर्वा सूयः सद । ता नो हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥ १७ 
ग देवीरुप हये यत्र गावः पिवन्ति नः ! सिन्धुभ्यः कत्वं हविः 1१८ 
स्वन्तरमृतमप्सु भेपजमपायुत प्रशस्तये देवा भवत वाजिनः 1 १६ 
मु मे सोमो प्रव्रवीदन्तविद्वानि भेषजा 1 
श्रग्नि च विस्वशम्भुवमापश्च विश्वभेयजीः ॥ २०१ ११ 
यत्त कौ इच्च करने वालो का मातृ-मूत जल हमारा वन्धु रूप दै 
। बह दृध को पुष्ट' करता हुभ्ना यज्ञ-मागौ से चलता द ॥ १६ ॥ जो जल 
धके पास स्थित द श्रयवा सूर्यं जिनके साय दै, वे दमि यक्त फो 
चि" १७५ निन जस को हमारी गोदः पीती है, उन जसो फो हम 
हते है! जो जल यह रदा है, उसे हवि देनी है ॥ १८॥ जलो मे श्रत 
जलो म श्रौपध दै, जलो की प्रय॑सा से उत्साह प्राक कते ॥ १६॥ सौम 
कथनानुसार जलो मे भौपधि-त्य दै 1 उसने सवं सुखदाता श्रनि श्रौ 
तेम्यवा देने वारो जलो का गुण वर्णन किया है ॥ २० ॥ [११] 
पृः पृणीत भेपजं वरूथं तन्वे मम॒ । ज्यू सूर्यं दशे ॥ २१ 
दमापः प्र॒ वहत यत्ति च दुरितं भयि)। 
यद्वाहमभिदुद्रोह यदा शेप उतानृतम्‌ ॥ २२ 
[पो ग्र्यान्वचारिपं रसेन समगस्महि 1 
पयस्वानग्न श्रा गहि तं मा सं सृज वच॑सा ॥ २३ 
१ मामने वचसा सृज सं प्रजया समायुपा । 
विदयुरमे श्रस्य देवा इन्द्रो विद्यात्सह ऋषिभिः ॥ २४५१२ 
द जलो १ चिरकाल वक सूर्य-दशंन के निमित्त, निरोग रदने के किये, 
पीर-रकक श्ौपध छो मेरे देह मे स्थित करो ॥ २१ ॥ दे जलो ! यमने 


० प्र १4 । ०2 ^ †+ ~~ ` ^ 
स्थित पाप कोव्दादौ। मेरे दोद-माव, श्रपगव्द श्रौर मिथ्याचरण कने 
प्रवादि छसे 1 २२ 1. राज चने उलो को पाया दे 1 उन्देनि दमे स्खयुक्त 
त्वाद्‌ । हे ने ली के सहित शकर मुम तेजस्वी चनाश्नो ॥ २२ ॥ 
ह ग्ने ! मुके ठेजस्वी कसे । प्रजा रौर ्रायु से युक्त कसे ! देवगण, 
जपिमख श्रौर इन्द्रदेव मेरे स्तवन कौ जानसि 1 २४॥ {१२ 
२ द्क्त [छठा अछुवाक ] 
(पि-दुनःयेप श्राजीयन्तिः दत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः 1 देवता-्रजापति 
्रखरति 1 दन्द-च्रिष्टुप्‌ 1 गायत्री ) 
कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामह चारं देवस्य नाम! 
कोनो मह्या अद्ितये पुनर्दात्पितरं च हलेयं मातर च \ १ 
श्रेयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारं देवस्य नाम । 
ननो मद्या रदिते पुतर्वािितरं च दृशेयं मातर च॥२ 
गमि त्वा देव सविततरीलानं वार्याणाम्‌ 1 सदावन्भागमीमहे 1 ३ 
य च्छिद्धित इत्या भगः दाजमानःपुरानिदः । द्रोप हस्तयो घे ।॥ 
५ भगभक्तस्य ते वयमृदलेम तवावसा । सूरिं राय प्रारभे ।॥५।१ 
ने किस देवता के सुन्दर नाम का उच्चारण कर १ कौन सुरे महती 
दिवि को देगा, लिससे घं पिता शौर मावाको देख सकं ॥ 9 ॥ भ्रमरः 
श्राप देवता मं सरद प्रथम श्रग्नि का नामौय्चार करै ! वह मुम सहतं 
 श्द्रिति को दरे नौर मेँ पितामावा को देख परा २॥ दे सतत रच 
ल षटवं वरणीय धरन के स्वामी सविता देव ! तुमसे हम समी देयौ व 
नाथन करते ह ॥३॥ देसु ! सत्य, अनित्य, स्तल्यः देप रिव तय 
सेवनीय धनके तम धार करने चले हो ॥४॥ दे रेरवष्तली सूय 
तुम्हारी रका में श्रध्रिच इषु हम तुम्दे सरक देशर्य-साधरन की बृद्धि ॐ क्त 
रहे दै । श्राप हमारी रा करे ॥ ५ ॥ [ ५३ 
नहिते क्षतरंन होन मन्यु वयन्नामी पतयन्त श्रापुः । 
तेमा श्राप त्रनिमिपं चरन्ती ये वातस्य प्रमिनन्त्यस्वम्‌ 1 


म० १ श्र० ९ स्‌ २४] ४ 


्रवुध्ने राजा वरुणौ वनस्योर्ध्वं स्तूपं ददते पुनवक्षेः 1 
मीचौनाः स्थुरुपरि बुघ्न एषामस्मे अन्तनिरहिताः केतव. स्युः ॥ ७ 
उर हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्यामन्वेतवा उ । 
भ्रपदे पादा प्रतिवातवे$करूतापवक्ता हु र्याविवश्चित्‌ ॥ 
दातं ते गजन्मिपजः सहसरमर्वी गभीरा सुमतिष्टे भ्रम्तु । 
। वध्व दूरे निति पराचै. कृतं चिदेनः प्र मुभुरघ्यस्मत्‌ ॥ ६ 
भ्रमय ऋक्षा निहितास उच्चा नक्त द्ये कुद चिःटूबेषुः । 
` श्रदव्यानि वश्णस्य व्रतानि विचाकशच्चद्रमा नक्तमेनि ॥ १०। १४ 


[|| 


दै वर्ण { तुम्हारे श्रलर्ड राञप, वल श्रीर्‌ करोथ को यद उदते हुषु 
पी भी नही पच पाति 1 निरन्त. चलते दुष्‌ पौर वायु का प्रवल चेगभी 
म्हारी गवि फो नहीं रोक प्ता ॥ ६॥ पयिव्र पराक्मयुक्छ वर्ण श्रकाणः 
क उपर की श्रोर तेन समर फो स्थापिव कस्ते है । दप तेज समूह कामुष 
नी शौर जद ऊपर द । यह हमारे भीवर स्थिर दोक बुद्धि स्प ते धाम 
करे ७॥ रणते सूं फे गमन करने के लि धिस्वृत मागे बनाया दै वथा 
(राय शनाका मे सूये के पव रखने की व्यवस्था की 1 वे रुण मेरे हृद्य 
कोक देन यणि कौभी दनि मे सम्थ॑हं॥८॥ दे वरण तुम्हरि पास 
भसप्य उपाय द । तुम्हाती कस्याण लुदधि गम्भीर श्रौर दूर चक जने वाली 
६। हम पापे वलकोौ न्टकरो1 छि हुए हमरे पर्पोसे हमकी 
एुदाध्रो ॥ ६ ॥ यह तारे सूप सक्तपि उक्त स्थान मं वैरे दुष्‌ रान्नि मे दी 
य्‌, ह्‌ दिन सं रहो विलोन हो गये १ चम्दूमा मी रान्न मे हौ प्रकारिव होता 
दथा चलता दै 1 दए के नियम श्रगल ह १०1 [१४] 


त्वा पामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः 1 
श्रहैूलमानो वर्शोह्‌ 


ध वोध्युस्तंस मान भ्रायुःप्र मौपीः॥ ११ 
तदघनतं तदवा मह्यमाहुस्तदयं केतो हृदशऋऋ वि चष्टे। 
शुनः दीपो यमहवदुगृमोतः 


सो स्मान राजा वरुणो मुमोक्तु ॥ १ 
धनः रोषो हहदुमृमीतखिष्वादि्यं द्षदेषु वद्धः] क 
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अ्रवैनं राजा वर्णः ससरज्याद्द्रं प्रदय्थो वि मुमोक्तु पाशान्‌ 1 १३ 
श्रवते हेलो वरुण॒ नमोसिरव यज्ञेभिरीमहे हइविभिः । 
` क्षयन्नस्भ्यमसुरं प्रचेता राजन्नेनांसि शिश्रथः कृतानि ॥\ १४ 

उदुत्तमं वरुण पारामस्मदवावमं वि मध्यमं श्रथुय} | 

ग्रथा वयमादित्य व्रते तवानागसो श्रदितये स्याम 1; १५१५ 

हे वरुण ! मन्त्रयुक्त वाणी से स्तवन करता हु्रा तुमसे दी याचना 
करता हं । हवि वाला यजमान, क्रोध न करने की श्राप से प्रार्थना करता हुश्रा 
आयु सौगवा है ॥ ११॥ रात श्नौर दिन यही वात मेरे हृद्य मे उर्ती दहै कि 
वन्धन में पड़े जिस श्यनः शेप ने वरुण को घुलाया था, वह हमको सी वन्धनं 
से सुक्त कर ॥ १२ ॥ पकडे जाकर काठ के तीन खम्भों से वे गये श्युनः शेप 
ने श्रदिति-षुन्न वरूण का श्राहान किया ! वे वरुण विद्वान श्रौर कुमी धोखा. 
न खनि वाले है। प मेरी प्त को काटकर सुक्त करं ॥ १३॥ हे वरर ! 
हमार स्वति वचनां से ्रपने क्रोध को निवारण करो । तुम प्रखर बुद्धि वाले 
हमारे यदह वास करते हुए हमारे पापो के वन्धन को दीलाकरो ॥ १४॥ 
हे वरुण ! हमारे ऊपर के पाश को उपर श्रौर नीचे के पाश को नीचे खींचकर, 
वीखके पाशको काट डालो । ह्म तुम्हारे नियम मं चलते इष निरपराध 
रहं ॥ १६ ॥ [ १९] 

२५ सूक्त | 
( श्टपि-्नःशेप आजीगर्तिः । देवता-वरूए्‌ । छन्द्‌-गायत्नी ) 


यचिद्धि ते विशो यथा प्र. देव वरा व्रतम्‌ ! मिनीमसि. यविद्यवि।! १ 
सा नो वधाय हत्व जिहीलानस्य रीरघः ! मा हृणानस्य मन्यवे 1२ 
वि मृलीकाय ते मनो रथीरश्वं न सन्दितमू । गीभिर्वरुण सीमहि । ३ 
परा हि मे विमन्यवः पतन्ति वस्यइष्टये ! वयो न. वचतीरूष ॥ ४ 
कदा क्षत्रश्रियं नरमा वरुणं करामहे । मृलीकायोरूचक्षसम्‌ 1) ५ १९ 


हे वरुण ! जे तुम्हारे ब्रतानुष्टान मे मदुप्य प्रमादं करते हे, वैसे दी 
द श्यी चन्द्रि चियसादि छा जल्द = 3 )) ८ + > {~ 
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द्रक्छने वाते कोद उसकी रिति है! दगयो थक मो) भट 
फोपन क्रे 1२१ दै धस्य! रतुविवा दारा द्म श्वपदं एपा पाह {| जमरी 
प्रकार जये श्रश्च कास्वामी उदके घाप ए पष्क पोथः {५30 भनक 
की श्चीर दमे वाली चिदियार्थो फे समान हमारी आम रिय पुत्रम धन 
पराति फेलिषपि दौदवी दह ४॥ यण वं वातो दुरु बण की एता 
षठ शयने के लिय कव उन्दं शरपने धनुष्टान म ठ चरथ १॥५॥ {44 
तदित्समानमाशाते वेनन्ता च धर युच्छनः । धृनग्रायु दमम ॥ द 
वेदाय कीना पदमन्तरिदिण पतापु । वद्र सावः थू ॥५ 
वे मामी धृतव्रतौ दादयः प्रजावतः | वणा प दवता ॥त 
वेद वातस्य वर्तनिष्रुरो च्छव्वस्यवृनः वदरा ये श्रघ्याणे ॥ ६ 
ति पाद धृतत्रतो वक्छः पस्त्या स्वा! याप्रा्पाय युकः । {०११४ 
ह्व्रि्धी हृच्दा यादे मिद्र श्रीद वद, विष्वा वनिमान शी 
गणि दौनी नरी वयणत्रे 0६ द्व यद् १ श्व दय वाद वतिी ¢ 
ध्रा मासं श्रौ यदध केनीष्नानो वूं श्रा ¢ ४१ यष 
नियन वद्य, प्रग द टपकीयी वन्दनी षय दथा विर र 
ोमीजक्तरहएठ0 वे मूसे ल्थिदिः विन्द उट, मि वथ 
मागं मनश दरवद 0 निर्य चठ, युन्दण तमि 
चर्य दरार से सायर स्य कनि 014 {14 
भवो दि्न्बदुटया विक्त 6वति + दायो कदर्या १४ 
मंनोत्रिवादः मुद्रण 
पित्रदुरारि दर्म वन्यो क तद । पटिम 
न वंदिनत्न दन्य नदद्वन्त जर सवव 
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ह५१८॥ दे वर्प मेरे श्रहयाने को सुनो \ सुक पर्‌ श्रा कृषा करो \. 
परर्दा कसे की इच्डा वालि तुम्दे मैने पुकारा हे ५१६१ हे भे 


[8 


चरण \ तुम च्राकाण | शतैर प्रथिवी क स्वानी दो 1 तंस हमरे श्राह 
उत्तर दौ २० ४ हे वरुण \ उपर के पाशको खीचो, वीच के पा 


कासे प्रौर नीचे के पाशकोभी खीचकर हमको जीचन्‌ दो प२९.॥ 
। | २६ सूक्त 

( परपि-शनःशेष श्राजीगत्ति 1 देवता-खग्नि । दुन्द्‌-गायन्री ) 
विष्वा हि मियेष्य व्ञा्ू्जा पते 1 सेमं नो ध्वं य 
लि नो होता वरेण्यः सदा यविष्ठ म्मभिः 1 श्रते ्िवरपता ठ 
_ £~ ~ सनव तितापिर्यजस्यापये \ संखा सख्ये | 
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रा नोर्ह सिथादसो वरुणो मिव ्र्यमा 1 सीदन्तु मनुपो यथा पथ 
प्यं होतरस्य नो मन्दस्व सख्यस्य च । इमा उ पु श्रुषी गिरः ॥ ५।२० . 


हैष, योग्य, वली श्ग्ने ! तुम ॒श्रपनै तेज रूपं वख को धारण कर 
हमार यत्त फो सम्पद्वन्करो ॥ ¶॥ हे श्रग्ने ! तुम सतत युवा, उत्तम सेजस्वी 
यो । श्वस यजमान के स्तुति वचर्नो से प्रविषित हौथो॥२॥ हे वरणीय 
श्रमे! सैसे पिता पुत्र को, माई माहं छो वथा मित्र मित्रो वस्तुं देते 
यसे ही तुम हमको दाता बनो॥&१॥ शर्य को मारने वाले वदंण, मि 
पौर श्रयंमा मनुष्यो के समान कुशो पर विराजमान रदो ॥४॥ है पुरातम 
हठा ! त॒म इस यह भौर हमारे मित्र-माव से प्रसच्र हौ धो । हमारी स्तुिर्यो 
फो भले प्रकार सुनौ ॥‰॥ [२० 


यच्चिद्धि शर्वता तना देवन्देवं यजामहे ! त्वे दृद्घूयते हविः ॥ ६ 
प्रियो नो.भ्रस्तु विद्पतिर्होता मन्द्रो वरेण्यः । प्रियाः स्वग्नयो वयम्‌ ॥७ 
स्वनयो हि वार्यं देवासौ दधिरे चनः! स्वग्नयो मनामहे ॥ ८ 
श्रया न उभयेषाममृत मर्त्यानाम । मिथः सन्तु प्रशस्तयः ॥ & 
विदवेभिरणै श्रग्निभिरिमं यज्ञमिद' वचः । 

चनो धाः सहसो यहो ॥ १०।२१ 


हे भग्ने ! निव्यप्रति बिभिन्न देवादयो कौ पूजते हुए भी हम तुमको 
ष्टीहवि देते ट ॥ ६॥ भ्रजा-पालङ, दोला, वरणीय, भ्रभ्नि हमको प्रियं 
हौ । हम भी शोमायुक्त ग्नि याले होकर उन्के प्रिय वने ॥ ७1 शोभनीय 
प्रग्नि सदिव देवता मे चैते हमरे लिषु देश्यं धारण च्या है, वैते ्ी म 
सुन्दर चन्मिर्यो से युक्त हु तुमको पूवे ह ॥ ८॥ हे मरण-घमं रहित 
अग्ने ! तुम्हारी थोर हम मरणसील मुर््यो की परशंखायुक्त वारिर्यौ परस्पर 
स्नेह वारी ोँं॥&॥ देयल पुत्र ्चगने! तुम सव श्चभ्नर्यो >= जण 
इस यत्त शौर हमारी चारी -से प्रसव्रहो श्रो ॥ १० ॥ 


. श्र० १ 1 श्र २1०२३ | 
३६ 
६ ९५५ श्द्तः 
( ्छषि--शनमेप श्रजीयति ) देचता-अग्नि नौर विश्वेदेवा । ˆ 
9५ चुन्द~गायत्री 1 ) 
भ्रं न स्वा वासन्तं वन्दध्या श्रग्नि नमोभिः । 
सस्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥ १ 
सघानः सूनुः सवसा पृथुप्रगामा यशेवः ! मीवां म्रस्साक बभूयात्‌ ॥२ 
स नो दूराच्चासाच्च नि मर्व्यादधायो- । पाहि -सदमिष्िस्वाएुः ॥ 
इमष्र पु त्वमस्माक सनि गायतं नव्यांसम, 1 रमन देवेषु प्र वोचः 11४ 
श्रा नो भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेष्‌ । लिक्षा चस्वो ग्रन्तमस्य । ५।२२ 
हे ्म्ने! तुम बालो वाले शश्वके समानो) यज्ञौमें सच्रार्‌ फे 
समान प्रतिष्टित श्रम्नि की, स्त॒तियों दवारा पूजन के लि मै.उपस्थित हँ ॥ १ ॥ 
वह वल के पुत्र, विस्तीणं गसन शक्ति चाले, शोभनीय सुख के दाता, अभीष्ट 
वर्पकं अग्नि हमरि हों 1 २।॥ सवत्र गसनशील श्रगने ! तुम हमको दर या 
„ पससेभी, पाप कलने की इच्छा वाले से सदा वचते रहो ।॥ ३ ॥ हे ग्ने । 
` , हमर इस दवि दान भ्रौर नवीन स्तोत्र का देवतानं के सम्मुख उत्तम भकार 
से चणेन करो ॥४॥ हे ्रम्ने हमको उत्तम लोक प्राप्त कराश्नो । मध्यक्लौक 
मे दोने वलि अन्नो मे हमे भागी चनाञ्नो स्रौर समीपस्थ धन फो हमें प्रदान 
कते ‰ प [२२] 
विभक्तासि चित्रभानो सिन्धोरू्मा उपाक ग्रा 1 सद्यो दादु क्षरसि ॥६ 
यमने पृत्सु स्यमवा वाजेषु सं जुनाः ! स यन्ता शश्वतीरिषः । ७ 
नकिरस्य सहन्त्य पर्यता कयस्य चित्‌ । वाजो श्रस्ति श्रवाय्यः ॥ च 
सं वाजं विखवचषरिस्वैद्धिरस्तु तरुता । विप्रेभिरस्तु सनिता ॥ € 
जरावोध तदिषिडडि विज्षेविजे यज्ञियाय । 
स्तोमं रुद्राय हशीकम्‌ ॥ १० २३ 
हे विभिन्न खामव्यं वलते अग्ने! तस धनको यौति सो; सथ 0 
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मर्यादा में वहने वाले जल के समान तुम यजमान के ज्लिए तुरन्त प्रवाद 
मामदेतिषौ॥६॥ श्रमे ! तमने युधो मे निखकी रछाकी तथायुद्धोकी 
शरोर जिसकी प्रेरित करिया, वह श्रटल देशव ध्राक्च फरमे वाला मसुप्य सदा 
स्वाधीने रदणा ६ ॥ ७ ॥ द चिजयशील ! उस पूर्वोक्त मयुप्य ष्टो कोद वश 
नहीं करे सकता क्योकि उसका यल वर्णन करने योग्य हौ जाता है ८ 
वह श्रनि मनुष्यों के स्वामी ह हमको चश दवारायुद्धसै पार करते है 
वथा क्लामद्भारा धनदेते द\॥६॥\ हे स्तुतये के क्षता धण्ते} हमको 
मसुप्यो फे पूज्य रुद के निमित्त सुन्दर स्तोत्र फी प्रणा दो ॥ १०॥ [२३] 
सनो महां ग्रनिमानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः 1 धिये वाजाय हिन्वतु ॥ ११ 
स॒ रेवां इव विश्वपतिदंव्यः केतुः शृणोतु नः । 
उयंरग्नियु हद्धातुः ॥ १२ 
नमो महदुभ्यो नमु केभ्यो नमो युवभ्यो नम श्रारिनेभ्यः। 
यजाम देवान्यदि शवनवाम मा उ्यायसः गसमा वृक्षि देवाः ॥ ११२४ 
शह श्रपरिमित धग्र-ध्वज वासे श्रग्नि भस्यन्व प्रकाशित दै । हमको 
इद्धि श्रीर बल प्रदान करं ॥ ११॥ प्रजाके स्वामी, देवतां से सम्थन्धिते, 
कनदरावा, महान्‌ प्रकाया वाने वह श्चग्नि देमि स्तोत्र को रेश्वयंवानों के 
समान सुन ॥ १२॥ वदे, दे, युवक, ब्रद्ध समी को हम नमस्कार केर 1 
हम सामध्यंयान्‌ द । देवतार्धो को पूजने वाले घं । हे देवगण ! मै श्पने से , 
यदवो का सदा श्रादृर कर" ॥ १३ ॥ {२४1 
रय श्त 
( चऋपि-श्यनःरेष ्राजीगति ) देवता-इन्धयक्षसोमाः। 
चुन्दु-(गायत्री, श्वनुष्डुप्‌ ) 
यत्र प्रावा पृुुध्नं ऊर्ध्वो भवति सोतचे 1 
उलूखलसुतानामवेदधिन्द जल्गुलः ॥ १ 
यत्र द्वाचिवे जघसाधियवण्या छता । 
उदुखलसुतानामवेद्धनद्र जल्यलः ॥ २ 


८ {८ ९ ( © ५ 1 = ^ 


यत्रना्यंपच्यवमुपच्यवं च शिक्षते | | 
उलुखलमूतानामवेद्धिद्र ` जल्गल 
यत्र मन्थां विवध्नते रदमीन्यमितवा इव । । 
उलूखलसुतानामवेद्धिनद्र जल्गुलः । ४ 
यच्चिद्धि त्वं गृहैगृह॒ उलूखलक युज्यसे . 
इह्‌ य मत्तमं वद जयतामिव दुन्दुभिः ॥ ५1 २५ 
इन्द्र! जदह दूश्नेके ्तिए द्द्‌ पत्थर का मूल उदया जाता ह 
वर्ह निष्पन्न फिथे गये सोमो का वारम्बार सेवन करो ॥ १॥ दे इन्दं { जहा 
दौ जदा््रो के समान सोम कूटने वाले सिले-लदे श्रवा दौ एलक रखे दः 
उनसे सैगरार कथे हृष सोम रसकोपान कते५२॥ अ्हौँखी सोमरस 
तैयार कपए्नेके लिए मूस्रल से कटने को डालने निकालने का भ्रभ्यास करती 
है! हे दन ! वहम जाक सोम रस का सेवन करे ॥ ३ ॥ सारथी द्वारा घोडे 
कोरकप्त चेर्वोधते को मति जस सन्थन-दख्ड ( मथानी) को रस्सी से 
वौधिकर मन्थन करते है, उस स्थान को प्राप्तकर सोमरस पान करौ,॥ ४॥ 
हे अखल ! तम घर-धश्मे, काम में लिए जति दहो, फिर भी हमि इस धर 
~स विजय-दुन्दुभी के समान शब्द कते ॥ ९॥ ` {२५ 
, स्मत वनस्पते बातो वि वात्यग्रमित्‌ । 


ग्रथो इन्द्राय पातवे सूनुं सोममदूखल ।। ६ 
श्रायजी वाजसातमा ताद्यन्वा विजभुतः। 


हरी इवान्धांसित्रवप्सता ॥ ७ 

तानो ्रय वनस्पती ऋष्वावृष्वेभिः सोदृभिः। 
इन्द्राय मधुमत्सृतम्‌ ॥ 
उच्छिष्ट चम्बो्भर सोम पतत्र भ्रा स्रज । नि षेहिगोरथि त्वचि 1९।२६ 


हे ऊखल-मूसल वनस्पते ! चायु तुम्हरि सासे विशेष गति से चलती 
ह । हे ऊखल ! तुस इन्द्र को पोनेके लिपु सोमको सिद्ध करो ॥ ६॥ महान्‌ 
प॒क्ष फे देने वल पूनने योग्य यह उखल श्रौर सूखल दोर्नौ^श्रन्नो का सेवन 
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षते हुए थश्च के समान उच्च स्वर मे खेलते दै ॥ ५ ।} हे ऊखल मूल 
रूप वनस्पते ! तुम सोम सिद्ध कूरने वालके लिए मधुर सोमो का नरके 
निमित्त निप्पीदन करौ ॥ = 1 ऊखल चौर भूखल द्वारा ष्ट गये सौम को 
पात्र सै निकालकर पवित्र ङश पर रखो, शवरिष्ट फो चर्म॑-पाय्र में 
रखो ॥ ६ ॥ [२६] 


२६ सूक्त 
(८ पि -द्नःरेए ानीगविं 1 देवता-इन्द + दुन्द-पकति ) 
यच्चिद्धि सत्य सोमपा श्रनाशस्ता इव स्मसि 
भ्रात्रं न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुध्िपु सहसे वुवीमघ ॥ १ 
दिप्रिन्वाजाना पते गचीवस्तव दंसना 
भ्रातु न इन्द्र ांसय गोप्वस्वेषु युधिष्रु सहस्रेषु तुवीमय ॥२ 
नि ष्वापया भिभदृशा सस्तामबुध्यमाने । 
भ्रात न इन्द्र शंसय गोप्वद्वेषु. शुधिषु सहस्ेषु वुवौमधथ ॥ ३ 
ससन्तु त्या श्ररातयो बोधन्तु शुर रातयः} 
श्राःतून इन्द्र शसय गोप्वदनेषु शुन्रिपु सहघ्तेषु "तुवीमघ ॥ ४ 
समिन गदमं मृण दरुवन्तं प्पयामुया } 
श्रात्रु न इन्द्र शंसय गोप्वद्वेपु शुधिषु सदमे तुबौमघ ॥५ 
पताति कुण्डृणाच्या दरं वातो वनादधि । 
तून इन्द्र दास्य गोञ्वश्वेषु गुश्रिपु सहस्रेषु तुवीमघ ॥ ९ 
सर्वं परिकरं जहि जम्यरया कृषदादवम्‌ \ 
रातू न इद्र शंसय गोग्वद्वेषु शुभ्रिषु सहसु तुवीमघ ॥ ७1 २७ 
हे स्य स्वरूप, सोमपाय इन्द्र ! यथपि हम निराश से इष्‌ पदे द, 
शिर भो तुम अत्यन्द सुन्दर ष्ट हारो माय-धोदे देकर हमको 
फरो 1 4॥१ दे शक्तिणलिन्‌+ दे सुन्दरं नासिक्य इन्द्रं { राप 
मको सदा मिली है । दमको इजारो गाय-चोकर. पदान करो ॥. 
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सी मी पहुचती है ॥ ४ ॥ दि धनेश्वर ! जिसके सुख में श्चापकी स्तु्िमय 
री है, उसकी स्तुतिर्यो से प्रा होने वाले तुम उसकै घर में देयं भरदो 1 
सकी वारी मघुर श्रौर सत्य हौ ॥ € ॥ [रम] 
ष्व सिप्ठा न उत्येःस्मिन्वाजे शतक्रतो । समन्येपु ब्रवावहै 11 ६ 
मोगेयागे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमूतये ॥ ७ 
प्रा घा गमद्यदि श्रवत्सहच्िणीभिरूतिभिः । वाजैभिरूप नो हवम्‌ ॥ न 
रु प्रलस्यीकसो हवे तूविर्भ्र्त नरम्‌ । यं ते पूर्वं पिता हुवे ॥ 8 
तखा वयं विद्ववारा शास्महे पुरुहूत ॥ 
सखे वसो जरित्रभ्यः ॥ १० । २६ 
दे महाबली इन्द ! इस युद्ध मे दमारी र्ता के लिषु उदो । हम 
दोन भरे प्रकार मन्त्रणा करं ॥ ६॥ हे सखे ! हम भरतयेक कार्यं भयवा 
यदध ॐ भार्म मे महाबली इन्द्रं का श्राह्वान करते है 1॥ ७॥ यदि दन्् 
न हमार पुकार सुन ली सो ये श्रसंख्य रद साधनों रौर शक्तियो के साय 
भवस्य श्ाेगे ॥ ८ 1 ओ श्रपने श्रग्रणि, शक्ति स्वरूप इन्दर को पूर्वन की 
भोति इुलावा ह । दे इन्द्र हमर पवा भो तुमको बुलाते थे ॥/६॥ हे 
रणौ इन्द ! बहुत से बुलाये गये तुम रतो के शरणदाता मित्र हौ । 
दम तुम्हरे ्ाह्वान की कामना करते दं ॥ १० ॥ [२६] 
अस्माकं रिभ्रिशीनां सोमपाः सोमपान्नामु । सते वचिन्तसखीनाम्‌ । ११ 
तया तदस्तु मोमपाः समरे वच्िन्तया कृणु । यथा त उर्मसी्टये ॥१२्‌ 
.रेवतीनेः सधमाद इन्द्र मन्तु तुविवाजाः । क्षुमन्तो याभिर्मदेम ॥ १३ 
रा पत्वावान्मनाप्तःस्तोकृ्यो धृप्एवियानः । ऋएोरक न चक्रयोः ॥ १४ 
;भ्रा दुदु धतक्रतवा कामं . जरिद्एाम्‌ । 
कऋणोर्तं न ठचीभिः ॥ १५ ३० 
है सोमपाय वज्रिन्‌ ! सोम मे बवान दुष देमारे मिर््रोकेतुम भित्र 
४1 दे सोमपायी बचरिन्‌! हमारी यह इच्छा प्री क्रोकि हम 
अमी के निमित्त मदा तुम्हारी दी कामना क्रिया करं ॥ १२॥ दन्द 


हो॥१ 
भपने 


नके साय यस चाओ ॥ ५“ ॥\ दे श्वनीङ्सारः * < 
तन्‌ वाला णक री सथ ५ जे चलता 8 उसे कोद न्ट दी च 
सता ५.५८ \\ ह अश्विनीदसारो र ! दुमे पने स्थ के द्धियि को १ 
पर्‌ स्तिथि क्त्या हे ठथा दस्रा! कामत क चारा मो दै \\ १ 
ह प क्ल ना कर न ल्यरमो मदन नधः सु 
माह च्छ चच्ता दे \ „| देचश्वके ससन करने वाली, क 
ज्व! ठम करो सित कादी त्तिकट यादः -तच च्विन्तन 
रु \\ २९१ हे श्रप्ण-सुत \ त॒म उन त्ये के सथं चदय त्म 
~ क हस प्ल स्थापना कर ल 1 २२१ ॥ 
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३१ मुक्त [ सत्रा अनुयाक ] 
( शपि--दिरप्यसत्रूष ऋा्िरस । देववा--दग्नि । दन्द्‌-त्िष्डप्‌ 9 

त्वममे प्रयो श्रद्धिरा ऋषिदोवो. देवानामभवः दिवः सदा 1 
तव ब्रते कवयो विदुमनापसोजायन्त मरतो श्राजदृ्टमः ॥ १ 
त्वमे प्रथमो ्रंगिरस्तमः कविदेवानां परि भूपसि व्रतम्‌ । 
विपुवि्वस्मै भुवनाय मेधिरो द्विमाता ययुः कति चिदायवे ॥ २ 
स्वममे प्रथमो मातरिदवन श्राविर्मेव मुकतूया विवस्वते 1 
भ्रमतां रोदसी. होगवू्े$सध्नो भारमयजो महो वसो ॥ ३ 
त्वमे मनवे यामवादायः पुरूरवसे मृते सृृत्तरः 1 
दवारे यत्पिघोमु चसे पर्या त्वा पूर्वमनयन्नापरं पूनः' ॥४ 
समे देपभः पष्टिवधेन उद्यतसन.वे भवसि श्रवाय्यः । 
श्राति परि वेदा वट्‌ ृतिभेकायुरग्न विद ग्राविवाससि।। ५। ३२ 

हि भगे} तुम धदधिराश्छदि सेनो पदले हण । देवता दोर मी 
उनके श्रौर हमरे मङगल की कामना याद मित्र हो । मेधावी, कान श्रौर कमं 
बो दमे हु शख वालो मच्दूगय ठमहरि नियम सें भ्रष्ट इथ हं॥१॥ 
पे धमन! शङनिरा्थो मे शर्ट शौर प्रथम हो। तम देववार्थरोकछौ नियर्मोसे 
सुशोभित करते हो ! लोक म्यापक, दौ माथा वादौ मनुष्यो के दितके 
निमित्त विमाय ष्टो ॥२॥ दे श्ण्ने {नुम सुन्दर कम॑को दच्ा स प्रकट 
रष हौवा ॐ वर करने पग तुम्डरे बल मे श्राकाश-ष्यिवी कनेपते ह । म 
लिष युमने यज्ञ का मार खटाव दवेवताश्रोंकां पूजनक््या इ॥ ३॥ दहे 
भ्न! तुम श्वयन्व श्र कस वाद ह । तुमने मु थौर पुरूरवा राजा गी 
स्वगे के सम्बन्ध में याथा था । जच तुम मातृ-मूत दो काष्टे से उन्न हीते 
शकु पयं शोर लाकर फिर पश्चिम की श्रोर हो जाति द ॥४॥ 
६ पोप रा वाम मे ! सब नाय मे लिण्‌-हविद्रोता तुम्हारी स्तृति करवा 


रुपा वपा महित श्रादुतरि देना ह । तुम प्रधान पुरुप उन यममार्नो कौ 
करने हो ॥ ‰ ॥ ` [३२] 
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त्वमग्ने यज्यवे पायुरन्तरो{निपद्धाय चतुरमर इध्यसे । 

यो रातदहृव्यो$ृकाय धायसे वौरेश्िन्मन्वं मनसा वनोपि तमू ॥ १३ 
त्वमग्ने उर्शंनाय वाधते भ्पाहं यद्र क्छ: परमं वनोपि तत्‌ । 
ग्राघरस्य चित्ममनिष्च्यतते पितां प्र पाकं शास्सि प्रियो विदृष्टरः ॥ १४ 
त्वमग्ने प्रयतदक्षिणं तरं वर्मेव स्यूतं परि पासि विदवतः । 
स्वादुक्षदूमा यौ वसती स्योनकृज्जीवयाजं यजते सोपमा दिवः ॥१५।३४ 

हे श्रगने ! तुमको देवतार्थो ने मरुप्यौ का दित कएने फो उद्या राना, । 

स्वामी चनाया द । मेरे पिवा ( श्रद्विरा छपि ) के पुत्र सूप से जव तुम उतपन्न 
दुष्‌ फ द्रैववा्रौ मै दृडा को मनु की उषदैरिद्धा वनाया॥ ११ दै स्नुल्य 
शरणे ! तुम्हारी एः से धनी हए दमि शरीरी टा पोप शीर रकण श्रौ । 
'धरविलम्य दमारी सन्तन शरीर पशश कीरा स्यो ॥१२॥ हे शरगने} 
हृम-पूच् के पालनकवा हय । जिसने तुमको पिसिठ हवि दी द रौप जो 
गिग दै, उपे तुम सव शरीर से देखते हौ 1 ठम श्यपने सायक की कामना पर 
ध्पानदैवे हो॥१३ ॥ दि श्चन ! उत्तम, क्मीष्ट धन को न्विजि के 
निति ध्यते हो! तम निवल क िवा ष्टी मुगकं्टोशतान द्वन वाले 
हो ॥ १४ हेष्मने ! तुम दद्धिणा वाजे यनसान के लि छ्वेव के समान 
रषफश्षे। लो श्रपते वर में मघुर शग्नि-दवरि रौ सुख देने वे यक क्रे कावा 
&, षद सवर्णीयि उपमा शा दधिश्ठारी होना दै ॥ १६ ॥ [भ] 
इमाममे शरि मीमृपो न दममव्वानं यमगाम दूत 1 

। श्रापि, पितता प्रमतिः सीम्यानां भ्रमिरस्युणिह्नमत्वानामु 1 १६ 
मनुप्वदमौ भद्ध रस्वदद्धिसो ययातिवत्मदने पूर्ववच्छचे! 

श्रय पाह्ठ वहा द॑व्यं जनमा सादय विपि यक्षि च त्रयम्‌ १७ 
एना ग्रहासा वादृषस्व रा्ी वा यत्ते चमा विदा वा 

{उप्र रोपयमि वस्यो शरसनं नः छन तुमत वाजचतया ॥ १५१ २५ 

दिने} ठम मरे यकर यें हई चूली यनो चमा ष्टो । जा क { 

बहुच दा गया ६, उतते पमा कते । पुम सौम बाले यमान छ चन द्वि 
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वैधा॥३॥ दै इन्द तुमने मेधो में उत्वद् प्रथम मेव (द्र) का वध 
क्रिया, भ्रपएचियों का नाश छि 1 फिर सूर्य, उपा श्रीद श्ारूश की प्रकट 
भ्व कों शत्रु गोष नहीं रदा ॥ ४॥ इन्धने घोर श्वन्य्रार कमै वाले 
शृत्रासुर फो भीषणं वन्न सेचौ के त्नौ के समान काट डाला तव वद 
प्रथिवी पर गिर पदा ॥ ६ ॥ [३६] 


ग्रमोष्धेव दुमद भ्रा हि जुहु महावीर तुविवावमृजीपम्‌ । 

नातारीदस्य समृत्ति वधानां सं रुजानाः पिपिप इन्द्रशत्रुः ॥ ६ 

भ्रपादहस्तो ग्रधृत्यदिनद्रमास्य वमधि सानौ जघान । 

वृष्णो वधिः प्रतिमानं वुभूपन्परद्त्रा वरो श्रश्षयद्रयूस्तः ॥ ७ 

नदः न भिन्नमसुया शयानं मनी रुहाणा श्रति यन्त्यापः । 

येश्विद्र्रो महिना पर्मतिषठत्तासा महिः पत्सुतः शीव ॥ ० 
, नीचावया श्रभवदूधररुरन्रो भ्रस्या श्रव॒ वघजेभार । 

उतरा सूरधरः पुत्र श्रासीदूानरुः ये सहवत्सा न धेनुः ॥ € 
परतिन्तीनामनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निदितं शरीरम्‌ 1 
वृप्रष्य निण्यं वि चरन्त्यापो दीर्घं तम श्राशयदिन्दरशश्ुः ॥ १० । ३७ 

मिथ्याभिमानी गरूर नै महा वली, शबुनाशक, शवत्यन्ठ वेग याले इन्द्‌ 

थो नौिपिये को वलानि के समान ललकारा । तव इनदरं ने धोर जल्प 
की, जिससे वदते दुषु चूत ने नदिर्यो को भी पीस डाला ॥ ९॥ प्व शौर 
शो से हान श्य ने इन्दर से युद कौ इष्ठ न्य फो । इन्द ने उसके कन्थे 
प चन्रमहार सिया । तय वद एत-विक्तव दो धरारयी हा ॥ ०॥ जते 
मद्यो लंच चति ह, ते ही सनको शरस कएने घाले जज वतर नो र्लेषि 
लत ट! जौ दूत श्रयते बल से अलो कौ रोक रहा था, वही व उन नीचे 
`प्वासोरदाष्टै॥ ठ॥ बर्की माता उसकी राके लिष उसकी देह पर 
ची ररर दा ग । पन्त इन्द्रे प्रहार करने पर वह वरद केसायमगौ 
समान सौ गई ॥ ९ ॥ स्थिविदरीन रविधा जलो के मध्य गिरे इप्‌ दषा 
फ देह कौ जल जानते है । ह्‌ श्रनन्द निद्रा मँ लीन पृद्वा ६ ॥ १० ॥ ^ 
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दासपत्नीरहिगोपा ्रलिष्ठन्निरुदधा श्मापः. परिनिव गावः । 
.श्रपां विलमपिहितं यदासीद्रनं जघन्वां श्रप तद्वार `. ११ 

व्यो वासे श्रमवस्तदिन्द्र सके यत्त्वा प्रत्यहन्देव एकः । 
ग्रजयो. गा श्रजयः बरूर सोममवास्जः सतवे सप्त सिन्धुन्‌ ॥ १२ 

नास्मै विद॒न्न तन्यतुः स्पिध न यां मिहमकिरदुध्रादुनि च । 

इन्द्रश्च यद्यय घाते ्रहि्योतापरीभ्यो मघवा वि जिस्ये ॥ १३ 

ग्रहेर्यातारं कमपश्य इन्दर॒हदि यत्ते जघ्नुषो भीरगच्छत्‌ । 
नव चर यन्नवत्ति च खवन्तीः श्येनो न भीतो श्रतरो रजांसि ॥ १४ 

द्रो यातो$वसितस्य राजा शमस्य च शृद्धिखो वज्रबाहू 
सेदु राजा क्षयति चषंणीनामरान्न नेमिः परि ता वभ्रूव॥ १५1 ३८. 
जेसे गाये छिपी इई थी, वेसेदहीजलमभीरस्केहुषएएयथे । दन्द नेशत 
को मारकर उस्केद्ररको खोल दिया ॥११॥ दै इन्दजवत॒म पर वृच्रने 
परहारं क्रिया तव तुम घौदै के वाल के समान हो गये । हे वीर ! तुमने गौर 
च्रौर सोमो को जीत कर सातो ससुरो को प्रवाहित किया ॥ १२॥ वृन्दार 
दोदी इई विजली, मेव की गजना, जल वर्प श्रौर मीपण वन्न भी इन्द का 
स्पशंन कर सके । उस युद्धम इन्द्रेन उसे हर प्रकार जीत्त लिया ॥ १३॥. 
दे इन्द्र ! तुसने वृत्र पर श्रक्रमण करते इषु क्या किसी श्रन्य श्चाक्रमणकारी 
को देखा, जिसके कारण तुम॒ वाज पत्ती कै समान निन्यानवे नदियों के पार 
चले गये ॥ १४॥ वद्रधारी इन्द्र समी स्थावर, जङ्गम भणियों के स्वामी 
हे) वही मरु्यो परं शासन करते हे । पियो की लीक जसे रथ को धारण ` 
करती है पैसे दी दन्द ने इन सवको व्यवस्थित कर कतिया ॥ १५ ॥ [३] 
॥ द्वितीय श्रध्याय समक्षम्‌ # 


२३ पृक्त 
{ छपि--दिरण्यस्तुप शाङ्िरस । देवता--रन्द । चुन्द त्रिष्टुप्‌ ). 


एतायामोप गव्यन्त इन्द्रमस्माकं सु प्रमति वाबुघात्ति | 
ग्रलाथगाः कदिटादस्य रायो साता न ठान 4 , ^ 
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उपेदह्‌ धनदामप्रतीतं चष्ट न श्येनो वदति पतामि 1 

द्र" नमस्यन्तुपमेभिरकर्यः स्तोम्यो हव्यो अस्ति यामन्‌ ॥ २ 

नि सरवे इषुधी रेशक्त समर्यो गा श्रजति यस्य वष्टि! 
सोषुयमास इन्र भरि वामं मा पणिभूरस्मदधि प्रदृद्ध ॥ ३ 

वपीहि द्स्यु धनिनं घनेन एक्चरन्नुदाकेभिरिन्दर 1 

घनोरयि विपणे व्यायन्नयज्वानः सनकाः प्रतिमीय्‌.:॥ ४ 

रर तरिच्छीरपा ववृजुस्त इन्द्रायज्वानो यज्वभिः स्पर्धमानाः । 

भ्र यिव हरिवः स्थातरुग्र निरघरतां श्रघमो रोदस्योः ॥ ५1 १ 

गे, ` याय की इच्छां वलि हम दन्दके समद्ठ उपस्थितर्दो।वे 
वि्न-नारक, हमारे धन को बदाठे हुए, हमारी गौ की इन्वा को परै 
षरेगे ॥ १ ॥ निस युद्ध मे स्तोता धुलति है, उस इन्द्र का कोद सामना नदीं 
छर सकता । म उक्ष धनदाता इन्द्‌ की उपयुक्त स्तोत्रो' से पूजन करता हृश्रा 
&भिलापा करता हू ॥२॥ सेना वाले इन्दने स्वोवाश्रों फे प्त मे वुणीर 
पत लिषु । प्रजाना के स्वामी वे दन्द गवादि धन को जीवने मे समयं द! 
हैर! ठम हमारे साथ विनिमय करने वलेन वनो॥ ३॥ हे इन्द्र! 
सदाथक मरो के पाय पने भीपण वचर से वहुव धने घोर ष्ट्रको 
मारा। फिर उस धरत्र फे मुच्ये ने सद्रित होकर तुम पर श्रक्रमण क्रिया, 
उव षे धक्त.क्सो से हीन शयु को प्रा इषु ॥ ४॥ दे दन्द ! यकत-कमं बालों 
फे सामने से.शयातिक.मागर गये ! हे दश्च युक्त, युद्ध में ठटे रहने चाले भीपण 
दन्द्र 1 तुमने. आकाश शरीर परथिवी पर स्थित बतदीनां को निम्रेप कर 
दिया॥ ९६ {५1 
भ्रमुयुत्सन्ननवयस्यं॑सेनामथातयन्तं क्षितयो नवग्वा; 

एपायुघो न वध्यो निरशाः प्रवद्धिरिन््रा्चितयन्त प्रायनं ॥ ६ 
त्वभेताच्र.दतो क्षतश्चायोवयो रजस इद्र पारे 1 

अवादहो दिव श्रा दस्म्‌.गुचा प्र सुन्वतः स्तुवतः दंसमावः ॥ ५ 
चक्राणासः परीरह पृथिव्या हिरण्येन मरिना युम्भमानाः। 


७ 
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न हित्वानासस्तितिरुस्त इन्द्रः परि स्पशो ब्रदधाल्सूर्रेण ॥ = 
परि यदिन्द्र रोदसी उभे श्रवुभोजीर्महिना विधतः सीम्‌ । 
ग्रमन्यमार्न श्नमि मस्यमानैरनिर्बरह्यमिर्धमो दस्युमिन्द्र ॥ & 
न ये दिवः पृथिव्या अरन्तमापुनं मायाभिथनर्दा पथभरूवन्‌ । 
युजं यच्न' वृषभश्चक्र द्रो निर्ज्योतिपा तमसो गा ्रदुक्षत्‌ ॥ १०।' 
प्रयािकों ने श्वनिन्य इन्द्र से लद्ने की द्या की । तवर वीर्यो के 
कार्यो के युद्ध करने के समानवे परास्तहुषए ॥६॥ देदन्द्‌! समने 
छरीर रसते दुष्ट ृत्रः को युद्ध मे मारा । चौर वृत्र को ऊँचा उखाकरं श्वाः 
से जल्लाकर भिर्या! फिर तुमने सोम वालो की स्ततियो से हषं 
करिसा॥८॥ उनचृघ्नो नेभूमिको उ्कलिया, वे स्वरं रत्नादिसे. 
हट । परन्तु वेदृन्द्को न जीत स्के इन््ने उन्दसूयं केद्धारा 
दिया॥५७॥ हे दन्द तुमने श्ाकाश-गृथिवी का सच श्रोर सै उपभोग । 
दै । तुमने श्रपने शलुयायिर्यो द्वारा विरोधिर्यो को जीता । तुम्हारी मन्वे 
स्तृतिर्यो ने तुरो पर विजय प्राक्ठकी॥ ६ ॥ मेव ध्रकाश-प्थिवी 
सीमाको प्रात नदीं करते श्रौर गर्जन करते हु शन्धकारादि कर्मो र 
सूयं रूप दन्द को नहीं ढक सकते । परन्तु इन्द्र शरपने सहायक चद्ध 
मेघ से जलौ को गाय फे समान दुह जेता रै ॥ +०॥ [\ 
- धरतु स्वधामक्षरन्नापो श्रस्यावधेत मध्य श्रा नाव्यानाम्‌ 
सध्रीचीनेन मनसा तमिन्द्र ्रोजिष्ठेन हन्मनाहन्नभि यद्‌ ॥ 
न्यविध्यदिलीविश्षस्य दलह वि शद्धिखमभिनच्छुष्मिन्दरः । 
५ मघवन्यावदो जो वेख्ंण शन्नुमवधीः परतन्युम्‌ ॥ 
रभि सिध्मो प्रजिगादस्य शबत्रुन्वितिम्मेन ब्रृपभेरा पुरोऽभेत्‌ ! 
सं वखरेणासजदुद्र्मिन््रः प्रस्व मतिमतिरच्छाशदानः ॥ 
प्रावः कुत्समिन्द्र यस्मिञ्चाकन्परावो. युध्यन्तं वृषमं दश्च मू 
 शफच्युती रेणुनक्षत चासच्ु्वत्ेयो वृपाह्याय तस्थौ ॥ 
शरावः बामं वपं तुग्नयासु क्े्जेपे मघर्वाज्छ्कतयं माम्‌ । 
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म्यो चिदत्र तस्थिवांसौ अक्रच्छद्रुयतामधरा वेदनाकः 1 १५।३ 
स्तेच्छायुमार हने वाले जलौ मे त्र वदने लगा, तव दनद मै उसे 
पने शक्ति साधर्नो से मार डला ॥ ११॥ इन्द्रे मूमिशी गुप सोमे 
ष मृ के गढ का भेदने कयि चौर उस सीय वाले को वादना दी \ ह 
धनवान इन्द्र तुमने श्चप्रने बलवेय सेगन्रुो नष्टकर दिवा॥ १२॥ 
ए्रफे व्र ने शनो को लव्य करं रीच्यवर्पाकरजलसे उनके दुरोण 
धित्र-भिघ्न किया! उन्दं वन्न से मारकर स्वयं उत्साहित हुश्रा॥ १६१ द 
दन्द पुम जिस “ुरस'' को चाहते थे, उसकी तुमने र्त करते हुए “दृशय” 
नामक बेलक मी वचाया } जवे शश्च के सुं छे धूले उदकरं रार वक 
फ़ल गद तव भी तुम रणचेग्र मे सदे रदे ॥ १४) दे दन्दे भूमि कीश्व्वा 
से जलम गये हए “शवेते की तुमने रक्ता की । जरतो एर उदर कर चिर- 
फाल तक युद्ध करते रदे । रशनरुश्रो के देर्वयं को तुमने जर्लो फे नीचे पर्चा 
दिवा ॥ १६॥ [३] 


३४ सूक्त 


( टपि-हिरण्यस्तूप धाद्निरसः । देवग्‌-श्रधिनी । चन्दे-जगती । >) 
व्रिथि्नौ भ्रया भवतं नवेदसा विर्वा याम उत्त रातिरश्विना) 
युबीहि यन्तं हिम्येव वाससो$भ्यायंसेश्या भवते मनीषिभिः ॥ १ 
भ्रयः पवयो मधुवाहने रथै सोमस्य वेनामनु विश्व इद्विदुः 
श्रयः स्कम्भासः स्कभितास प्रारभे विर्नक्त याथखिवंर्विना दिवाद्‌ 
{ समनि श्रहन्यिरवयगोहना चिश्य॒यक्न' मदना मिमिक्षतम्‌ । 
व्रिर्याजवतीरिषो श्रदिवना युवं दोव श्रस्मभ्यगूयसश्च पिन्वतम्‌ ॥ 
परिर्व्ि्यतिं चिसनुव्रते जने चिः सप्रव्ये तेवेव दिक्षतम्‌ । 
} वि्नान्य वहतमश्विना धुवं तरिः प्क्लो अस्मे अक्षरेव पिन्वतम] ४ 
त्रिनौ रथि वदूतमधिना यं त्रिर्देवताता त्रिरुतावतं 
त्रिः सौभगत्वं चिरत श्रवांसि नखिष्ठं वां सुरे दुहित्ताम्द्‌ 


म: १ श्र ७ मू० ३६] ५३ 


गुमोहि पूवं सवितोपसो स्यमृताय चिघ्रं धृतवन्तमिप्यति ॥ १० 
श्रा नाप्तत्या चिभिरेका रिह देवेभिर्यातं मधुपेयमदिना 1 
प्रायुस्तारिष्टं नी रपासि मृक्षतं सेधतत ढेपो भवतं सचाभुवा ॥ ११ 
म्रा नो अशिना विवृत्ता रथेनार्वाञ्चं रयि वहतं सुवीरम्‌। 
शण्वन्ता वामवसे जोहवीमि वृधे च नो भवतः वाजसातौ ॥ १२।५ 
-दे श्यधिद्रय ! तुम नित्य तीन वार पूजने योग्य हो । तुम प््वी पर 
तीन धार तीन लपेटे वाले ङशासन प्र सौ श्रौ । दे श्रमत्य रहित रथी, चात्मा 
द्वारा शरी को प्राक्च करने के समान तुम तीन यर्तो को पराप्त कराश्चो ॥७॥ 
है ्रशचिद्रय \ सक्च मान्‌-मूल जतो द्वारा हमने तीन यार सोमो को सिदध क्या 
। यह तीन कलश भर कर है । तीन रकारसे हवि भी रैयार फी दहै । तुम 
भकार कै उपर चलते हए तीनों लोकोकी रपाकरते हो॥स॥ दे 
भशरिद्रय {जिस रथके द्वारा तुम यज्ञ ढो प्रात होते हो, उस पिकोण रय के 
सीन पवये किधर लगे ह १ रथ के श्राधार भृ तीर्नो काट करो है ¶ वुम्दारि 
रथ में बलशाली गदभ कव युक्त किया जायगा ॥ &॥ हे श्शद्वयं| 
श्न), मै हव्य देता हं 1 रतः मधुरपान करने वले सुखे से मधुर शविरयो 
को पर्ण करो । उपा काल से पूवं सूयं तुम्हारे धृतयुक्त रथ को यत्त में शाने 
केलिषु प्रेरणा देते दं ॥ १० ॥ हे ्सत्य-रदित श्रश्चियो ! तुम ठेतीस देव- 
वोर््रो के साय यहा च्राकर मधु-पान करो । रमो थाय देकर पार्पो शो 
हटादरो 1 शुक्लो को भगा कर ठम मेयास करो॥ ११॥ दे धियो! 
'श्रिकोण रथ द्वारा, वीरँ से युक्त श्वय को यदा ला्रो 1 र तुम्हारा श्राहान 
"एष्व ह । तम युद्धो मे दमा वल-दृदधि करो ॥ १२ ॥ ८५] 


| 


३५ छक्त 
ˆ! (- श्षपि-दिरण्यस्तूप, धाद्निरस । देवता-श्रग्निमित्रावदणौ प्रति । 
दन्द-जगती व्रिष्टुष्‌ , पक्ति 1 ) 
हयाम्पग्नि प्रथमं स्वस्तये ह्वयामि मित्रावसूफाविःं 
ह्वयामि रार जगतो निवेदानीं हयामि देवं सिद्‌ 
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श्रा कृष्न रजना वर्तमानो निवेजयन्नमृत' मर्त्यं च । 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति ग्रुवनानि पञ्यनू ॥ २ 
याति देवः प्रवता याल्युदरता यातत युश्राभ्यां यजतो हरिभ्याम्‌ । 
भ्रा देवौ याति. सविता परावतोपविश्ा दुरिता वाधमानः ॥ ३ 
प्रभीवृत' करदानैविदवरूपं द्िरण्यशम्यं यजतो बृहन्तम्‌ । 
ग्रास्थाद्रथं सविता चित्रभानुः कृष्णा रजांसि तविषीं दधानः ॥ ४ 
वि जनाञ्छ्यावाः ितिपादो श्रख्यत्रयं हिरण्यप्रउगं वहन्तः । 
वद्िशः सव्रितुर्रव्यस्योपस्ये विद्वा भुवनानि तस्थुः ॥ ५ 
तिखौ यावः सवितुर उपस्थां एका यमस्य भुवने विराषाट्‌ । 
प्राणिन रथ्यममृताधि तस्थुरिह त्रवीतु य ड तच्चिकेतत्‌ । ९! ९ 
कल्याण के लि्‌ श्रग्नि, मित्र श्रौ घरण का श्राहमान करता द पौ 
धरासियो के विश्रामः देने वाली रात्रि तथा सूर॑ प्रैवतता कारक्तण के लि 
श्राद्धान करता्॥ 4 ॥ श्रन्धक्रारपृरं श्राकाण मे श्रमण करते इषु प्रारिये 
फो चेनन्य करने वाले सूं सोनेके रथसे हमक) पराप्त होतेह॥२॥ 
सर्य देवता नीचे मार्ग या ऊँचे मार्गो पर र्वेत्तप्र््ो युक्तरथर पर गमः 
कते ह| वे श्रन्धकाराद्वि काना करतहुषु दरं से पाति ह॥३ ॥ पूर 
+ ` शदुुतत ररिमर्यो से युक्त सूयं, श्रन्धकारयुक्तं लोकगो फे निमित शक्ति क 
धारण ' करते द| वे स्वरं साधर्नो सेयुक्तरथ परचदतेदें॥४॥. श्वे 
शराश्रय वालि, जशो को रचने चाले स्थान युक्त रथ को चलाते हुए सूर्य 
छश ने मजुप्यौ को प्रकाम द्विया} सप्राण रौर लोक सूर्यके शङ्क मेर 
स्थित द! ९॥ तीन लोको में श्रकाश श्रौर प्रथिव्री सूर्यंके समीप है! ए 
श्र॑तरिच यमलोक का द्वार रूप दह । रथ के पिये की श्रगलौ कील परं श्च 
लभ्विस रहने के समान सभी नचत्र सूं पर ग्रवलम्ित ह ॥६॥ [३] 
वि सुपर्णे प्रन्तरिक्ताण्यस्यद्मपरीरवेया मुरः सुनीथः) 
यवे दानीं सूयः कश्चिकेत कतमां यां रदिमरस्या ततान । ७ 
ग्रष्टो व्यख्यत्ककुभः पृथिव्यासखी घन्व योजना सप्त सिपरत्‌ 1 


#१ 
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हरण्याक्षः सविता देव प्रागादृषद्रत्ना दाच वार्याणि ॥ ८ 
हरण्यपाणि- सविना विचपंिर्मे यावापयिवी भ्रंतरीयते । 
प्रपामीवां वाघते वेति सूर्ममभि कृष्न र्जमा चामृएोत्ति ॥ ६ 
हैरण्यहस्तो ग्रमुर. सुनोचः सुमृलीक- स्ववां यात्वर्वाड । 
मपेधनृक्षसो यातुघानानस्थादेव. प्रतिदोपं गृणानः ॥ १० 
म ते पन्थाः सवितः पू्व्यासोरेएवः नुकेता ग्रन्तरिक्षे । 
भर्त ग्रदय पथिभिः सूगेभी रक्षा च नोञ्रधि चब्रूहि देव ॥ ११।७ 
गम्भीर कम्पनयुक्त, सुन्दर प्रायुक्त सविता ने छंतरिद को प्रकागितर 
स्या ६ । वह सूयं कट रदता ६, उसकी किसे क्सि काश मे व्याप ६-- 
ह कौन कह सक्वाद्े! सूयन प्रथिवीकी श्रो दिशा्रोको मिलने 
रते सीना सोकर को शरीर सारतो ससुरो फो प्रकाररित किया ॥ वह स्वर्यिम 
ग्र षले सूयं-स्ाधक को धन दैने के लिपु यहाँ श्वे ॥८॥ सोनेकेहाय 
ते सर्वदा सूं श्राङाश शरीर प्रथिवी के मध्य गति करते ह । वे रोगादि 
बराधाश्रोंको मिटाकरं श्न्धकारनारक तेज मे शकार को स्याप्ठकर देवे 
॥ ६॥ सुवणंपारि, श्राणयान्‌, भ्रे्ठ, दरपालु, वेशरयवानू सूयं हमरि 
गमने श्ातरे ! बह सूं नित्यप्रति रासो का दमन करते हपु यर्दा ठहर ॥ १० 
सूयं ! श्चकार मेँ तुम्हारे धूल रदित पुराठ्न मागं सुनिमिव ह 1 उन मार्गी 
मै ्छाकर दमारी रषा करो 1 जो याव हमारे श्रयुदल हो, उसे 
पवाश्नो ॥१¶॥ ॥ [५] 
३६ क्त [ टां ्लुबाक ] 
८ श्यपि-करो धौरः । देव्डा-च्रन्ि 1 ॒न्दृ-नुष्टुप्‌ भादि । ) 
पवो यह्ल -पृरूगां विदां देवयतीनाम्‌ । 
ग्रति सूक्ते भिर्वचोभिरीमहे यं सीमिदन्य ईतृते । 
जनासो ग्रिनि दधिरे सोढं हविष्मन्तो विधेम ते । £ 
खरल्वंनोश्रद्य सुमना इहापिता मवा वाजेष सन्त्य 
भत्वा दूतं वृणीमहे होतार विश्ववेदसम्‌ । ` 
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महस्ते सतो वि चरच््यर्चयो दिवि स्पृशन्ति भानवः ॥ ३ 

देवासस्त्वा वरएमे पिचौ प्र्यणा सं दूतं प्रलमिन्धते । 

विष्वं सो श्रमे जयति त्वया धनं यस्ते ददाश म्स्मः॥ ४ 

सद्द्रो होता गृहुपततिरते दूतो विक्लापसि । 

त्वे विश्वा संगतानि व्रता ध्रुवा यानि देवा श्रकृण्वत ॥ ५।' 
ह मनुष्यो | तुम चहु संस्यक व्यत्ति देवताश की कामना करते दौ 

तुमरे निमित एम उन मान्‌ एमि फा सूक्त वचनो द्वारा प्राथना फरते 

उनी दन्य सोय भी स्तुति फरते ठ ॥ १॥ सचुप्य मै निन यजवदः 

श्रग्तिफो धारण कियाद, धम उसको हविरयोसे सर्ति कर। दे दानी त्र 

ध्रसप्ः एकर, प्रस युद्ध मे पासी रा कते ॥२॥ द सम्पूणं देश्यं वराः 

देवसूत प्रौर ता ! रुस्हास ह्म वरण करते ष्ठ । तम गदाम्‌ पौर सस्य रु 

षतो । तुम्धासै लपे श्राकाशः फी पौर उनी द २॥ दव श्वमने ! पुम पुराः 

पुरुप को व्रस्णं, भिन्र ष्ौट श्मा प्रदरीक्च परते ्ठ। दयमको दवि ने पाः 

साधकसभी धर्नोको प्राप्त करता टै॥४॥ हैश्रमे तुम मनेकौ श्ररं 

फरने चाले, प्रजा के स्वामी, गृह-पालक एर देववत हौ । देयता 

सभी कमं सममे मिलते प ॥ ४ ॥ । (६. 


त्ये ददने सुभगे यविष्ठ्य चिदवमा हूयते दयि 
सच्वंनोप्र्र सुमना उतापरं यक्षि देवान्सुवीर्या ॥' 
तं घेमित्था नमस्विन उप स्वराजमासते । 
 दोत्राभिरस्नि मनृपः समिन्धते तितिर्वारो प्रति सिधः॥ 
घ्नन्तो वृत्रमतरन्रोदसी श्रप उर्‌ क्षयाय चक्रिरे ~ 
भुवत्कण्वे वृपा द्रूमनयाहुतः ऋन्दददवो गविषपु ॥ 
सं सीदस्व महाँ ग्रसि शोचस्व देववीतमः । 
.; वि धूममग्ने प्ररुपं मियेध्य सृज प्रणस्त दर्दीतम्‌ | § 
त्वा देवासो मनवे दधुरिह यजिष्टं हव्यवाहन । 


= अ 


म १अ्र० ४०३६] ध ५७ 


हि युबा श्षण्ने ! तुम सौभाग्यशाली टौ मरयोकि तुमे हौ सय हविपौ 

श्ल जावी ह । तम शखन्न होकर हमरे निमित श्वान श्रौर थमे भी 
पराक्रमी देवतान का पूजन कटो ॥ इ ॥ नमस्कार करे पाले भ्यिः च्ययं 
श्रदयशित ग्नि फी पूजा फरते हँ । शचुश्ों से वरे हुए मनुष्य स्तुति द्रा 
धेम फो परदीप्त करते है 1७ ॥ दैवताचो ते प्रदारपू्यक भ्र को जीता पौर 
तीन लोको का दिस्तार च्या । भी वर्कः धमनि हन कएने प्र पुम 
कण को गवादि धन श्रद्रान करे ॥८॥ हे श्रण्ने } क्षो, पिरानमान 
ह्रो 1 देवताश्नां फो लाने वाले, ठम चदन्य होक । उक्तम लालिमा त्रिषु 
सुन्दर धुँ को सलाक्षो ॥ ६॥ हे हविवादक श्वग्ने ! तुम पूर्ने योग्य फो 

देयता ने मेलके निमित्त इस लोरु मे स्थापित च्या! पुम धन्‌ रै 

सन्तुष्ट करने घाले को कयव श्रौर मेधातिथि नै वथा वृषा एर उपरनुल मै 

धरण स्था) १०१ {१1 


यमिन मेध्यातिथिः कण्व दध तऋतादयि । 
तस्व प्रेयो दीदियुस्तमिमा शवस्लर्मिन वंयामनि ॥ {१ 
रयसपुधि स्वधावो$स्ति हि तेऽग्ने दैवैप्वाष्यम्‌ । 
त्वं वाजस्य श्रुत्यस्य राजति मृ नो मृदु म प्रत्नि॥ १२ 
अ्वैऊपषु णं उने निष्ठा देवौ नं मविनता। 
अ््ो. ब्राजस्य सनिता मदखिमिरविद्धिविद्यामद।। १2 
ञ्च्य नः पाद्यटसो नि केतुना चिव्वं ममत्रिणंददर्‌। 
कृषी न ऊर्य्वाश्चस्थाय जीवये विदा दवय नीद ॥ १४ 
पहि नो अग्ने गमः प्रहि श्रने्याव्यः 
पाहि रीन उत वा वि्वाननो इन्द्यन 





परिम दग्नि द्यी मेधातिथि श्रीर्‌ करव ठे यल ठ्न 
दोहमानं दन चचा दप्य दम टय दग्नि की 
धनवान्‌ श्रमे १ मति -मयटार यरी ॥ शरन दर च निच 
स्रामो) ~ ~+ १. ~~~ 15 1 {~ 





जे 
ती 


ण्ऊचेख्डे द्रो) तुम उन्न 
म से क्तस्हारा स्तवन करते है ॥ १६.१ ठम उन्नत इए ` 
=क्छो भस्सक 


ठा करौ } मनुप्य भप्त 
रे कार्यो को देवताछो के रति निवेदन करो \\ १९१ 


{च उरुष्य \ ईस 
 शण्े ! दैत्यो सेस्ठा कसे । दान करने व 
टी्ति वाले, निपट युवा शरोर दिसकौ. से राक 
करो ५१५ \\ . 
चेव विष्वग्वि जद्यराव्स्तपुजम्भ यो ग्रस्मध्रुक्‌ \ 

यो भत्यैः दिशते प्रत्यक्तूमिमौ नः स रिपुरीशत ॥ १९ 


अदिवैन्ते सुवीयेमरिनिः सौभगम्‌ \ 
 गम्तिः प्रावन्मित्रोत मेध्यातिथियस्निः साता उपस्तुतम्‌ \\ १७ 
अम्तिना तुस यदु" परावत दभ्रादिनं हवामहे । 
शरम्निर्मयन्नववास्तनं वुदद्रथं तुर्वीति दस्यवे सहः \ १८ 
नि त्वामभ्न मनुदये .उयोति्जनाय शश्वते \ 
| रीदे कण्व ऋतजात उक्षितो यं नमस्यन्ति कृष्टयः \\ ९ ६ 
५ त्वेषासो ्ेरमवस्तो अर्यो भीमासो न भ्रतीतये । 
रक्षस्विनः सदमिद्यातुनावतो विद्यं समत्रिणं दह 1 २० ) ९१ 
ट सन्ताप देने वाली दाद बाले अगिन देव ! द्द सोदे से सारे के समान्‌ 
दून न देने वाल्तेको सारो हमर द्रोदिय) रौर रानि मे दमरि लि शख 
दनि वपं क छाधिपत्य को सेको प ५६॥ अग्निने सरे निमित्त -सौभाष 
की दृच्डाकौ) उन्हे मेषातिधि रौरं उपस्तुत की धने परासि के लिपट र 
कौ 1 १७ 11 '्तु्व॑स, यदु" सौर ष्ठ्रदेव कौ ररित के साथ दर ` 
चुलाते दे} वे प्नयास्स्व, च्वृदद्रथ शौर पतयति, को सी य 
युयं \ १८ \ हे उ्थोतिमान्‌ शस्ते! तुमको मसुरप्ये के त्लिए सर्ज 
स्थ्वित द्विया \ तम यत्न क ल्लिष प्रकट दोकर हवि से चक रोते दो रौर साः 


तुमकौ नमस्कार करते ह \ १६५ प्मम्नि की प्रदीक् ज्वालया बलवती 
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उग्र हत्ती है, उनका सामना नदीं क्वियाजा सकता । ह श्ण्ने ! तुम रासो 
को द्यौर मनुप्य-मदिर्थो को मस्म करो ॥ २० ॥ [११] 
३७ शक्त 
( छपि-कूर्वो घौरः । देवता - मरत । दुद्द॒-गायत्री ) 

करील" वः रार्घो मारूतमनर्वाणं सयेगुमम्‌ । कण्वा श्नमि प्र गायत ॥ १ 
ये प्रृपतीमिक्ं षिभिः साक वाशीभिरञ्जिभिः । प्रजायन्त स्वभानवः ॥ 
इहेव, ्यृण्व एपां कवा हस्तेषु यद्दान्‌-। नि यामच्िच्रभृञ्जते ॥ ३ 
भ्र वः दा्घवि घृष्वये त्वेषय्‌.म्नाय शरुप्मिएो । देवत्तं ब्रह्म गायत ॥ ४ 
प्रशंसा गोप्वघ्न्यं क्रील्‌' यच्छर्धो मारतम । जम्भे रसस्य वावृधे ॥५। १ 

ह कण्व गोत्र वाले ऋषपियो ! की दायुक्त, शिसित मर्दुगरण रथ पर 
सुशोभित हं । उनके लिए स्तुति-गानं करो ॥ १॥ वे स्वयं भ्राश वाले 
विनदु-चिन्दयुक्त खग-वाहन, शर्त, युद्ध मे ललकार, श्रामूपणादि श्रादि से 
युक्त उत्प हुपुहें॥ २॥ इनके हार्थोकी चारुरु का शब्द्‌ हम सुन रतव 
६। यदे श्यदुम्ुव चात्रक युद्ध में साटस वद़राने वाली ह॥३॥ ये मह्दूगरण्‌ 
तिमे -घल को यद्ाते श्रीर्‌ यसव यनाते हं, उन शाव्रनागफ कौ रतुति 
करौ ॥४॥ दुग्धदात्री चेतुना मं वैल ॐे समान करडा कएने वाले मरस्दरूगण 
फ़ स्तुति करो । वह्‌ वृष्टिरूप रम को पीकर बृद्धि फो प्राप्त हे 
६॥६॥ ` [१२] 
क़ वो वर्पिष्ठ भ्रा नरो दिवश्च ग्मश्च ्रूतय । यत्सीमन्तं न घ्रनुय ॥६ 
नियो यामाय मानूपो दध्र उग्राय मन्यवे । जिहीत पर्वतो गिरि ॥७ 
येपामज्मेषु प्रथिवी जुचुर्वा' इव विपति. । भिया यमिषु रेजते ॥ ५ 
शिविरं हि जानमेपा वयो मातुर्निरेतवे । यसमु छ्िता यवः ।। ६ 

, उदु ये मूनवो गिर. काष्ठा श्रज्मेष्वतनत । वाश्रा ग्रभिनु यानव ॥ १०११ 

पाका थिवी को कम्पित कटुने वाले मरतो ! नुमे वड़ा कौन है। 
दुम श्रध कौ इलिर्वो के ममान लोकों द दिलति हो ५६॥ है मखतो! 
वमद गति श्रौ क्रोध मे मयभीव मलुर्यो ने सुध्ड सम्भे सदै कयि ६। 


वो 


{प ~ 1 = -* ^ ~ 


लिप ऊचे खडे ह्रो ! तम उन्नत शक्ति के प्रदाता दौ । हम विद्वानों के सह- 
योग से तम्हारा स्तवन करते है ।॥ १३॥ तुम उन्नत इषः पाप से दमारी 
रक्ता करो । मञुप्य भकतको को भस्म कर हमको जीवन मं प्रगति करने के लिषए 
चा उस्र! हमरे कायो को देववाश्रौ कै प्रति निवेदन करो 11 १४॥ 
हे श्रण्ने ! दैत्यो सेरक्ता करो 1 दान करने वालो को वचाञ्रो । तुस महान्‌ 
दीति चालते, निपट युवा चौर दिसो. से र्ता करने वाले हो । हमारी रता 
करो ॥ १९॥ | { १० | 


घनेव विष्वम्वि ज्यराव्णस्तपुजम्भ यो प्रस्मघ्रुक्‌ । 
यो मत्यः रिसीते ्रत्यक्तुभिर्मा नः स रिपुरीशत । १६ 
ग्ररिनिर्वव्ते सुवीयेमग्निः कण्वाय सौभगम्‌ 
श्रम्निः प्रावन्मिनोत मेध्यातिथिमग्निः साता उपस्तुतम्‌ ।॥ १७ 
ग्रम्निना तुर्वशः यदु परावत उग्रदेनं हवामहे 
ग्रग्निनेयन्नववास्त्मं बृहद्रथं तुर्वीति दस्यवे सहः 1 १८ 
नि त्वामम्ने मनचुदंघे "ज्योतिजेनाय गद्वत ! 
दीदेथ कण्वं ऋतजात उक्षितो यं नमस्यन्ति कृष्टयः 1! १६ 
\ च्वेपासो अग्नेरमवन्तो श्रचैयो भीमासो न प्रतीतये ! 
रक्षस्विनः सदुमिद्यातुमावतो विद्वं समत्रिणं दह॒ ॥ २०। ११ 
है सन्ताप देने वाली दादर चाले गिनि देव ! चद्‌ सोदे से मारने के समान 
दानिन देने वले को मारो 1 हमरे द्रोदधयो श्रौर रात्नि में हमरे लि शख 
पनने चालो के श्राधिपत्य को रोको 1 १६॥ शछमग्नि ने मेरे निमित्त सौभाग्य 
को दृच्का की! उन्दने सेधातिधि श्रौर उपस्तुत की धन प्रासि ॐ लिषएु र्दा 
की | १ ०॥ तुवंस'", “यदुः, सौर “उद्रदेवः कों श्चग्नि के साथ दुरसे 
इलाठे दै 1 बे “नवार, “ददथ” ग्र प्ुर्वीति. को भी यदौ 
उलावे ॥ १८ ॥ दे ज्योतिमान्‌ श्ग्ने ! तुमको सुर्यो के लिए मुने 
स्थापित क्रिया । तम यज्व के लि प्रकट दोकर हवि से चृक्त हेते हो श्रौर साधक 
तुमको-नमस्कार करते दें ॥ १६ श्रर्नि की प्रदीप्त ज्वाला बलवती श्रौर 


॥ 


म० १।श्र०म । सू० ३७ | ६ 


प्र होती ठै, उनका सामना न्दी व्याज सक्वा। ह श्रग्ने ! तुम रासो 
 श्रौर भयुप्य-भविर्यो कौ भस्म करो ॥ २० ॥ [११] 
२३७ बरकत 
( छषपि-कर्वो घौरः । दवेवना- मरत । दत्द-गायत्री ) 
रील" वः शार्घो मारुतमनर्वाणं रथेशुभम्‌ । कण्वा प्रमि प्र गायत ॥ १ 
पे प्पत्रीमिऋं एभिः साकं वाशीभिरञ्जिभि. । ्रजायन्त स्वभानवः ॥२ 
इहेव. ्यृण्व एपां कला हस्तेषु यददानू.। नि यामच्धित्रमृञ्जते ॥ ३ 
प्र वः दार्धाय घृष्वये त्वेप्‌.म्नाय शुष्मो । देवत्तं ब्रहम गायत ॥ ४ 
प्र दसा गोप्वघ्न्य क्रीलु" यच्छर्धो मारुतम्‌ । जम्मे रसस्य वावृधे ॥५। १२ 
है कण्य गोत्र याले पियो ! ऋीायुक्त, श्रहिित मस्दूगण रथ प्रर 
सुशौभिव दै 1 उनके लिपु स्तुति-गानं करो॥9॥ वै स्वयं प्राश वाले, 
विन्ु-चिन्हयुक्त गग-वाहन, राखो, युद्ध मे ललकार, श्राभूपणादि श्रादि से 
धु उत्वश्न हुषद॥ २॥ इनके हारथोकी चादुकका ब्द हम सुन रदे 
हं। यद श्रदूभुव चातकः युध में साद्स बदराने वाली है॥३॥ वे मरुद्गण 
तरे -थल को वदरते शरीर यशरवी बनाते हे, उन ॒शरुनारक की रति 
क्रो॥४॥ दुग्धदात्रीचेसच्रां मेर्वैल के समान क्रीड़ा करने वाले मस्दुगण 
ष स्ति करो । वह दृष्टि रूप रस को पौकर बृद्धि फो प्रात हये 
६५९॥ ~ { १२] 
कोवो बपिष्ठ श्रा नते दिवश्च रमश्च धूतयः 1 यत्सीमन्तं न धूनुथ 1६ 
निवोयामाय मानपो दध्न उयाय मन्यवे । जिहीत पर्वतो गिरिः ॥ ७ 
येपाम्मेपु प्रथिवी चुयुरबा इव विव्पति. । भिया यामेषु रेजते 1! ण 
स्थिरं हि जानमेषां वयो मातुनिरेतवे 1 यस्सीमनु दविता शवः 1 ६ 
उदु छ मूनवो गिरः काष्ठा अरज्मेप्वत्नत । वारा ग्रभिन्नु थानव ॥ १०१३ 
शरक प्रथिवी को क्विति कटुने वाने मरतो ! नुमं वदा कौन है । 
कुम वृर को डालिर्यो के मान लोको चने हिति हो ॥६॥ हे मर्तो! 
कदी गनि शौर क्रमेय ने मयमीव मयुपयो ने मुख्द सम्पदे कि | 


दं बलि पवते को स कपादत दौ | सरता की मति 

वी वृद्ध राजा ॐ समान जयसि क यतीदै५५८१ जन्य स्यान 

= \ उनके मात जका मे पदी की सति ह \ उनका 

ना दोच्र व्या ५६१ चे अन्तरि में उल्यन्न.सख्दमस सामन क 

ल क हिसार कप र सा वात = जल 

1 {१२ 
यायसिः ५९२ 


ब लिदचा दी ‰8 निहो लपातसमृ्‌म 
धरूतो यद्ध वो वर्लं ऊर्ना अचुच्यवीतन विरस 
यद्ध यान्ति संह तवते ऽध्यत्ता । अमूरो \\ १३ 
त यात कीसमाच सन्ति कण्वेषु वो दथः \ तत्रोषु सदयाव्वै \\ १ 
नस्ति हि ष्मा मदा व प्सा वयमेषाम्‌ \ 
चिच्वं त्वदयुर्जीवसे ९५.\९१ 
श्रवर्य द सददगख उस दलाल, अव्य = सुत्र को -पनी गवि ते 
दप ५५ १ हे सदतो तुस्ने वल से को कमे मं परेरिठ 
तत्या द \ तुर येच त रेसिवि करने वाले सो ५२१ सद्द्गण दैः 
दय सपं नं परस्पर ठं कस्ते दं \ उनके उस शाद ङो सव सुनते हं ५३१ 
द्व सतो \ चेय वाहे वादन स च्राघ्ने \ यहा दरष्ववेष्ती ऋष न्य 
प्रस उनके द्वस दपं प्र कते ११९ 2 मरते ! तुम्दारी भ्रखन्नठ 
रके प्प दवि परस्तंठ द, दस चाचुः प्राह कक क्तिए यहा 
श १८१ {*४ 
२८ सुत्त 
( =पि--स्यो चीर । देददा--सरत्‌ \ दन्द--नाययी \ 1 
कं सूलं दचश्रियः पितः पुत्रेन दृस्तो. \ दधिध्वे वृन्त कहिपः ` 
दव नूनं कटा द्रवं सस्ता {दवो न पृिव्यः \ चव वो गावो ल रण्यरि 
द्व वः सुम्न व्यति मल्तः च्व सुविता \ क्वो विन्छालि सौम 
यद्यू पूदिनमपतसे मर्तसः स्यातन \ स्तोता वो अमृत स्या 


मऽ १ । ०२ । सू०्रेठ) ६१ 


मावो सृणे त थवहे जरिता भूदजोष्यः \ पया यमस्य पादप 1५१११ 
हे ्ुवियो को चाहम वाल मर्तो ! तुष्टे लिए कश विदाई गई ई। 
पिदींद्वायखुत्र को धारण कटने के समान कुम हमे कव धारणं करोगे १५१ 
है मस्व! भरव तुम कांही? च्सिल्िए्‌ श्राकश मागं मे धूमते हो? 
पथिषी भे क्यो नर्द घूमे ? नुम्दारी रौद तुम्हें रह नदीं एकारतीं 
ष्या १॥ २ ॥ हे मरती } तुम्हारी श्रभिनच दषा, म श्रौर सौभाग्य कहौं 
ह१॥३॥ दै धाराश-पुत्रो ! यद्यपि तुम मरणधर्मा पुरुप हो पर तुम्हारा 
स्वो ( उपदेश › श्रमरश्रौरणत्रुसेकमी साशर्न होनेवालाहो॥४॥ 
जिस प्रकार धास फे मैदान अं खम श्राहारं प्रात्त करता दै परण्धग के किष 
धाय सेवनीय नहीं हेता उसो प्रकार स्नोरा भी सदा प्रात्त कालता 
रहे निससे उसे यम-मार्ग से न लाना पडे ॥ ९॥ [१९1 
भोपु शुः परापरा निक तिढुंदैरा वधीन्‌ । पदीष्ट दृष्णया सह ॥ ६ 
सत्यं त्वेपा भ्रमवन्तो धन्वञ्चिदा रद्रियासः । मिहं । कृण्वन्त्यवाताम्‌ ।\ 
वाधरेव विद्युन्मिमाति वत्सं न मात्ता सिषक्ति ! यदेषा वृष्टिसनि ॥ म 
द्वि चित्तमः कृण्वन्ति पर्जन्येनोदवाहेन । यद्पृथिवी व्यन्दन्ति ॥ € 
श्रथ स्वनान्मरुता विश्वमा सद्म पार्थिवम्‌ । ग्ररेजेत प्र मानुपा ॥१०।१' 
वारम्वार्‌ प्राप्त होने वाली पाप की शक्ति हमारी दििसान करे 1 वह 
तृष्णा कसाय नष्टहो जाप ॥&€॥ चे कान्तियाच्‌ रुद्र फे पुत्र मरुदूगण 
मरमूमि मे भी वायु रहित घर्पा करते दे ॥ ७॥ रभाने वाली गौ के समान 
उव धियक्ती फडकती है दयौर दर्पा होती टै उव वदे का पोपण कएने बाली 
रय स्मान दी मौन इ तरिजली मर्तो की सेवा करती है ॥ = ॥ जल- 
दपर दरो द्वारा मरुदूगण दिन मे भी श्रैयेरा कः देवं ह । उस समथ वे 
भूमि गो वर्था से सीचले ह ॥ 8 ॥ सर्त फी गर्जना से थिवी पर वने हु 
पर्‌ च्या मनुप्य मौ कोप जति दहै ॥ १०॥ [ १६) 
मर्तो वीमुपारिमिश्ित्ा रोधस्वतीरनु । यातिमुखिद्रयामभिः 1 ११ 
स्वियवः सनतु नेमयो रथा अद्वास एपामु । सुरता ग्रमीदावः ॥ १ 


ल वदा तना रये बह्यणस्पपतः \ अति सिन ल ददतम्‌ १९ 
पोष्टि मोकमःस्थे क पत्य इव ततनः \ ग्य सायत्नस्र्यम \\ १४ 
स्व मोतं मरं लपे पलसमुरमकिस' जस वृद्धः अस्व" १५११७ 
दे सरूद्गस्ड \ तंस च्द खुर चपले चोर सन्तर सतति दि च्वौ द्व्य 
(ल नियो ष्तेर करे ५ १९५ ह्‌ सरतो \ तस्दारी पटयि कौ 
हाल+स्थ की चुत रौर सातं उततम ह ता जथर व्लि्ट € १ ९२१ 
त्तन्न के सखन चेद्‌-ररक पिनि च्छो सखघ््य उनेच्छर स्तति-वचन हा उच्छा 
कसे १ १२१ षने सुख से स्त्र स्वना करो \ सेध > समान स्तोव चलो 
चदा \ श्ालु्छल सक्त का सायन क्ते ५१४१ व्छतिचान3 स्त्य 
~ दे युक्त मर्त क स्ठति करो \ च्चे जान्‌ दार यद्य बस 
करं ५१५८१ ५५ 
३६ सुद्त 
( -सवच--कूस्वो सतरः 1 देवतान स्त 1 न्दम \ >) 
त यदितथा परावतः लोत्वने मानमस्यथ \ 
कस्य क्रत्वा सरतः कस्य दसा कं याथ क ह्‌ धूतयः \\ 
स्थरा वः सत्त्वप्युघा पराणुदे बील उत प्रतिष्कभे \ 
युष्माकमस्तः तदिप पनीयसी म जलस्य सिनः १ 
पस ह्‌ यलस्थरं हथ नरो चतं यथा सुर \ 
त्वि याथन उतलिनः पिन्यः व्याशाः पर्ताचास्‌ । 
सरटि वः दानु विदे दविन सूस्यी ्रलाद्सः \ 
युष्माकमस्तु त तविषी तना युना स्स चू त्विदपचृषे 
देप्यस्ति पर्वैताच्‌वि {विञ्चन्ति वनस्पतीन्‌ \. 
कते सत मस्त दुमेदा इव वासः समैया पवस भ्‌ 
ह क्मौपने वार सते \ जव तम्‌ द्र चच धस के ससन? ° 
पर पंके सो, ठव कुस चसक यक्त षा - कषित 
= ख शुं 


च सरतो ^ तुम्हप् 
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कएनेको स्थिरां । द्दवापूर्वक शचयु्ों को रोक । तुम्हारा वल स्तुत्य हो 
कपर करने वालों की हमारे निकट प्रणंसा नदौ ॥२॥ हे पुरुषो! तुम बृ 
को गिरे, पत्रों फो धुमाते छरौर पृथिवी के नये वर्तो के मध्य से तथ 
परवत मे चिद करक निक्ल जतिदो॥३॥ दे शनुनाशक मर्तो ! भ्राका 
शौर एथिवी मे तुम्हारा कोहं शन्न ह! हेख्द घुव्रो ! हुम मिलक 
शूरो के दमन के लिएु वल वदाभ्रो ॥४॥ वे मर्दूग्ण प््र॑तोँको कम्पि 
- करने, वृक्तो को एथक-एथक करते हे । दे मस्ठो ! तुम मदमत्त के समान प्रज 
गण के साय श्रागे चलो ॥ ‰ ॥ [भय 
उपो रथेपु पपतीरयुगधवं प्र्टिवंहति रोहितः 1 
श्मावो यामाय पृथिवो चिद्श्रोदवीभयन्त मानुपाः 1 
श्रवो मक्षु तनाय कं र्द्रा अवो वृणीमहे । 
गन्ता नूनं नोवसा यथा पृरेत्या कण्वाय विभ्युपे ॥ ` 
युप्मेपितो मस्तो मर्व्येपित श्रायो नो च्रभ्व ईपते। 
"वि तं युयोत शवसा"व्योजक्ता वि युष्माक्राभिरूतिभिः॥ 
श्रसामि हि प्रयज्यवः कण्व दद प्रचेतसः । 
भरस्तामिभिर्मस्त श्रा न ऊतिभिर्गन्ता व्ृष्टिन विदय्‌तः॥ 
ग्रसाम्योजो विभृथा सुदानवोऽसामि धूतयः शवः । 
ऋद्धि मस्तः परिमन्यव दपु न॒ सृजत द्विपम्‌ ॥ १०। १ 


दे मर्व ! तुमने विन्दुयुक्त गों को रथम जोदादै1 लाल्‌ 
ससे श्रागे जुदा ई । थिवी तुम्दारी प्रतीता करती रै श्चीर मनुप्य भयर्म 
होगयेह1६॥ दर्द पुत्रो ! सन्तान फी रत्ताफे लिप हम श्रापरस्तु 
करते 1 ञे तुम पूर्वकाल में रक्ता के लि्‌ श्चायै थे, वैसे ही भयभीत यनम 
के पाम श्राच्रो ॥ ७॥ हे मरुतो तुम्हारे द्वारा सहायता भराक्चया किसी श्र 
द्वारा उख्साया श्रा शत्रु. दमारे सामने श्रये तो तुम उसे पने चल, ठ 
श? सवख साधनो" द्वारा द्रह्यादो # ८ ॥ हे पूजनीय मेधावी मस्वं 
पुमने कख कौ सम्पू देशय द्विया था 1 विजलिर्यो से वेरा के निमित्त ध्र 

कै समान समस्त र्या साधनों सै यक्त हप हमको प्रात न्रौ + £ 
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टरोचेमा विदयेपु शम्मुवं मन्तं देवा अनेहसम्‌ \ 
द्मां च वाचं प्रतिहर्यथा नरो विद्वेद्रामा बो अरदनवत्‌ ॥ ६ 
देवयन्तमइनवज्जनं को वृक्त्वहिपम्‌ 1 
प्रप्र दाश्चान्पस्त्याभिरस्थितान्तर्वाबत््यं दधे 1 ७ 
क्षत्रं पृञ्चीत हन्ति राजमिर्मये चित्सुक्षिति दधे 1 
नास्य वर्ता न तरता महाधने नार्भे प्रस्ति विरः ॥ = । २१ 
हे देवगण ! सुखकारक, विष्ननाशक उसी मन्त्र. का यक्त भेंहम 
रण करे । हे पुरुप ! दि इस मन्त्र रूप वाणी को चाहते हौ तो हमरि 
) सुन्दरं वचन तुमको प्रष्ठ रहो ॥६॥ देवतार्थो की कामना करने बाले 
पाम शौन वेमा ? कुश ॒विद्धाने वाले के परास कौन पावेगा १ हविदावा 
मान श्वन्यं मसुप्यो फे साय पश, पुत्रादि युक्त घर के लिषु चल लुका 
॥७॥ ब्रह्मणस्पति श्रपने बल को वद़ाकर राजाके सायदोशन्ुकानाश 
ते ६ । भय क समय सुख देने वाले होते है । वे वज्रधारी युधो मे किसी से 
तरनी ॥८॥ [२१] 
४१ घुक्त 
( छपि-कण्वो घौरः । देवता--च्रादित्याः । इन्द--गायत्नी । ) 
रन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो भ्र्यमा । त्रु चित्स दभ्यते जनः ॥ १ 
` बहूतेव पिप्रति पान्ति मर्व्म रिपिः । अरिष्टः सरं एषते।॥ २ 
दुर्गा वि द्विपः पुरो घ्नन्ति राजान यपाम्‌ । नयन्ति दुरिता तिरः ॥३ 
मः पन्था प्रनृक्षर श्रादित्यास ऋतं यते । नात्रावखादो म्रस्ति षः ॥॥४ 
यज्ञं पया नर ्रादित्या ऋजुना पया । प्र व. स धीतये नरात्‌ ॥ ५।२२ 
श्ट क्षायी वरुण, भित्र श्रीर्‌ श्र्यमा जिसकी रक्ता करे, उस मलुप्य 
टे फो नदीं मार सकता ॥ 9 ॥ श्रपने दाथ से विमिश्र धन देते हुए वरुणादि 
वगण जिसको र्ता करते द, उसे कोद शु संश नीं कर सकता, वस्कि 
पह सव श्रोर से वदृवा है ॥ २॥ वरुणाद्वे देवा साधनो फैक्ट कानार 
करते, शतुशरो को मारते ओर दुख को दूरकरदेते दै॥३॥ दै भादित्यो ! 
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दौ॥३॥ हे पूपन ! तुम पाप कौ वद़ावा देने वालि क्रोधी फो श्रपने पैत्ते 
सेद्चल ठालो॥४॥ है विकराल कमं बाले, क्तानी पूपादैव ! तुम्हार 
रता फे निमित्त हम स्तुति करते हं ! उस रा ने हमारे पूवं पुरषो को भो 
वद्याथा॥ 41 ^ {1 
ग्रघा नो विश्वसौभग हिरण्यवादीमत्तम । धनानि सुपणा कृधि 11 ६ 
श्त्ति नः सश्चतो नय सुगा नः सुपया छृणु । पूषन्निह्‌ कऋतु' विदः ।७ 
श्रभि भूयवसं नय॒ न नवज्वारो श्र्वने । पुप्रनिनिह्‌ क्तु विदः॥ म 
दाग्ि प्रचि प्र संसि च दिशीहि प्रास्युदरम्‌ । पूषन्निह्‌ क्रतु चिदः। & 
न पूषणं मेथामसि सूक्तं रमि गृणीमसि । वसूनि दस्ममीमहे । १०।२५ 
है प्म सौमाग्यणाली, स्वथं रथ वाले पूष देव ! दमि लिप 
सुसाध्य धर्मो फो प्राप्त करने की शक्तिदो॥६॥ बलेर में पदे हुए दमकं 
शुरो सेदृर ले जाश । हमको सरल मार्गरावक्तम्वी धनाथ । दे पूषन्‌ 
मारी रा के लिए वल प्रदान करो ॥ ७॥ नर्द ङ्पि कै उपयुक्त सुन्द 
भूमि दो, दमको वहीं ले चलो । मार्ग में कोर नया सद्कट न श्राव । हमार 
रषाकेलिषु वलिष्ट द्रो ॥1८॥ हे समर्थं पपरन ! हमको दच्दित धना 
दो । हमको तेजर्वी यनाश्चौ । हमारी उदर-पूर्ति केसो । हमारे लिए बलत भ्रा 
फरो ॥६॥ हम पूपादेय कौ निन्द नरह, स्तुति करते द । हम उस यु 
देष सेधनर्मोगतेदै १० [२९] 
४२ षक्त 
( पि-कयवो घौरः । देवा -रदर, भिग्रासणौ । चन्द-पयव्र, श्रनष्टुर्‌ । ` 
कदुष्ाय प्रचेतसे मीलृटृटमाय तव्यसे 1 वोचेम शर्तमं हदे ॥। । 
यथानो श्रद्वितिः करत्पश्वे नृभ्यो यया गवे । यया तोकाय रद्वियम्‌ 1 
यथा नो मित्रो व्णो यया सद्रदिचकेतति 1 यथा विदे सजोपसः ॥: 
। गाथपति मेधपति श्रं जलापमेदजम्‌ : तच्छंयोः नुम्नमीमहे ॥ » 
। यः शुक्र इव सूर्यो दिरण्यमिव रोचते । धेषठौ देवानां वसुः ।। ५ । २९ 
| . मेधावी -च्नमीष्ट वक, महावली रुद के निमित्त चिर सुखकारी ~> 
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धूमकेतु भाच्छजीकं व्युष्टि यज्ञानामध्वरशियमु ॥ २ 
ष्ठं यविष्ठमतिथि स्वाहुतः जुष्टं जनाय दा्चुपे । 
देवां ग्रच्छा यात्तवे जतवेदसमग्निमीलु व्युष्ट ॥ .४ 
तविप्यामि त्वामह विदवस्यामृत भोजन 1 
श्रमे त्रात्तारममृतः मियेध्य यजिष्ठं हव्यवाहन ॥ ५।२८ 
है श्रविनारीि, सव॑ भूत के शाता अण्व ! तुम हविद्राता के निमित्त 
वेभिन्न धन प्राप्त कराश्यो तथा प्रातःकाल भें जागने वाले देवतार्भो कोभी 
हा लाभो ॥१॥ हे श्यम्ने ! वास्तव में तुम देव-दूत, दविवादक भौर यक्षो 
7 रथ-रूप द्रो । चेमे तुम धश्रिनीकुमारो शरीर उपा के सदि महान्‌ पराक्रम 
प युक हए हमफो यरा प्राक्त कराने बले दोथो ४२1 घनवामू, प्रिय, धूम 
गजा घाल, उपाकाल मे भरकाशित, यञो मे यज्ञ रूप से सुशोभिस धग्नि फो 
रान हम द्वकम फे लिए वरण करते ह 11 ३॥ सर्वश्रेष्ट, युवा, सहज 
पप्य, तिथि रूप, यजमान के लिप प्रसन्न रहने वाले, सवभूत के क्लाता गनि 
भ उपाकाल में स्तवन करता हू ॥ ४ ॥ हे च्यविनप्शी, पोपक, हवि-पाहक, पूज्य 
धे ! मँ तुम रफ का स्तवन करता हं ॥ ९ ॥ [२८] 
शंसो बोधि गृरते यविष्ठ्य मधुजिह्वः स्वाहुतः । 
प्रस्कण्वस्य प्रतिरन्नायुर्जोवसे नमस्या दैव्यं जनम्‌ ॥ ६ 
होतारं विदववेदसं सं हि स्वा विदा इन्धते! 
स श्रा वह्‌ पुष्टरूत प्रचेतसोगने देवां इह्‌ द्रवत्‌ ॥ ७ 
वितारमुपसमर्विना भगमग्ति व्युष्टिषु क्षपः । 
कण्वासस्त्वा शुतसोमासं इन्धते हव्यवाह स्वध्वरं ॥ ८ 
पतिद्यघ्वराणामम्ने दरूतो चियामसि ! 
उपयु श्रा वह सोमपीतये देवां श्रय स्वरशः॥ & 
श्ग्ने पूर्वां श्रसूपसो विभावसौ दीदेय विदवदर्ंतः। 
शरसि ग्रमिप्वविता पुरोहितो$सि यज्ञेषु मानुषः ॥ १०। २६ 
दे श्वष्यन्त युवा श्म्ने ! तुम स्तुम्य, मघुर न्िद्ध, सरखय 
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। स्तोता की श्रोर ध्यान दौ चौरं आआधु-दद्धि करते इए देवता्रो का पूजन 

ते ६] हे रश्व बाले! तुमको मञुष्य उत्तम प्रकार से प्रज्वलित करतेः 
} तम श्रत्यन्त मेधावी देवगण को इस स्थान पर लश्रो।७ है सुन्दर 
हत वाले र्न ! तुम प्रातः कालों ओर रात्रिये -मे उषा, ्रशिद्रय, ` भग शचीर्‌ 
पर्ति देवतान को यदसौ सत्यौ \ सोम निष्यन्नकत्तं यजमान तुम हचिवाहक 
ह प्रदीक्ष करते है 11-> 1 हे ग्ने }! तुम यह-स्वासी रौर प्रजा दूत दौ । 
हुम्‌ प्रातः चैतन्य, प्रकाशबदूर्शी देवगण को सोम-पान के लिए यहो लाश्रो ।। 
हे प्रकाशर रूप धन ॐ स्वामिन्‌ ! सवके दशन यौम्य तुम पूं काल मेभी 
उषागयो के साथ प्रदी कयि गये दह) सनु्योंकैदहित्तफे लिए तम मरामोके 
र्तक श्रौर यन्तो म घुरोितव दोश \\ १० ॥ [२६ 1 


नि त्वा यज्ञस्य साधनमग्ने होतारमृत्विजम्‌ | 
मनुष्वह्व धीमहि प्रचेतसं जीरं दूतममत्यंम्‌ 
यदवार्नां मित्रमहः पुरोहितोन्तरो यासि दृत्यम्‌ | 
सिन्भोरिव प्रस्वनितास ऊर्मयो$गेरभराजन्ते प्रचयः ॥ १२ 
शरुधि भृत्करं वद्किभिदंवैग्ने ` सयावभिः 1 
ग्रा सीदन्तु वहिपि सित्रौ भ्रय॑मा प्रादर्याबाणो प्नध्वरम्‌ 1 १३ 
शृण्वन्तु स्तोम॑ मरुतः चुदानवोग्निजिहा ऋतावृधः ! 
पिवतु सोमं वरुणो धृते तोदिवभ्यामूपसा सजुः । १४ ! ३० 
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षो सुमे! दृद नियम वाले वर्ण, श्रश्िद्रय धौर उपाके साय सोमपा 

कर ॥ १४॥ [३०] 
४१ ग्क्त 


कपि--प्रस्कर्वः कारवः । दैवता--च्निन्दरवाश्च । चम्द्--धनुष्टप्‌ । ) 
स्वमम्ने वेसूरिहि सद्र आदित्यां उत्त । 
यजा स्वध्वरं जन मनुजातं धृतप्रम्‌ ॥ 
शष्टीवानो हि दाशुषे देवा श्रम्ने विचेतसः । 
न तात्रोहिदद्व गिरवंशलयद्धिदातमा वहं ॥ ; 
'प्रियमेघवदत्रिवज्जातवेदो विरूपवत्‌ । 
अद्जिरस्वन्मटित्रत प्रस्कण्वस्य श्रुधी हवम्‌ ॥ 
महिकेरव ऊतये प्रियमेधा श्रहुपत 1 
राजन्तमध्वेराणार्मगिनि शुक्रेण गोचिपा ॥ 
घृताहवन सन्त्येमा उ धु श्रुधी गिरः 1 
याभिः कण्वस्य नूनवो हवन्तुवसे स्वा॥ ५1३१ 
ह श्रम्ने ! वसु, शुद्र, श्रादि््यो फो इस यक् मे पूजो । यद्-यु्, धृव 
शन्न पक, मनु पुत्र देवताो का पूजन करो ॥ १ ॥ दे श््ने { देषगण 
मेयावो थौर^हयिद्प्वा फौ सुख की कामना करने वाले द ! म रिव नामक 
शरधरयादचे दो । दस्तुग्य { उन ठेतीम देवतार््रो को वर्ह दाद्रो ॥ २ ॥. 
सरव प्राणियों के लाना, महान्‌ कम वाते शरगने † जैसे प्रिय मेधा, शग्नि, विरू 
श्नौर धद्गिरा की पुरर तुमने सुनी थी, यैषे ही श्रव प्रस्कस्व टी पुका 
सुनो ॥ ३॥ मदा प्रकारा धाले श्रग्निदेव य्न मे प्रक्रि ्टोते 1 भिय 
मेष यंश वालों मे म्नि कौ श्रपनी रका के निमित्त इलाया था || ४ ॥ दृ 
से हन एने योग्य, दाता श्रग्ने ! कख्व-युव्र जिन स्मुततियो से श्रपनी रषा म 
तिप्‌ ते बुलाये र, उन स्तुतिं को ध्यान से सुनो ४९ ॥ {५ 
त्वां चिव्रधवम्नम हवन्ते विश्ुः जन्तवः 1 
= --ध्चष्येदां परर्मिषाग्ते हव्याय वोदवे 1*' 
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त्वा होतारमृत्विजं दधिरे वपुवित्तमम्‌ । 
श्रत्कर्ण सप्रथस्तमं चिप्रा श्रम्नै दिविष्टिषु ७ 
श्रा त्वा विप्रा श्रच्ुच्यवुः सुतसोमा त्रमि प्रयः) 
बद्धा विश्रतो हविस्ते मर्पय दश्ुषि 
्रतर्याब्णः सहस्छृेत सोमपेयाय. सन्त्य ! 
इहाद्य दव्यं जनं वर्हिरा सादया वसो ॥€ 
ग्रवाच््वं दैव्यं जनमग्ने यक्ष्व सहूतिभिः । 
श्रयं सोमः सुदानवस्तं पात तिरोग्रह्वयम्‌ १०। ३२ 
हे श्रदूुत कीति वासे अग्निदेव ! तुम बहुत के प्रिय हौ । तुस प्रकाश 
चाले का हवि ॐ निमित्त खाह्मान करते द 1! ६! हे श्रगने ! दोता, छष्विज, 
धन फे जानने वाल, प्रख्यात, स्तुति सुनने वाले, तुमको विद्वान ने स्वग- 
परापति की इष्ड से यञो सें स्थापित किया ७॥ हे श्गने ! निष्पन्न सोम 
रीर हवि वाते विद्धानें ने अापको मरणधर्मा यजमान के निमित्त स्थापित 
कियादहै।। ८॥ ह बलो्पन्न श्रते! तुम दाता श्रौर धन के स्वामी दो) 
प्रातप्काल में श्राने वाले देवगण कौ कुश पर वैडकर सोम-पान के लिष 
तेयार करो । ६ ॥ हे यमने { स्तात्‌ हुए देव-समूह कौ स्ततिपूवक पृजी । 
हे मङ्गलकारी देवगण ! यह निचोडए हु सोम प्रस्तुत दै, इसका पान 
करो ।। १० ॥ [ २२] 
४६ घक्त 
( छपि-परस्कर्वः काण्वः 1 देवता~्रशविनौ । दन्दु-गायत्नी 1 ) 
एपो उवा प्रपूर््या व्युच्छति प्रिया दिवः । स्तुपे वामरिवना वृहत्‌ ॥ १ 
या दल्ा सिन्धुमातरा मनोतरा रीणास्‌ । धिया देवा वसुविदा 1) २ 
वच्यन्ते वां ककुहासो जुरपयामपि विद्पि 1 यद्रा रथो विभिष्पतात्‌ 1३ 
हविषा जारो श्रां पिपत्ि पपुरिर्नरा! पिता कुटस्य च्षेशिः 11 ४ 
ध्रादासो वां मतीनां नासत्या मतवचसा । पातं सोमस्य धृष्णुया ५३३ 
जो प्रिय उषा पदिले दिखा नहीं दी, वह काश से प्रकट दोदी ह । 
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हे श्रश्िनीकुमासे ! मै हदय से तम्दारी स्छुनि ररवा हू ॥ 4 ॥ जौ समुद्र से 
उत्पन्न, मनसे री देश्वयं का उस्पादृन करने वल्लि तथा ध्यान से ध्न के नाता 
द, उना स्तवन कता हूँ ॥२॥ हे श्रशिद्य ! जव तुम्हारा स्थ श्रन्तरि्च 
मे जाता, तव तुम्हारी समी स्त॒तियो करते दे ॥ ३॥ दे पुरषो ! जर्लौ चे 
स्नेह करने वाले, धन पुरक, गृह-पालक श्रौर द्रा शरग्नि हमारी हवि से तुरम 
पथं कते है 11 ४॥ हे भि्यान्व रदित श्रधियो ! हमरे श्रादरपुैक वचनं 
फो प्रेण क्रते दुषु, स्तुतियो द्वारा प्रेरित सौम का निःशङ्क पान 
करो ॥६॥ [ ३३} 
यानः पौपरदिवना ज्योतिष्मती तमस्तिरः । तामस्मे रासाथामिषम्‌ ॥६ 
श्रानोनावा मततौनां यातं पाराय यन्तवे । युञ्जाथामदविना रथम्‌ ७ ॥ 
मरं वां दिवस्य तीर्थे सिन्धूनां रथ" । धिया युयुज्र इन्दवः ।\ = 
दिवस्कण्वाम इन्दवो वमु सिन्धूनां पदे । न्वं वरि कुह धित्सयाः ।। & 
रषु भा उ प्रंशवे ह्यं प्रति मूर्यः । व्यद्यञ्जिह्वयाभितः ।। १०।३ 
हे परधिनो १ प्रकाश से युक्त श्रौर श्र॑भेर ते रदित च्न्न-धम को हमार 
णोपरा्थ प्रदान फरो ॥ ६ ॥ दे ध्रधिनीकुमारो ! दमारी स्तति्यो फे परमपूं 
बन्धने वधक दमो दुः सश मे पार करो) श्रपतेरथ मेश क) 
जच ॥ ७ ॥ दे ्रशिनो ! तुम्दारा जदा सुद्र से मौ ब्िरवृत है ! समु 
कै किनिरि पर तुम्हारा रय खडा ईर तथा यहं सोमरस सैयार खद दै ॥ ८॥ 
ह श्व धैशियो ! मोम दिव्य गुणों को प्रात दुध्रा दै 1 समुद्र कै किनरे पर 
फुषय ह 1 हि श्रदिद्रय ! तुम श्रपना स्वरूप काँ रखना चाहते हो १ ॥ ९ ॥ 
ग्पाकाक्तमे सूर्य सोने की च्रामा सदि धरकाणित दो गया । श्रग्नि श्थाभवरं 
“हीना दुध्रा श्रपनो लपट स्प जिद्धा से प्रकर होने लगा ॥ १० ॥ [२४] 


भ्रू पारमेतवे पन्था ऋतस्य साधुया 1 ब्रद्षि बि स्तिदिवः। ११ 
तत्तदिदगिवनोरवो जरिता प्रति शपति । मदे सोमस्य पिप्रतो ॥ 
वावमाना चिवस्वनि मोमसय पीत्या गिरा मनुप्वच्छ्र भ्रा गतम्‌ ॥ १ 


यवोय्या ग्रनु धियं परिज्मनोग्पाचरत्‌ ! ऋतावनथो श्रक्तुभिः । १४ 
उमा विवरतमप्विनोमा नः यम्‌ यच्छत्‌ । श्रविद्वियाभिषूतिधि. 19५५ 


कूण्वस्त्यर 
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भ्पानसे सुनो ।२॥ हे दररर दिरूराख पतो! हुत भद्र पपतभ 
पानक्रो1 शिरि म्पने रथ मे धनर धारण कते दुष्‌ हुपिराता भते भोर 
प्रभारी 1 ३॥ ए सयेहाता सधिदरय ! सोत स्थो च रधो पर १५५ 
विराजमान होकर मधुर रससे यक्ष का सिसत करो एवपषो भतत 
सोम को निषप्यन्न कले वाले कण्ययंसी तुग्हारा भाहात काति पै॥५॥ 
दे यकष-वद्ध फ, सुकमो का पोपण फरने पाते दथिषय ! ति सनित तै ६१ 
कण्यकीरष्ठा फी यो, उनसे हमारी भी रछा परो भौर शत पो भ 
पानकरो॥९॥ [१1 
सुदासे दल्ला वसु विध्रता रथे पृक्षो बहुतपलिपिा 1 
रयि समुद्रादुत या दिवरपम॑सो भतं पुष्णपृक्मा॥ ६ 
यक्वासत्या परावति यद्वा स्थे प्रमि पुवक्े। 
ग्रतो रथेन सूवृतान घ्रागर्तं सान वूर्खाप्‌ ग्निः ॥ ५ 
भर्वाञ्वा वां सप्नयो $ध्वरध्ियो यदु रयन | 
दषं पृञ्चन्ता सृषते सुदानव श्राह मी चथा ॥ ५ 
तेन नास्या गर्तं रथेन मूर्पल्वना । 
येन यव्वदूहयुरदमुे यत्‌ मशः कप्त कीना ॥ £ 
उतयेमिरग्वागिवन पृष्त्यम श्यं नि पषाण 
सव्यत्कण्वानां सदमि प्रिये टि ˆ मीपं पणभु्ष्विता ॥ 161४ 
रट क्म श्रविदय ! स्थ द चवं क भायि + १ 
सुदास नामक गदरा दस्त कयात) दवी परान शयिता 4 9१ 
वदनेन उद्द्िति वनद्द देमि दिष्‌ श्वातिनि शली ॥५॥ + 14 
श्रविदरय! नृमदूणद्ः यादय सवं क किय (त च ८41 
॥ 2 11.91.111 
1.1 17179111. 111. 
गुच दनदट दून दद 2 शय 1 क र 4 
शरद १ व्व 23 7.9 
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{०१ ४ 
` के निमित्त स्तो से दम चारस्य द \ कर्व 
य के समान लसनयान कते दे रीः रसि. ह 
१ १० १ । । 
ट सत 
^ ऋवि-प्रस्कस्य कारवः \ द्वेवता--उपः \ चुन्द) क्कि\ ) 
सह्‌ विन उपो व्युच्छ दहिर्तीदवः 
दयुम्नेन वृहता पि विर राया दे दस्वदी ५९ 
, लकोनोमसीविसलयुनिद च्य 
उदीस्य प्रति वश्चोदं र ते स्ोनास्‌. \\ २ 
उवासोपा उच्छा दु देवी नस स्थाना । 
ये शरस्य (९ द्श्रिरे समुद्रं त श्रवस्यवः \ : 
प्रोयेतेष यतेषु युज्जते मन) दुलाय सूख्यः । 
स्त्र एष कण्वतमो नाम गृणाति नृणाम्‌ ५ 


प्रभुञ्जती ॥ 
स्रा. ५ भू 


नयु षा याति प्रथ 
यन्ती वृजनं पदरदीयत उत्पाद्यत ५ 
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चस्था प्राक्ठ कराती है । पैर चाले जीवो को कमं में लगाती श्रौर परियां को 
रदाती दै ॥ ९ ॥ {२1 
वि या सजति समनं व्यर्थिनः पद न वेत्योदती । 
वयो नकिष्टे पर्तिवांस भ्रासते व्युष्टौ वाजिनीवति ॥ ६ 
एषायुक्त परावत. सूर्यस्योदयनादधि 1 
शत रथेभिः सुभगोषा इयं वि यात्वमि मानुपानू 1 ७ 
विदवमस्या नानाम चक्षसे जगज्ज्योतिष्ृणोति सूनरी 1 
भ्रपद्रेपो मघोनी दुहिता दिव उपा उच्छदप ज्िघः॥ ८ 
उपश्रा भाहि भानुना चन्द्रेण दृहितदविवः। 
भ्रावहन्ती भूर्यस्मभ्य सौभगं व्युच्छन्ती दिविष्टिषु ॥ ९ 
विदवस्य हि प्राणन जीवनं त्वे वि यदुच्छसि सूनरि । 
सानो रथेन बृहता विभावरि श्रुधि चित्रामघे ह्वम्‌ ॥ १०।४ 
ही उपा युद्धौ की शरोर प्रेरिते करती तथा कमंशीर्लो फो कामम 
कयाती है 1 वह स्वयं विध्चाम नदीं करती । हे श्नननन वाली उपा { तुम्हारे 
शरान प्रर परती भी श्रपने धोसले छोड देते 1 ६॥ इसने सूर्यं के उदय- 
स्थाने द्वः देशों को जोड़ दिया । यह सौमाग्यशालिनी उपा सौ रथों द्वार 
मलुष्य-सोक मेश्रावो है ॥७1॥ सव संसार दस्फै दशन कै क्लिएु छुकता 
६। यद प्रकागावती सको सुमागं वतताती रै1 श्चाकाश की पुत्री, घन वाली 
यद उपा हमारे वेपि शौर इः देने वालो को दूर हटवि ॥८॥ ष 
श्राखश-धुत्री उपे ! हमको सौभाग्यराली बनाती इद हमरे यञो में प्रकटहौ 
श्रौ श्रानम्ददायक रका से सर्वत्र चमकती रह ॥ ६॥ हि सुमा परले 
चलने वाक्ते उपे ! तु मक्ट होती ई, दसी मे तेरी महत्ता श्रीर जीवन षै । तू 
कान्तिमती, धन वाली हमारी श्रोर रथ मे चाकरं धाद्वान को 
सुन ॥ १० ॥ [४ ] 
उपो वाजं हि वंस्व यश्चित्रो मानुषे जने । 
तेना बह्‌ सुङृतो त्रध्वरां उप ये त्वा गृणन्ति बह्वय. ॥ ११ 


ठपो यदय -मानुना धव द्रासवृखवी द्विव: \ 

नो यच्छतादवृकं वृं पृथु द्रः ्रदेवि स्तेमतीपष 1१५. 
सनो रया वलः विच्चे निसि्वा समिलानिस । 

सुं द्वेन {वच्छतुम्तेप महि सं वाज जनीवति ५ १ \ ५. 

शच उपे \ सुप्य क प्लिण प्विपिन्न पकार क अर्त {करो \ 
साप = सुकमयु यु यत ~ पप्िकरो \ १" 
य्य सोम-पान = प्ण रं रेच से सव द्यवा ज चर्त लो 1 तः 
म चा चौर नौ युक्त सिर वीरता स्न कते" भदान 
= \\ ५२५ मकरी इ कान्ति सङ्गल द, वद सच 
चर्ख करने यौत म त दमत वि्‌ चु रपय १२५ ३ 
पूतन \ प्रचीन वी तम्ल अन्न दौर स्ता ठ निति चलति 
नम दमे न न उन्तर अ श्रौर धन सरटौ ५५४ १ द य्य! ठम 
पनि प्र्नस न श्राप र द्रो दर्ये च्छ खोला द \ तम दिसर्क 
गहि चदा चर र्‌ मवा. युक धन शरदषन क्ते ५ १ \ हे दये 1 दस 
रुर्मणलौ चना्रो चौर सौत्रो च्ने युक्त करो \ मक्त ग ठ 
नाल पाच्च च चरनत से सम्पन्न चन! {२ 

५६ रः 


पे अद्रि गह्‌ हदवनधिदरोचनार्दचि \ 


मर श्र. इ्सृ०्द० | ५.६ 


सुपेशसं सुख रथ यमध्यस्था उपस्त्वम्‌ 1 . 
तेना सुश्रवसं जनं प्रावा दुहितदिवः॥ २ 
वयश्ि्ते पतत्रिणो द्विपच्चतुप्पदयुनि 1 
उपः प्रारन्तत्रुःरमु {वो प्रम्तेभ्यस्परि ।1 ३ 
व्युच्छन्ती हि रदिमभिधिश्वमाभासि रोचनम्‌ । 
ता त्वामपवेसूयवो गीभिः कण्वे द्रहुपत्त 11४ । ६ 
हे उपे ! प्रकाशमय श्राकारसे भी उत्तम माग सेश्राग्रो । सोम 
भाग वसे धर ल्लाल रह घो `तम्दे पर्चा ॥ १ ॥ है श्राकाश-युत्री 
उपे ! तुम जिस सुम्दर शौर सुखदायक रय पर विराजमान दो, उसके सदिव 
श्राकेर्‌ यजमाने की रष्ता करो ॥ २॥ हे उञ्ञ्वल धणं वाली उपे ! तेरे श्राति 
दी दौ पैर ये मसुप्य, षड्च वाले पत्री तया चौपाये शादि सव श्रौर विचरन 
समते ै॥३॥ हे उपे! श्रपनी किरणो से उदय दती हु छम मभस 
मंसार को प्रकारित फरती हो । धन कौ कामना से कण्वयंशी रतुतियो द्वारा 
पग्दारा शराह्ान करते हं ॥ ४ ॥ [४] 


५० घुक्त 


, ( शपि-प्रस्करख्वः काण्वः । देवता-सूरयः । छन्द्‌-गायग्री 1 ) 

घ्र त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विद्वाय सूर्यम्‌ ॥ १ 
श्रप त्ये ताययो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुमिः । सूराय विश्वचक्षसे ॥ २ 
प्रहश्रमम्य केतवो वि रइमयो जनां ग्रनु 1 भराजन्तो भ्रगनयो यथा ॥ ३ 
तरणिविश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि मूर्थं 1 विङ्वमा भासि रोचनम्‌ ॥ ४ 
परत्यडः देवानां विः प्रतयडङ्देपि मानुपा । प्रत्यड्‌विषटवं स्वद्‌ दौ ।॥५।९ 

सर्वभूतो के शावा प्रकार्मान सूयं फो ररिमयाँ धरार मे ही गमन 
कराती है॥91 सदरदर्णा सूररं केप्रक्टं होते ही नव्रादि प्रसिद्ध चोरके 
समान ष्दिप जावि दए २॥ सूयं की ध्वजा स्य ररिमर्या भरजज्यलित अग्नि के 
समान मनुष्य चमौ श्रोर जादी दुद स्पष्ट दिष्‌ देती हे॥३॥ दे सूर्य॑! 


छनं । [ ्र० १ श्र०.४ ज०६ 
विद्वान शरा वह सोमपीतये; 'तरिक्षादुषस्स्वम्‌ । 
सास्मामु घा गोमदश्वावदुदथ्य सुषो वाजं सुवीर्यम्‌ ।। १२ 
यस्था रलम्तो श्रर्चयः प्रति मद्रा ्रहक्षत ¦ 
सानो रथि विश्ववारं सुपेशसमुषा ददातु सुरम्यस्‌ 1 १३ 
ये चिद्धि त्वामृषयः पूव ऊतये जुहुरे$वसे महि 
सानः स्तोमां श्नमि गृणीहि राधसोषः शुक्रोख शोचिषा । १४ 
उपो यदद्य भानुना वि ह्वारावृखवो दिवः 


प्र नो यच्छतादवृकं पृथु छदिः प्र देवि गोमतीरिषः ।॥ १५ 

संनो राया बृहता विद्वपेशस मिमिक्ष्वा समिलाभिरा। 
` संय म्तेन विडवतुरोपो महि सं वाजैर्वाजिनीवति ॥ १६ 1 ५ 
हे उपे ! मसुप्य के ल्िणु विभिन्न प्रकार कै अन्नो की कासन करौ । 
हविदप्वाश्रे की स्तुततिये से उनको सुकमेयुक्त यक्त की रोर प्रेरित करो । ११ 
हे खये { सोम-पान के लिए अ्न्तरिक्त से सय देवतार्थं को यर लाश्नो । चम 
हमे श्र घ्रौर मौर युक्त घन श्रौर वीरता सहित अन्न कोः प्रदान 
करो ॥ १२॥ जिसकी दमक्ती हु कान्ति मङ्गल सूप दै, वह उषा सचे 
वरण करने योग्य उक्त धरन को "हमरे क्तिषु सुप्राप्य कराये ॥\ १३ ॥ दे 
पजनीय { प्राचीन छषपि भी तुमको श्चन्त श्रौर रत्तं के निमित्त उुलाति थे । 
तुम हमारे स्तो का उत्तर यण श्रौर धनसेदौ \॥\ १७१५ दहे उवे! तुमने 
श्यपने प्रकाश से श्राकाश के दोन दां को खोला है! तुम हमको हिंसकं से 
रदिव.चदा घर श्रौर गवादि युक्छ धन प्रदान करौ \\ १९1 हे उपे ! हमको 


पेशयंणाली चन्न श्रौर गोर्थो को युक्तकरो 1 हमको शन्न॒ कौ नाश करने 
वाला परक्रम देक! अन्न से सम्पन्न जनान, [ <! 


६ शक्त 
 चपि-प्रस्कण्वः कार्यः ! देवतता-उपा । 


उपो भेद्रेभिसय गहि दिवश्िद्रोचनादधि 
` वहन्त्वरुणप्सव 


न्द-ग्नुष्टुप्‌ ) 


म १ श्र ६ सु० ९० | ५६ 


सुपेशसं सुख रथ यमध्यस्था उषस्त्वम्‌ । 
तेना सुश्चवसरं जनं प्रावाद्य दुहितदिवः ॥ 
ययश्चितो पतत्रिणो द्विपच्चतुप्पदजुनि 1 
उषः प्रारन्चृतूरनु {वो ग्रसतेम्यस्परि ॥ 
व्युच्छन्ती हि रदिमभिविरवमाभासि रोचनम्‌ } 
तां त्वामुपरवसूयवो मीर्भिः कण्वा द्हुपत्त ॥ ४ । 
हे उपे ! प्रकाशमय श्राकाश से भी उत्तम मार्गों सेश्राप्नो। सौ 
याग घाते के घर लाल रङ्ग फे धोढे ` म्ह पचारे ॥ १ ॥ ह ्याकारा-घुः 
उपे ! तुम भिस सुन्दुर श्रौर सुखदायक रथ पर विराजमान हो, उसके सदि 
श्राकर यजमान की रक्ता करो ॥ २॥ हे उज्ज्वल वणं वासी उपे ! तेरे श्चा 
ही दो पैर बाले मनुष्य, प्च चाले पकती तया चौपाये यादि सव शोर विचरं 
समते द्॥३॥ हि उपे} श्रपती किरणो से उद्य होती हृदं ठम समर 
संसार फो शरकाशित करती हो । धन की कामना से कण्ववंशी स्ठतिरयो द्वाः 
म्दारा श्राहान करते ह ॥ ४॥ [४] 
५० क्त 
{ छपि-प्रस्कर्वः कारवः । देवता-सूयः । दन्द-गरायद्री । ) 
उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतव; । दशे विदवाय सर्गम्‌ ॥ ¦ 
श्रपत्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः । सूराय विदवचक्षसे ॥ ; 
श्रहशभ्रमश्य कैतवो वि रद्मयो जनां श्रनु 1 भ्राजन्तो श्रगनयो यथा ॥। ३ 
तरणि विदवदर्श॑तो ज्योतिष्कृदसि सूर्थ । विङ्वमा भासि रोचनम्‌ ॥ ५ 
भ्रत्यडः देवानां विशः प्रत्यडददेपि मानुपा । परत्यद्विदले स्व तरे १४ 
॥ि सर्वमूर्तो के क्ताता प्रकारमान सूयं को ररिमा ्राकारर मेँ ही गम- 
- करासी 191 सर्वदर्शी सम्य के प्रकट होते ही नदव्रादि प्रसिद्धं चोरय 
समान ददिष जाति ई ॥ २1 सूर्यं की ध्वजा रूप ररिमर्यो परज्ज्वलित श्चम्नि वै 
9 मनुर््यो की भोर जाती हदं स्पष्ट दिखादं देती द्ै॥३॥ हे मूर्यं, 


५. ~ 


हि, र [ अ 4 श्र० ४ भन ६ 
विद्वानेव श्रा वह्‌ सोमपीतये तरिक्षादुषस्त्वम्‌ । 
साध्मामु धा गोमदक्वावदुक्थ्य सुपो वाजं सुवीर्यम्‌ \। १२ 
यस्या सुलम्तो श्रर्चयः प्रति भद्रा अ्हक्षत्त । । 
सानो रयि विदववारं सुपेसरूणा ददातु सुरम्यस्‌ ) १३ 
ये चिद्धि त्वामृपयः पूवं उतये जुहुरे$वसे महि । 
सानः स्तोमां श्नमि गृणीहि राधसोषः युक्रण शोचिषा) १४ 
उषो यदद्य भानुना वि द्ारावृखवो दिवः । । 
प्र नो यच्छतादवृकं पृथु छदिः प्र देवि गोमतीरिषः ।१५ 
संनो राया बृहता विर्वपेशस मिमिक्ष्वा समिलृाभिरा । 
सं च्‌ म्नेन विदवतुरोषो महि सं वाजैर्वाजिनीवति ॥ १६ । ५ 
हे उपे ! मनुष्य कै क्िएु विभिन्न प्रकार क भर्न्त की कामना करो 1 
हविदाताग्रौ कौ स्तुतियों से उनको सुकमेयुक्त यन्तो की शरोर मरित करो । 9१4 
दे उपे ! सोस-पान के लिए अ्रन्तरित्त से सव देवतार्भ्रो को यसय लाभ्रो । त॒म 
हमे शशव नौर गौर्न से युक्त धन श्रौर वीरता सदित श्रन्न कोः प्रदान 
11 १२॥ जिसकी दमकतरी हद कान्ति सङ्कल रूप दै, वह उषा सवदि 
करने योग्य उक्त धनो -को हमारे लिए सुप्राप्य करये १३॥ है 
~ नीय ! प्राचीन ऋषि भी तुमको ` अन्न श्रौर रक्तो के निमित्त जलति थे! 
तेम हमरे स्तोर््ो का उत्तर यशर धनसेदौ ॥१७४॥ है उषे ! तुमने 
श्रपने भकाण से श्राकाश के दोनो द्वारो को खोला है! तुम हमको हिंसको से 
रदित चदा घर श्रौर गवादि युक्तं घन प्रदान करो ॥\ १६ ॥ हे उषे ! हमकं 


पेश्वयेात्ती वना्ो श्रौर गौय को युक्त करो । हमको शन्न को नाश करने 
चाला पराक्रम देक! चरन्न से सम्पन्न वनार। ४ [९1] 


८६ हक्त 
( ऋषि-प्रस्कर्वः कार्वः । देवता-उपा । दुन्द-्नुष्ुप्‌ ) 
उपो भद्रेभिरा गहि दिवश्िद्रोचनादधि । 


वहेन्त्वर्णप्सव उप त्वा सोमिनो गृहम्‌ 1 १ 


म १अ०६म्‌० ०] ८६. 


मुषे सुख रयं यमस्यस्या उपस्त्वम्‌ । 
तेना सुधवसं जनं प्रावाद्य दहितदिवः 1 २ 

यश्चित्ते पतविरो दिपच्चतुप्पदजुं नि 1 
उपः घरार्न्वृतूःरनु {वो अरतेभ्यस्परि ॥\ 

वयच्छम्ती टि रदिममिविश्वमाभासि रोचनम 1 

तां त्वामपवंसूयवो भीभिः कण्वा द्रहूपत 11 ४ । ६ 
हे उपे ! प्रकाशमय श्राकाशसे भी उत्तम मार्गा सेशाभो। सोम 
याग घाले के घर लाल रङ्ग के धो ` मदे प्ुचरये ॥ ¶ ॥ हे धाकाश-ु् 
उपे ! तम जिस सुन्दर श्रौर सुखदायक रथ पर विराजमान हो, उसके सदिः 
शार यजमान की रक्ता करो ॥ २1 हे उऽज्यल वणं वाली उपे ! तेरे धा 
ही दौ पैर बाजे मनुष्य, पद्ध वाले पठती तया चौपाये श्चादि सय श्रोर विचः 
क्ते ई \३॥ हे उपे! श्वपनो किरणो से उदय होती दै सुम समसः 
संघार को प्रकाशित करती दी । धन की कामना से कण्ववंशी रतुति्यो द्वार 
एम्हारा श्राहवान करते है ॥ ४॥ [४] 


५० क्त 


` ( श्पि-परस्कस्वः कारवः । देवता-सूैः । चन्द्‌-गायत्री । ) 

उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । टशे विवाय सूर्मप्‌ 1\ १ 
श्रप से तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यवतुभिः । सूराय विदवचक्षरे ॥ : 
-श्रहधरमम्य केतवो वि रदमयो जनां श्ननु । भ्राजन्तो श्रग्नयो यया । ६ 
तरणिविश्वदकतो ज्योतिष्कृदसि सूर्भं 1 विश्वमा भासि रोचनम्‌ ॥ " 

. भरल देवानां विशः प्रस्यडदुदेपि मानुपान्‌ । प्रत्यदविदवं स्वषट'दो ॥५ 
सर्वभूर्तो क जाता प्रकारमान सूयं फो ररिमर्यौ श्राकाश मे ही गमः 

` क्तौ ६1 \॥ सर्वदर्शी सूं के प्रकट होति ही नघत्रादि प्रसि चोर प 
समान दिप जति ६ ॥ २1] सूं की ध्वजा स्प ररिमयाौ शरञज्यसिच ्यग्नि 
समान मसुरप्यो कौ सौर जाची स्पष्ट दिष्‌ देतीदं॥६॥ हश 


< † { ० सभ रवण 


त॒म वेगवान्‌ सवके दधन करने योग्य हो ! तुम प्रकाश बाले सवक भकाशचित 
करते हो ॥ ४ ॥. सूं ! तुम डे्मख्‌, सनुप्य या समी प्राणियों क निमित्त 
साक्छत्‌ इष तेज को प्रकाशित करने को आकाश मे गमन करते हो ॥ £ १ [५] . 


येना पावकं चक्चस्ा भुरण्यन्तं जर्नां भ्रु \ 
त्वं वरुण पश्यसि ॥ ६ 
वि चामिपि रजस्पृथ्वहा सिमानो प्रवतुभिः । पद्यञ्जन्मानि सूं ॥ ७ ` 
सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य । शोचिष्केशं विचक्षण ।! = 
तरयक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथस्य नप्त्यः । ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ॥& 
उद्यं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरस्‌ । 
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ 1 १० 
उद्यन्नद्य मित्रमह प्रारोहत्तुत्तरां दिवम्‌ 1 
ह्द्रोमं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय 1 १९१ 
शुकेषु मे हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि । । 
ग्रथो दास्व्रिवेषु मे हरिमाणं नि दध्मसि । १२ 
ˆ . उदगादयमादित्यो विदवेन सहसा सह्‌ । 
। दिपन्तं मह्य' रन्धयन्मो ब्रह ्िषते रघम्‌ 11 १३ । ८ 
हे पव्रिघ्रताकारक वर्ण ! तम जिस नेत्र से "मनुष्यो की 
परर दम देखते हो, उस जेर को प्रणाम करते है ॥ ६ ॥ 
दे सूर्यं! रच्रियों को दिना से षुयक्‌ करते इए, जीव-मात्र को. देखते 
इए, तम विस्छेत श्राकागा मे गमन करते हो 1 ७ 1 हे दृरदष्ट सूर्यं ! ठेज- 
न्व रभिमर्यो खदित रथादी हुए तमको साच घोडे चलति हे ॥ ८ ॥ सूर्य, 
र्य को पुरी ङ्प सत्यं जडने चाली सात घोदियों को रथ में जोढकर आकाश 
मे गमन करते दं ॥ ३ 1 भ्रन्यकार ॐ उपर विस्ठृत प्रकाश को फलते दुष 
देववाो अ र षठ सुं को हम प्रष्ठ हों ॥ 9०1 हे सिर्न के मित्र सुर्य तुम 
उदुय हाकूर च्राक्रात म उवते इषु, मेरे ह्दय-रोग श्रौर पीत्वणं कोः 
मिश्रो ॥११॥ हेसु! में ्रपने पलेन को शुक-सारिका्रौ पर स्थापित 
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कलवा ५१२१५ यड सूर्यं शषषने पृ तज से सव रोगों के नाश के'निमित्त 
उवृयहृए है । मे उन रोगो केच्शमें न पड स्कः ॥ १३॥ [द] 
५१ क्तं [ दसवां रुचाप्र ] 
{ श्पि-सच्य ्राद्भिरसः 4 देवता-इन्द ! चेन्द-जगती \ >) 

श्रभि लयं मेषं पुर्हूतमृम्मियमिन्द्रं गोभिर्मदता वस्वो प्रणवम्‌ । 

यस्य यावो न विचरन्ति मानुपा भुजे मंहिष्ठमभि विप्रमचत ॥ 
भ्रमौमवन्वन्तस्वभिष्टदूतयोन्तरिक्रं तविषीभिरादृतय्‌ । 

इन्र दक्षाप्न ऋभवो मदच्युतं शतक्रतु" जवनी सूपृताख्तु ॥ २ 

त्वं गोत्रमडगिरोभ्यो$वृणोरमोतात्रये शतदुरेषु गातुवित्‌ 1 

स्पत चिद्विमदायावहो वस्वाजावद्रिं वावसानस्य नर्तयन्‌ 1 3 
सवमपामपिघानादृणोरपाधारयः पव॑ते दानुमदमु ! 

वृ यदिन भवसावधीरटिमादिल्सू यं दिव्यारोदयो दृशे ॥ ४ 

स्वं मापामिरप मायिनोचमः स्वधाभिर्ये श्रधि गुप्तावजुहुत । 

त्वं पिपरोतरृमणः प्रासः पुरः. प्र ऋजिश्वानं दस्युहत्येप्वाविथ ।। ५1 । 

है मनुष्यो ! बहु द्वारा इल्लये गये, स्तुत्य, धन-सागर, श्र ष्ठ ची 

इश्को प्रसन्न करो । मनुष्यों के हितत में विये गये जिसके कयं प्रसिद्ध है 
म्‌ शद्धपूंक उसी की पूञा फरो ॥ १ ॥ सहायता देने वाले, कर्मो 
कशल, भुथो , मे पूज्य, श्रश्यन्त चल चाले इन्द्रं का स्वव्रन करने बार्ली 
भ्रम धाणी बहुकर्मा इन्द्रे को .उत्सादवद्ध क हद ॥ २॥ तुमने त्रिरा भ्रं 
ररि निभिच् गौर्यो का समूह पाठ कराया । स्रोत “विमद” के लि 
वच द्वारा चन्न बुक्तधर्नो को प्रा करति हृषु उसरी ररा की ॥ ३ ॥ 
हन्द ! तुभने जल वस्ते सेध कौ खोला), पर्व॑त परधन प्रप्त करम 
लिपु दत्र को मारा श्रौर सूर्यं को दर्शन के निमित्त रिव व्यद ॥ 
दन्द! जो रास यत्त की हन्य-सामभ्रिर्यो रो खा जाते ये, उन प्रचि 
मुमने दूर हयया । . तमने “पि” नामक रास छा गदर सोकर युद्ध 
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तवं कुत्सं युष्रहतयेष्वावियारल्यवोऽतिथि्वाय चाम्बरं ध 1 
महान्तं चिद्डुं द नि क्रमीः पदा सनदिवं दस्युहत्याय जति 1 ९ 
त्वे विर्वा तविषी सथ्य॒म्धिता तव रावः सोमयीयाय हप॑ते 1 

तव वज्रश्चिकिते वाद्धोहितो वर्चा कवोदध विच्वानि वृष्या 1 ७ 
वि जानीह्यार्यान्ये च द्त्यवो वरहिष्यते रन्वया जास्षद्छतान । 
शाकी अव यजमानस्य चोदिता विच्वेत्ता ते समार उक्तनि ॥ = 
अनुत्रताय रन्ययत्नपत्रतानाभ्रमिरि्द्रः रनथयन्ननाखुवः 1 
चृद्धस्य चिदटर्धतो चामिनल्लतः स्तवानो वस्र वि जघान संदिहः 1! & 
तक्षद्यत्त उना सहसा नद्धौ वि रेदसी मज्मना वातं चवं 
ग्रा च्वा वातस्य नृमणो मनोयुज आ पूयेमासामवह्चचमि श्रवः 1१०1 १० 


[1 


हे इन्द्र ! तमने “ष्णः क साय युधे कर “ङतः को वचाया 1 
पशन्वर को * घ्रठिधिग्बः से पराजित कराया 1 “नुदः नासक्त सुर क्नो 
पवि सै रोदा । ठम रक्सो च नात करते दो ही उत्पन्न दुषो १६१ 
डे इन्द! तुम सभी वलो से पूरे हो 1 स्तेन पीने के निमित्त तुन हषं प्रत क्र 
=) 
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५ 
| 
44: 
44 


लए अतिदो! उती से रचरञ्नोके सम्पदे च्ल को न्ट क्रते 
दन्य ! केम चायं अर्‌ अनाय कों खले प्रकार जानते हो! 
कर्महीन को ललच्ारते हष उश-च्ासेन विद्धोने वाले यजमान क बस्ती 


5 ५, 


1 डे 
रते एर ग्रसने द्वारा चिन्दको 
को मारते दौ 1 “चत्र छपिने चद्ते इए, इन्द से दिव्य द्यं छो प्राक्त 
क्ति ॥। ६ ॥ देडन्द ! "उशाना" ने स्वियौ द्वार ठन्दारा वत वद्या 1 
रस्त वल ने आआकाय ओर पयिवौ को भी कम्पित कूर दिया । हे मुष्यो' पर 
छपा करने चाले ! सरव ओर से प्रसन्तत्तघद्‌ होकर, मन से छुवने चाले श्रश्वो 
खदित हवि स्प अन्न सदन क निनि वरटा चा्यो 1 ५० ॥ { °] 
मन्दिष्ट यदुदाने कव्ये सर्वा ््रो वङ्क. वद्ध.तयवि तिष्ठति । 
उघ्ो वचि निरयः चलौतसाचनदि जुप्णत्य ह हिता ठेस्यतपुरः 1 ११ 


५ 
1 
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रा स्मा रथं कृपपारेषु तिष्ठसि घार्यातस्य प्रभृता वेपु मन्दसे 1 
इन्द्र यथा सृतसोभेयु चाकनोनर्वाणं ऋटोकमा रोहसे दिवि ॥ १२ 
गरदा भ्र्भा महते वचस्यवे कक्षीवते दृचयामिन्द्र मून्वते 
मेनाभवो वृपरएश्वस्य सुक्रतमे विख्वेत्ता ते सवनेषु प्रवाच्या ॥ १३ 
इद्र प्रश्रायि सुध्यो निरेके पं स्तोमो दुर्यो न यूप. ॥. 
श्रश्वयुरगवयू सथयुवसूयुरिनद्र इनद्रायः क्षयति प्रयन्ता ॥ १४ 
इ२' नमो वृपभाय स्व राजे सत्यशुप्माय तवसे$वाचि 1 
सररिम्निन््र वृजने सर्व॑वीराः स्मस्सूरिभिस्तव शामेन्तस्याम ॥ १५। ११ 

“उशना की स्तुति से ्रसन्न हुए इन्द वेगवान्‌ दर्थ पर चद । 
फिर उन्होने मेरो से परवाह रूप जल को मुक्त फिया थौर “शप्ण^ के दुग 
कोनष्ट कर द्विया॥ ११॥ हे वीर्यवान्‌ ! तुम सोम पीने केलिषु रथ पर 
श्वे हो, जिन समोसे त॒म प्रसन्न होते हो, वे “शार्य्यात"" ने सिद्ध कथि 
ये। सोम निष्यन्न करने वाले यत्त की जितनी कामना करते है उठनी दी 
विमल कीति तुम्हे प्राप्त होती दै॥ १२१५ देदन्द्र तुमने स्मृति करने बाले 
राना “कीयान्‌ को “चय”, नामकः पनी प्रदान की । सुम श्रो कमं 
यलि, “रपणश्च"” राजा कै क्लिप वाणी रूए धने, स यात्र कौ मले प्रकार 
कना चाहिये ॥ १३ ॥ चद्िरा दं बालामेस्तोत्र स्पद्रारमें स्तम्मवै 
समान स्थिर इन्द्र उत्तम कर्म बालौ को श्रश्च, गौ, रथ तथा श्रभीषट देश्वय 
भदान षते ६॥ १४॥ हेश्रंष्ट| तुम प्रकाशमान, बलवान्‌ श्रौर उन्नतः 
शील को हमारा प्रणाम ह । हे दन्द ! इस युद्ध में धपे सव वीरो कै सर्हित 
दम भ्ापरी शरण मेँ उपस्थित द ॥ १९॥ , [११] 

भर म्रक्त 

( च्छपि-सस्य श्राद्िरखः । देवच -दन्द्र १ द््द- त्रिष्टुप्‌ >) 
रं सु भेपं महया स्वविद" यतं यस्य सूभ्वः साकमौरते । 
शत्यं न वाजं हवनस्यद' रथमेन्द्र' ववृत्यामवसे सुदक्तिमिः ॥ ! 
स परवतो न धद्रोप्वच्युतः सहरतिस्तविपीपु वावृधे । . 


प , { प्र ५ प्रण. |च ५३ 
इन्द्रो यद्वृत्रमवघी चदीवृतमुन्ज्र्णासि जह षारो अन्धसा ॥२ 
सदहिद्टरो दरिषु वत्र ऊधनि चन्द्रबुध्नो मदबुद्धो मनीषिभिः 1 . 
इन्द्र तमह स्वेषस्यया धिया मदिष्ठराति स हि पञ्चिरस्धसः ३ 11: 
{आ सं पृणन्ति दिवि सब्रवहिषः समृद्रः न सुभ्वः स्वा श्रसिष्टयः । 
तं वृत्रहत्ये ग्रनु तस्थुरूतयः युष्मा इन्द्रमवाता ब्रह तप्सवः.॥ ४ 
ग्मि स्ववृष्टि.मदे अरस्य-युध्यतो रघ्वीरिव प्रवणे. सस््‌.रूतयः 1: 
इन्द्रो यद्ज्ी धृषमाणो अ्रन्धसा सिनदलस्यपरिधीं रिव चितः ।} ५।१२ .. 
स्वम प्राच कराने वाले इन्दर का भले प्रकार. पूजन करो । गतिमान 
शमश्च के रथम स्तुवियो से इन्द्र शीघ्र श्राते हैँ । मेँ रागत इन्द्र का नमस्कार ¦ 
पूवेक स्वागत . करता हँ 1 9 ॥ जव जर्लो में पर्वत के ससान अविचल रूप 
सेःप्रजाश्रों की रक्ता के लिषु इन्द्र.ने जलो को . रोकने. वाले रारसो को 
सारा, तव वे श्रत्यन्त विष्ट हो ग्ये।॥२॥ इन्दरने जलो के रोकने वालो. 
पर विजय प्रक्ष की । इन्द्र श्राकोशब्यापी हे ! वे श्रानन्द्‌ के मूल ध्रौर "विद्वानों 
द्वारा सोम रस से धृद्धि को प्राक्त है । मे उन महान्‌ दाता इन्द्र का न्न केः 
निमित्त ग्राह्यान करता दँ 1 ३ ॥ समुद्र में गिरती इद नदियों जैसे समुदको ` 
,भरती ह, वैसे ही कुश पर रखे हुए सोम इन्द को पूणं करते हें । शतुः 
फा शोषण करने वाले वह इन्दर प्रविचल मरुद्गण को ` सहायक. वनाते 
ह 11.98 ॥ अभिमुख गमन करने वाली नदिर्यो के समान, चत्र से युद्ध करने 
वाले इन्द्र ओर उसके सहायक मरुतो को सोम का श्रानन्द्‌ पर्ष दु! तवं 
सोम-पान से साहस में वदे हुए इन्द्र ने- उसके मौ को सोद. ` 
दिया ॥,६॥ [ १२] 
परीं घृणा चरति तित्विषे शवो$पो वृत्वी. रजसो युध्नमाशयत्‌ । 
वरु्रस्य यत्प्रवणे दुग भिश्वनो निजघन्य हन्वोरिन्द्र तन्यतुम्‌ 11. ६ 
हद न हि त्वा नपन्त्युमंयो ब्रह्माणीन्द्र तव यानि- वर्धना । 
त्वष्टा चित्तं युज्यं वावृधे शवस्ततक्ष वच्रमभिभरुत्योजयमूः।। ७ 
जघ््वां उ हरिभिः संभृतक्रतविन्द्रः वृं मनेषुः गातुयन्नपः ! 


म 4 ।ध० १०। ०२२} = ॥ 


ग्रयच्छया वाह्ोवैखमायसमधारयो दिव्या सूर्यं दशे ॥ न 

्रहत्स्व अन्द्रममवदयदुवथ्य मद्रण्वत भियसा रोहणं दिवः 1 
ान्मानुपप्रवना इनरमृतयः स्यनरंपाचौ मस्तो$मदन्ननु ॥ & 
दयौिदस्यामर्वां ग्रहेः स्वनादयोयवीद्धियसा च्व इन्दर ते । 

वृय्य यदुवदुवधानस्य रोदसी मदे सुतस्य शवसाभिनच्छिरः ।\ १०।१३ 

हे इन्द ! तुम ्रव्यन्त तेजस्वी हो । वल से उरोजिव हुए तुमने पृथ 

कै जयद के नीचे यञ्नप्रहार क्या 11 ६॥ हेन्द्रं! प्रवाहित लल फ जला. 
भयको प्राततफरने के समान यष स्वोत्र तुमको ध्रा होति है! ष्या भै 
शेम्दारे बलकी शृदधिफी शौर जीतने धाली शक्ति से तुम्दरि च्च कौ 
यनाया॥७॥ हे इन्द्रे तुमने शयश्च पर घदृकर मनुर्यो फ हित फ लिप 
श्रो मारा। उस समय लोहे का वश्च हाय में लेकर हमे दरशन करने के 
लिय सूयं को स्थापित कियो ॥ ८ ॥ धानन्द्‌ देने वाला, बलयुत तथा स्तुव 
केयोग्यस्ोत्र को मनु्यो ने वृत्र फे मय से वचने के लि रघना कौ । तव 
मलुप्यो फै लिप्‌ युद्ध करने बाले उपकारी इन्द कौ मर्तो ने सदायता की ॥ ६ 
दैषटन्! दृद केभयसे विणाल शकार भी कोपि गया । तव सुमने यपे 
पेभ्रसे उसे मार दाला ॥। १०॥ - [१३] 
यदित्निवन्ध पृथिवी ददाभरुजिरहानि चिश्वा ततनन्त कृष्टयः 1 

भ्तराह ते मघवन्विभ्रुतं सहो यामु शवसा वहणा भुवत्‌ ॥ ११ 
स्वमस्य पारे रजसो व्योमनः स्वभूत्योजा ्रवसे धृषन्मनः । 

अषप शमि प्रत्तिमानमोजसोपः स्वः परिभरेप्या दिवम्‌ ॥ १२ 

लं भुवः प्रतिमानं पृथिव्या ऋस्वनी रस्य वृतः पतिर: 1 

विश्वमाप्रा श्रन्तरिक्षं मत्वा सत्यमद्धा नकिरन्यस्त्वावानु ॥ १ ३ 

न यस चयावाध्रयिवी श्रवु व्यचो न सिन्ववो रजसो प्न्तमानगुः । 

नत स्ववृष्ट मदर -शरस्य युव्यत एको श्रन्यचचकृपे वि्मानुषक्‌ ॥ १४ 
पातन मर्तः सस्मिन्नाजौ विश्वे देवासो श्रमदन्ननु तवा । 

भ्रमस्य यदुभृष्ठिमता वधेन नि - त्वमिन्द्र प्रत्यानं जघन्यं 1 १५। १४ 
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इन्दर ! परथिवी ` दंस गुने भोग बाली ददो च्मौर . सनुप्य उत्तरोत्तर 
बृद्धि को परा्ठ हौ ! हे देशव्यशालिन्‌ ! तुम्हारा पराक्रम परथिवी रौर श्राकाश 
मे सर्य सले ॥ ११॥ हे निर्भय इन्द्र ! तुमने च्रन्तरित्त के उपर रहते इणु 
हमारी रक्ता के लिए पृथिवी कौ रत्रा \ तुम जल श्रौर ज्योति के पुन्ज दुषु 
स्वर्गं मे वास करते दहो 1 १२ हे इन्द !- ठम यन्तरि श्रौर पृथिवी के 
प्रतिमान हो । तुम वीरौ से युक्त शकाश के स्वामी श्रौर अन्तरित के पूण 
करने. चाल हो } वास्तव मे तुम्हरे समान श्रौर को. नहीं हे १३)॥ 
जिसकी समानता श्राकाश श्रौर प्रथिवी नहीं कर सकते । -अन्तरित्त के जल 
जिसकी सीमा को नहं पाते, वृच्र के प्रति युद्ध करते इए जिसकी तलना नहीं 
होःसकती । दे.इन्द्ः! यह सव प्राणी एक सान्न तुम्हारे ही आ्राघीन हं ॥ १४ ॥ 
उस युद्धं मेरो: ने तुम्हारी स्तृत्ति की रौर सच देवता दर्षित हुए । त्व 
इन्द्.! ठमनैः घर के मुख पर वच्च-प्रहार क्रिया था । १९ ॥ [१९] 


५२ स्त 
८ चऋपि-घव्य श्राद्धिरसः ! देवता-दन्द्र 1 दन्द-जगती ! ) 
न्यषु वाचं प्र मदे भरामहे भिर इन्द्राय सदने विवस्वतः! ' 
सू चिद्धि रत्नं मसवामिवाविदन्न दुष्टुतिद्र विखोदेषु शस्यते ॥ १ 
दुरो भ्रद्वस्य दुर इन्द्र गोरसि दुरो यवस्य वसुन इनस्वतिः 1 , 
` शिक्षानरः प्रदिवो श्रकामकशेनः सखा सखिभ्यस्तमिद गृणीमसि 1 २ 
शचीव इन्द्र पुरुकृदच्‌ मत्तम॒तवेदिदमभितश्चेकिते वसु । 
ग्रतः संगृभ्यासिभूत श्रा भर मा त्वायतो जरितुः काममूनयीः 1) ३ 
एमिद्य्‌. भिः सुमना एथिरिन्दुभिमिरुन्घानो श्रमति गोभिरदिवना 1 
इन्द्र ण दस्यु दरयन्त इन्द्भियुं तष्टं षसः समिषा रमेमहि 1 ४ 
समिन्द्र राया सम्पा रमेमहि सं वाजेभिः पृण्न््रौ रमिद्‌.भिः। 
सं देव्या प्रमत्या वीरयुष्मया गोग्रग्रयार्वावत्या रमेमहि 1 ५ १५ 


हम इन्द्रं के लिए सुन्दर स्तोत्र को कहते दँ! इन्द्रम दैव्यो मै 
धनो को, सोते हुए सनुप्य के धन पर प्रधिकार करने फ समान, दीन लिया 
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धन देने चालो कौ उत्तम स्तुतिकीजाती ३31 हेडृन्द्! युम भन; 

माय, धन-धान्याद्वि के दाता दो । तुम प्राचीनकाल से दान करते श्रये ष्टौ 1 

म क्न्सिकी ध्राशा भङ्ग नहीं कर्ते त्तथा मिव्रता रखने या के भिन्न ए ! 

म तुम्हारे लिण यद स्तुति कते दै २॥ हे मेधावी, यडुकर्मा, धरन को 

भकार करने वाले इन्द्र ! सम्पू धन तुम्हारा ही बताया जाता है 1 उसे 

हमरि निमित्त लाश्नो ¦ धपते स्तोतारो कौ कामना व्यर्थं न करो ॥8॥ हे 

इन्द ! दमक्ती हुदै हविरो यर सोमो से दपित दुषु सम मौ, घो दे युक 

धन देकर हंदमारी ददता दूर करौ । दमे रुधो फो मारखर देष रहि 

यल हमको दो ॥ध॥ हैदइन्द्! हम श्रन्न-धन वस हौ, यदतो को प्रसम्न 

फे वाले यलो से युक्त दो । वोरलायुत्त, श्च, यवाद भ्ठ करने कौ न्तम 

वुद्धि से सम्पन्न हो" ॥ ‰ + {१९1 

ते त्वामदाश्रमदन्तानि वृष्ण्या ते सोमामो वृत्रहत्येषु सत्पते 1 

यक्कारवे दश बरत्ाण्यप्रति विष्मसे नि सहस्नाणि वरहुय- । ९६ 

युधा ुषमूपे चेदेपि धृष्णुया पुर पुरं समिद हृन्स्योजसा 1 

नम्या यदिद सच्या परावति निरवहयो नमुचि नाम माधिनम्‌ ॥ ७ 

स्वं करञ्जमुत परय वधीस्तेजिषठयाततिथिग्वस्य वेनो । 

त्वं घता वडगृदस्योभिनतपुरो$नाडुदः परिषूता ऋजिदवना 1 ८ 

स्वमेताञ्जन रान द्विवैणावन्ुना सुश्रवसतोपजग्पुपः । 

पष्ट सहसा नवति नव शरुतो नि चक्रेण रथ्या दुष्पदावृणक्‌. ॥ ६ 

व्वमामिय मुश्रवसं तवोतिभिस्तव त्रामभिरिन्द्र तूर्वयाणम्‌ 1 

स्वेमस्मै कृत्ममतियिग्बयायु महे राज्ञे यूने ग्ररन्धनायः ॥1 १५ 

य उेनीन््र'देवगोषाः सखायस्ते शिवतमा ग्रसाम ! 

र्वा स्तोपाम त्वया सुवीसद्वाघीय श्रायुः प्रतरं दधानाः ॥ १ १११६ 
ह सञ्जभोः के रचक दनद ! बृन्र को मारने वासे युद्ध मंसोमो'से 

माप अनन्द ने तुम्हें वदराया। उब यजमान कौ स्तुत्ति से दसं" हजार 

शभरुश्रो को तुमने मारा ॥ द ॥ ष श्न्द! तुम युद्धम निशशद्ध जातेष्टौ । 
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ठम एक कै वाद दृसरे दुर्गं को तीते हौ । ठमने श्चपने व्र से “नञ्चुचि?” 
नामक दैत्यको दूर देश मे जाकर मार डाला ॥७॥ हदन्द्र ! जिसके समानं 
कौ. दानी नही, एेसे तुमने “्तियिग्व'” -के लिदु “करंज चौर "पणय? 
नमक दैत्यो को शरत्यन्त चमकते इणु शख से मारा । ठमने “ऋजिश्वाच्‌? 
राजा के द्वारा “वंद नामक दैत्य को पराजित कराया ॥८॥ हे दन्द! 
तमने सुभ्रुवा से युद्ध के लिए श्राति हपु वीस राजाच को उनके साठ हजार 
निन्यानवे अनुचरौ सदि रथ के पहिचेसते भगादिया ॥९॥ दे इन्द्र! 
तमने पने -रत्ता-साधनों से “सुश्रुवा” को; पौषण-साधनें से “तूया” को 
चचाया । तुम्हीं ने “कुत्स, “दत्तियिग्वः श्र “यायु” नासक राजाघ्रों को 
“सुध्‌ वा? के. च्ाधीन कराया ॥ १४ ॥ हे इन्दर ! देवताश्चों द्वात ररित हम 
तम्दारे मित्र हं । हम भविष्य मे भी सुखी रदं ! हस बहत से वीरो से युक्त 
लम्बी श्राय को धारण करते हुए तुम्दारा स्तवन करते रहं ¶"११.॥ [१६] | 


५४ सुक्त 
( छपि-सब्य श्राङ्धिरसः । देवता--दन्द्ं ! दन्द--जगत्ती । ) 
मा नो प्रस्मिन्मघवन्पृत्स्वंहसि नि ते श्रन्तः शवक्तः परीणशे । 


, अक्रन्दयो नद्यो रौरुवदहना कथा त क्षोणीभियसा समारत ॥ १ 


प्रचा शक्राय शाक्रिने श बीवते श्यृण्वन्तमिन्द्र' महयन्नभि ` ष्टुहि ! 
दृष्णुना शवसा रोदसी उमे वृषा वृषत्वा बपभो न्यञ्जते ।। २ 
दिवे वृहते शूष्यं वचः स्वक्षत्रं यस्य धंषतो धृषन्मनः । 
देच्छवा श्रसुरो वहा कतः पुरो हरिभ्यां बरषभो रथो हि षः ~ 


` तवं दिवो वतः सानु कोपयाव त्मना धृषता चंवर भिनत्‌ 1 

` यन्मायिनो त्रन्दिनो मन्दिना धृपच्छितां गयस्तिमशनि पृतन्यसि ॥ ४ 

. नि यददृणक्षि स्वसनस्य म्नि शुष्णस्य चिदुत्रन्दिनो रोरुबहना । 
प्राचीनेन मनसा वहंणावरतां यदद्या चित्कृणवः कस्त्वा परि ॥ ५। १७ 


“ हे सान इन्द्र! इस कष्ट खूप युद्ध मे हमक प्रवृत्त न करौ । तुम्हारा ' 


., बल श्यनन्त है। तुमने जलो को गरच्द देकं नद्िर्यो को ` शब्द युक्तं क्या, 
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कव प्रमितौ कयो न छरती १॥१॥ ह मनुष्यो सष सिसा) कर्व 
हन्द फो नमस्कार करो । शदर सहित स्युतियं। दा पुण्ये पाण दाम 
प्श कते, जो प्रजषयं धीर धनो फे यर्वुक, भए दल दादा दय्य्निष 
कमै सुणोमित कते दं ॥२॥ जिस यकी हदय शम भयरदिप्र, क 
निमित प्राद्रपूक यचने फो वहो । पे रुध पो वृर फरो पा) सप्गुग 
पिर सभोष्ट फो व्या करनेयठे द॥६५ हद्श्य | पुग भारा ४ 
भृद्धोकोकैपा दवियाश्रौर शपनी मदान्‌ सामर्यद (हरदर+ भोमाा 
ति  निरङ्क मनमेयुदध में राषयोफोगादते कीद्ष्दा कणाद ॥५॥ | 
द्द) दुमे धानक उपर सरलो फो गर्जना फ किष पेलव कौ पुषुभी द 
वध क्िया। नृमउसी कायंकोक्यनेदीददमी दषा फोकी + 
ठ भकना ॥ ६ ॥ {+} 







स्वमाविय नर्यं तुर्वथं यदु" त्वं नूरवीति व्य पक्सौ । 

त्वं रथमेतशं ं कर्यै धने त्वं पूरो नवति दम्भयो गव । ६ 

संघा राजा म्यति; शृुवन्जनो रातहव्य द्रति कः लगि्रिवदनि। 
उेथा वायो ग्रनिगृग्ानि रथमा दानुरर्मा दवय सिक विमि: ॥ 
ससम धत्रमममा सनीय प्रमोमका धरपमा गन्तृ कमर । 

येतद ददुषो वर्धयन्ति मकल स्यक्रिर व्ृष््येष 1 
पुम्येदेते द्रत श्रदरिदिग्ादददथ्यममा दृकामाः 1 

प्यव्नुहि नेया कामरिपामथा मरी वरगृदयय द्रष्य 1: 
प्रपापतिष्टद्रच्णद्ुर्‌ नमतत सदु कवः 1 
्रमीग्बिनदधो वद्र दिवा विवव पुष्यात तवि ० 
ब यवृवमवि वा दुन्त्स मदिष्यति द 
्षाक्नो गोनद न्यद् सुदा ठु शस्व 


५ ५ 
ण्यी दद (दु तम पल व्न्य 
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= दन न 
िन्यन ग्द न्द शन दद सत श 











न नद्य द्य दुन्याच्ि न्वयस्य चव्य { -टउमन उ. 
ऋ (॥ 
न 3 --नपायी.ज््द 
गच्छ नाग श्यः ग उन्द-च्प द्ुम्ठा द ४ 7 न्यलवात्रा 
~~. = न र = ननन) द उच्य न्म रान्य क 
च्चन्द्र च नुन न्न द्ा च्च््ना 1 द इन्द = इम दुर्नयं क 
् न > =न्! पाण्य यः शोर छान 
न्यम च्ी च्टरर ऋद्धा प्रय द डन्दध { पराप्ण्य न छक्र चार दु 
श्ट द म्न्य गनद दन्य ठ्यम्मन च्छ 1 चट नुन्हरेर ही निनलित्त 
आ क [य > भ 
) ~ ~. ची जाद त्यो ~ . 
द्य दच्छद चयन च पद्वन्‌. स्नच्ाद्नच्यचात न्वत्र {३1 
न दन्थद्रार न्र्‌ नैर मेव चर क उदरः 
दी तराप चा जाच्न चान्व दछन्य्च्छर्‌ अन्तर्‌ य च्रर्‌ मव चरू क उदर्‌ 
= न्न === ननाश नीच न्यारा ची श्नोरं अहे 
म, ठय उन्द्रेउन चनो नोच स्यानाच्न त्र्‌ व्हा 
॥। ऋ >. क 


श्र न्नान प्र्‌ चन च् हमारी श्चोर मेरि च्च्य ॥ १९7 
। ५५ छततः 

( छ्पि-सव्य श्रादधिरस्रः । देवता-दन्द्र्‌ । चन्द-नगवी 1) . 
द्विवन्रिद्रन्य वरिमा वि पप्रथ इन्द्रन म्भा पृथिवी चन प्रति। 


[5 


मीमन्तुविष्माजञ्चर्पसिभ्य आतम: दिरीते वच तेजते न वंसगः ॥ १ 


सो श्रवो न नद्यः ममरद्रियः प्रति गृभ्णाति विधिता वरीमभिः। 


द्रः सोमस्य पीतये वृपायते सनात्स युध्म ग्रोजसा मनस्यते ॥ 
त्वं तामिन्द्र पवेतं न भोजते महो दास्य वर्मसामिरज्यसि । 
प्र वीर्येण देवताति चेक्रिते विच्वस्मा उग्रः कमस पुरोहितः. । ३ 
न इदने नमस्यूभि्व चल्यते चार जनेपु प्रत्र वाण इन्द्रियम्‌ । 
वृषा छदुमवति हुति षा क्षेमेण धेनां मघवा यदिन्वति ॥ ४ 
स॒ इन्महानि समिथानि मज्मना कृणोति युध्म श्रोजसा जनेभ्यः । 
प्रधा चन श्रवति त्विपीमत इन्द्राय वख निघनिघ्नते वधम्‌ 1 ५1१ 
न्धकी कीतिं सर्वत्र पैली हं। परथिवी भी इनके समान नदीं है 
` धकरा चलवान शखर मदुप्यो को सन्तापित करने वाला इन्द चल व 
ससान तीक्ण वद्ध को तेज करता दै १1 शछन्तरित्त व्यापी इन्दर भ्वादिः 





५५ 


` श्र० ॥ । धम १०।य्‌० ६६ 1 ६१ 


जसौ को, मुद्र दवारा नदविर्यो को शरास करने कै समान प्रभाव सै अरण कः 

, ६ वे सोमधान केलिषु दैल के समान गति करते है । वहीं वली षन 
स्तव्यो ठो चाहते ई॥२॥ हे दन्द! तृम मेषे स्वामी शौर सव धः 
के धारना हौ । तुम वलो में वद्र हुए तथा विरराल कमं वार्लौ में ध 
गर्य हौ ॥३॥ यद दनद मयुरपयो मे वीर्यं ख्य, पूजकं से स्तुत्य, पूरय 
श्रभीष्ट वैक हं । जव हव्यदाता यनमान स्तुति वाक्य उच्चारण करवा 
उस समय श्रभीष्ट प्रदायक इन्द्र॒ उसे यक्ते पर करते र।॥ ४ ॥ शठं 
कीर दृ््र शपते पित्र वल से मनुपयो के लि्‌ युद करते द । मतुप्यगण, अ! 
बन्रधार दन्द को श्रद्धा से नमस्कार करते ई । ॥ £ ॥ [१९ 
स हि श्रवस्युः सदनानि चिम क्ष्मया वृथान ग्रौजसा विनादयन्‌ । 
जपोतीपि कष्वन्नवृकाणि यज्यवे भृकतुः मतेवा श्रपः एजत्‌ ।॥ ६ 
दानयि मनः मोमपावन्नन्तु तेऽर्वाञ्चा हरी वंदनशुदा धि । 
यमिष्ठासः सारथयो य द्रत नसा केता रा दभ्नर्वति भरथः ॥ ५ 
श्रतं वमु बिभपि दस्तयोरयान्‌. ह्‌" सहस्तन्वि श्रुतो दधे । 
प्रादृत्ासोऽवतानो न कट भिस्तत्रयु ते क्रतव इच भूरयः ॥ ८।२० 

उस यशा की इष्ड वान, उनम क्म वाले दृ ने श्रमुी के परौ" 
नट श्ते दुषु श्राद्ा्य. के नकग्रोः को निरायरय कर मल-पर्पा भी ॥ ६1 
है सोमपायी हृनद ! त॒म देने म मन लगा्यो । एम स्तुगियो" फौ सुनने ही | 
सुम श्रपने घौदो' फो मरि सामने लाश्नौ । कुम शश-दिचामें कुरान सगथ | 
मागं नहा मृते ॥०७॥ हदन्द्र! ठुम्दारे दनो दाधौ" मै श्रय धनद । 
वमार गसर मे महानत्र बल ह । स्ति द्ले वानो" ने गुरि वत कौ श्दरया 
३॥5॥ ॥ १ 1 
५६ प्रत्त ८ 
( श्टपि-मम्यं शाङिस्यः । देवना-दन्द + दन्द-नगती, च्िषटष । ध 

` एप प्र पूर्वीरव तस्य चच्चिपोत्यो न यपामुरयरन भ्ू्धेणि । ५. 

दक्षं महे पापवते हिर्ययं रथमावृत्या हरियागनून्वन्र 


६० ह 1; 4. १ र, 


वाला मनुप्य उत्तम पुरुषो का स्वामी हुता वदृता हे । उत्तम स्तुतिर्या फ 
गायक के निमित्त काश से जल-वर्पा होती है॥७॥ सोमपायी इन्द्र के 
चल-वुद्धि की तुलना नहीं हो सकती । हे इन्द्र ! तम दानशील के राज्य. 
यल को वदने चदेदहो॥\प८॥ हेडइन्द्र! पषाणस कूटकरं श्रर चनकर्‌ - 
यह पेय सोम र्खे हे, इनका उपमोग करो ! यह तुम्हरे दी निमित्त है! 
श्रपनी इच्छु वृक्ष करने के पश्चात्‌ हमको देने की चात सोचो ॥ &.॥ जव जर्लो 
की धारार्रो को रोकने वाला अन्धकार स्थिर था श्रौर मेध व्च के उदर-प्रदेश 
सेये, तव इन्द्रनेउन जर्लोको नीचे स्थानोंकीश्रौर वहाया॥१०॥ दहे 
इन्द्र ! सुख, यश, मसुर््यो को वशीभूत करने वाला शासन श्नौर गक्ति की * 
हम में स्थ।पना करो । तुम हमरे प्रमुख जनों की रक्ता करते हुए रेशवय, 
श्र ट सन्तान शरोर वल को हमारी श्चोर प्रेरित करो ॥ ५१॥ [१८1] 
५५ क्त 
( छऋषपि-सय्य श्राद्धिरसः 1 देवता-दइन्द् 1 दन्द-जगती 1 >) | 

दिवश्चिदस्य वरिमा वि पप्रथ इन्द्रः न मल्ला पृथिवी चन प्रति|. 
भीमस्तुविष्माञ्चर्षिभ्य श्रातपः शिशीते वज्र" तेजसे न वंसगः । १ 
सो प्ररंवो न नद्यः समुद्रियः प्रति गृभ्णाति विधिता वरीमभिः। 
इन्द्रः सोमस्य पीतये वृपायते सनात्स युध्म ओ्रोजसा मनस्यते ॥ २ 
त्वं तमिन् पर्वतं न भोजमे महो तरस्य धर्मणामिरज्यसि । ` 
प्र वीर्येण देवताति चेकिते विर्वस्मा उग्रः कर्म॑णे पुरोहितः ॥ ३ 

इहने नमस्मुभिवेचस्यते चारु जनेषु प्रत्र वाण इन्द्रियम्‌ । 
वृपा छंदुभेवति हर्मतो दृषा क्षेमेख धेनां मघवा यदिन्वति ॥।* ४ 
स इन्महानि समिथानि मज्मना णोति युध्म ग्रोजसा जनेभ्यः । 
ग्रघा चनः श्रहुधति त्विषीमत इन्द्राय वज्र निघनिघ्नते वधम्‌ ॥ ५1 

` इन्द्रकी कीतिं सर्वत्र पैली हे। प्रथिवी भी इनके समान नहीं ह 
विकराल, वलवान शौर मटुप्यो को सन्तापित करने वाला इन्द्र येल 
समान तीष्ण वञ्चको तेज करता है॥ 9 ॥ श्रन्तरित्त व्यापी इन्द्र प्रवारि 


ब~ 2 न~ 4" म = ^~, ज 


अणे दो, सदर द्ाए वदियो को पाह करम के समान प्रमाय से प्रह करते 
, है। पे सोमपराम फ लिप्‌ वैल के समान गति करते ६1 वहो चली इन्र 
ति ढो चाहत ह॥२॥ दष { तुम मेष स्वामी श्रौर स धरना 
३ धार्म हो । तुम बलो मे वे हुए त्था विकराल कमं वालो मे शरम 
र्य "हौ ॥ ६॥ वह इन्द्र मुप्यो में वीयं रूप, पूरको से स्तुव्य, पूज्य, 
्रभोष्ट वर्ष ६ । जव हव्यदात्ा यजमान स्तुसि यास्य उच्चारण करवा ई 
उष्‌ समय श्रमी दायक दनदरं उसे यक्त मे तत्पर कते है । ॥ ४ ॥ धटी 
बीर रपौ पच्व् घल से मर्यो क लष्‌ युद्ध करे द । मयुध्यगण , रस 
वतरत एर को श्रद्धा से ममस्कार करते ट । ॥ ६1 +) 
स श्रवस्युः सदनानि एधिमा कषमया वृधान ग्रोजसा विनादयन्‌ 1 
सोति हृ्वतरकाणि य्येव सकरतुः सर्तवा ग्रपः सृजत्‌ ॥ ६ 
दानाय मनः सोमपावन्नस्तु तेऽ्बाज्चा हरी वदनश्नुदां एधि । 
यषः सारथमोयड्रतेनत्वाकेता घ्रा दभन्ति भूरशुम' 1 ७ 
| क चु विभि दृस्तयोरपात्‌ ह सहस्तन्वि शृतो दये 1 
\ भवामो न क मिस्ततूपु ते तेव दृनद्र भुरयः॥ ८। २० 
त्रप दो चा वाते, उप्तम कमं वाते इन्र मे रमु क चरो" फं 
~ क्त इ राश. कै नक्रः फो निरावरण कर ऋ फी॥६ ौ 
श्र ! दुम दने मे मन सगाण्ते | पुम स्तुनियो" को सुनते दौ 
। १ योगे को हमारे सामने ला्ौ । तुम ग्रध.तरिच। मे कुशल सारथी ! 
¦ कृन्त ॥५॥ ह थ { हमर दोनो षो" भे प धनद 
एन फी मे महान्‌ बल ह । रनुसि कलने बलो ने 4 
६।६॥ # तुम्दरारे वल को श्राया 
२५ 
॥ ५६ ग्रक्तं ^ च 
11 ( ऋषि-मम्प श्राह्विरयः । दैवत 


< एष प्र वु्ब ५ 
4४" १ रवप तम्य चश्निपो्यो न 
५ मे पते हिर्ययं 


चेन्द्रु-जेगती, त्रिष्टुप्‌ 2) 
योपामुदयंस्त भुवंरिः { 
स्माया हरियोगमू्बसम्‌ ।॥ ₹ 


६२ 1 { प्र०१ श्र व्‌ २१ 


तं गतंयो तेमन्तिषः परीणसः समुद्र न संचरणे सनिष्यवः । 

परति दक्षस्य विदथस्य तरू सहो गिरि न वेना मधि येह तेजसौ \\ २ 
स तुवं शिर्मर्हा श्ररेणु पौस्ये मिरेभं टितं भ्राजते तुजा शवः । 

येन गुष्णं मायिनमायसो मदे दुध्र अभु रामयन्नि दामनि \\ ३ 
देवी यदि तविषी त्वावृधोतय इन्द्र सिषकलयुषसं न सूयः 1 

यो धृष्णुना शवसा वाधते तम इयति रेणु वृहदहैरिष्वणिः ॥\ ४ 

वि यत्तिरो धर्णमच्युतं रजो$तिष्ठिपो दिव ब्रात वहं खा । 
स्वप्रीलहे यन्मद इन्र टरप्याटन्वत्र निरपामौव्जो ब्रणंवम्‌ 1 ५ 

त्वं दिवो धरुणं. धिष, ्रोजसा पृथिव्या इन्द्रः सदनेषु मार्हिनः । 

ववं सुतस्य. मदे प्ररिणा ग्रपो वि वृत्रस्य समया पाघ्याख्जः ॥ ६।२। 


चह इनदर यजमान के पत्रो. मेंरखे सोमो को पीने की इच्छा. 
उरते हे1 वह पने 'रथ को रोककर सोम पीते हं ॥ ११ हविदाता यजम 


~ धन के ल्िष्‌ समुद्र को प्राक्च होने ` बाले मनुप्यो क समानः चल. चनौर यज्ञ 


` स्वामी इन्द को प्राक कस्ते दँ। हे मलप्य † तुः भी उसे ऋार्म-वल से. 
कए।५२॥ वेदवे वाले महान्‌. इन्द्र रुद्ध मे पवेत.ॐ. शिखर. के सर 
मक्त है । उन्दीं वली ने मायावी शशयप्ण” को , वधकर रखा था ॥ : 
हे स्तोता ! सुय द्वारा उघा को प्राक्त करने के समान कततेरे द्वारा वद्राया ‡ 
वल इन्र को प्राक्च दता द, तव वद श्रो म परातनाद्‌ उराकर दुष्कर्म 
निरति हं ।॥ ४ ॥ हे दनद ! तुमने श्राकाश की दिशाश्नो में जल धारणः. 
दात्त ्न्वरिक्त की स्थापना की) सोमका परानन्द प्राप्त कर तुमने बृ 
सकर जलो को नीचेकी श्र प्रवाहित क्तिया॥‰॥ दे इन 1: 
शच ने वल से श्राकामा-ढयिवी के मध्यजल को स्थापित किया । उमने ? 
नम के श्रानन्द्‌ मे जल को दुदाया श्नौर पाषाण. हु्गौ का. ख 
क 1॥६॥ [२ 
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धान ज्वालायुक्त वन-गृ्लं मे प समान श्राचरण करते दो । तुम्दारा मार 
स्य वं का दहो जाता है॥४॥ उ्वाला रूप दृठ चवते, विजेता, चाट 
द्वारा परिख नुम जव वन में नैरते हु, गो-समृह् मे जाने वाक्ते यल कै समान 
, श्रा की ध्नर्‌ उरते ही, तव समी जीव कोप जाते दै॥९॥ [२६] 
दधुष्ट्वा भृगवो मानुचेप्वा रपि न चार सुहवं जनेभ्यः । 

होतारम प्रतिरथ वरेण्यं मिच्र न ज्ञेन दिव्यये जन्मने ॥ ६ 

होततारं सप्त जुह्वो यजिष्ठं य वाघतो वृणते श्रध्वरेषु 1 

श्रगिनि विद्ेपामर्यति वसूनां सपर्यामि प्रय यामि रत्नम्‌ ॥ ७ 

श्रच्छद्रा सूनो सहसो नो म्र्य स्तोकृभ्यो मित्रमहः शर्म यच्छ। 

श्रमे ग्रणम्तमंहसन उक्प्योर्जो नपालूभिरायसीभिः ॥ ८ 

भवा वर्यं गृणते विभावो भवा मघवन्मघवद्भ्यः शमं । 

उष््याने प्रंहसो गृणन्तं प्रातमंक्षु धियावसुर्जगम्यात ॥ & 1 २४ 

है श्रमे ! मनुष्य के सुख के निमित्त श्राद्वान क्वि गये होत्ता पू 

! परणीय श्रतियि, देवताध्रो के मित्र तुम्दे श्गु्ो ने मलुर्यो मे स्थापि 
किय ५६॥ श्राहानकर्ता साच पत्विज श्र ट एं पूठ्य टोता श्रभ्नि फा यः 
मे वर्ण करते दं । उसको न्न स्य ्टवि से सेवा करता हुश्रा भें रमणीः 
धनी याचना करवारहूं॥७॥ हेयल के पुच्र!हे मि्नौको सुखी कर 
चात श्रगदेव { हम स्तोवोर््रो को उत्तम श्ाश्रय दौ श्रौरं रक्ता करते हु 
समे पपते चचाध्यो॥८॥ हे प्रदीक्ठमान्‌ ! स्वोत्ताके लषु श्चाश्रय रू 


श्रो 1 घन वालो कोारण दो । तुम परावन्काल शीपर धाक दोतते हृषः 
{षापते चचाश्नो॥ ६ ॥ [२४ 


॥ ू ५६ सक्त 
५1 € श्टपि--नोधा गौठमः ) देवता--श्यगिनश्वानरः 1 चुन्द-न्रिष्टुप, पंक्ति 9 
{बिया दसत अग्नयस्ते अरन्ये तवे विवे रमृता मादयन्ते । 


बरवार नाभिरसि क्षितीनां स्यूरोव जनां उपमिद्ययन्य ॥ १ 
मूधा दिषो नाभिरगिनिः पथिव्या श्रथाशवदरतो रोटव्यौ. 
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तं स्वा देवासो$जनयन्त दनं वै्वानर ज्यौत्तिरिदार्याय ॥ 
ग्रा सूर्ये न समयो घ्रुवासो र्वदवानरे दधिर$ग्ना वसूनि । 
या पर्वेतेष्वोपधीष्वप्मुं या ‹मावुवेप्वस्षि तस्य राजा ॥। 
तौ इव पून रोदसी गिरौ होता मनप्यो न दक्षः 1 

स्वर्वते स्यश्ुष्माय पूर्व्विश्वानराय वृताय यह्वीः ॥ ४८ 
दिवश्चित्ते वृदतो जातवेदो वैश्वानरः प्र रिरिचे महित्वम्‌ 1 
राजा ब्ृष्टीनामसि मानुपीणां युधा देवेभ्यो वरिक्शधकर्थं ॥ ५. 
प्रसू महित्वं वृपभस्य वोचं यं पूरवो वृत्रहणं सचन्ते । 
वैश्वानरो दस्युमग्निर्जघन्वा श्रधरूनोत्काप्ठा श्रवशम्बरं मेत्‌ 1\ ६ 
वैखवानरो महिना विचक्रम राजेषु यजतो विभावा ! 
शातवनेये दातिनीभिरग्निः पुषूणीथे जरते सूनृतावानूु 1. ७ । २५ 


दे श्रम्नद्रैव ! ठम ज्वालार््रो से युक्त श्रमर दौ ्रौर देवतार्घोको 

प्रसन्न करने चाले दय ! तुम मनुर््यौ मं नाभि के समान दो । तुम उनको खम्भे 
के समानस्दारा दरैनैहौ॥१॥ श्रगिनि प्राक्राणाको मू प्रार्‌ प्रथिवीकी 
श्रपिपति ह। सव मनुप्यो मं ग्यक उस श्रग्नि को च्योतति ख्प से द्रेवतार््रा 
नेमनुप्यमं प्रकटक्रिया॥> ॥ सृतं सदा रने वाली किरणौ के समान 
देवगण ने वानर श्रगिनिर्मे धनो की स्थापना की} जो धन पत्तो मे, श्रौप- 
धिर्योर्म, जर्लो मशरीर मयुप्योमें स्थिव, उनके वहीस्वामी ईह॥३॥ 
श्राक्रपर-प्रधिधी के समान स्तिया भी मदान्‌ द) ये दता श्रग्नि -मनप्य के 
समान चतुर, प्रकागित्त, बलवान हं) दै मनुष्यो { उनके निमित्त पुरातन 
स्तुतिर्या कमे॥ 1 प्राणियों के कत्ता, मनुष्यो में वास केरनै बाहे 
श्रग्निदध्र { तुम्हारी मर्धिमा प्राकाश से भी भ्रधिक ह । तुम मनु द्वारा उस्पत् 
प्रनश्रा कैस्वामो दो! ठतुमने यद्ध द्वारा द्विव्य धनोः को प्राक्ठ कराय। 
॥4॥ श्रयमं उन पुरुप श्रष्टकी.मदिमा कटता दन च्रत्रनाशाक 
वश्वानर परग्निने जलोकेनोरको सारा, दिशाः कोर्कपाया श्रीर्‌ शम्बर 
कोका द्ला॥६९॥ वे मनुप्यो के स्वामी, श्रत्यन्त प्रकारित, पूज्य, स्य 
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यी यक्त वैश्वानर श्रग्नि, शववनि-युत्र प्राचा षुरणीय” के घंरधरो' दाय 
पति क्िगवेहो॥५७ [२९] 


२० सूक्त 
( खपि-नोधा मौत्रमः 1 देवता--श्रग्नि । घन्द-चरष्ुप्‌, पंक्ति 1) 


न्ट यशसं विदथस्य केतु" सुप्राव्यं सयोग्रभेम्‌ † 

रिजन्मानं रयिमिव प्रशस्तं राति भरद्भृगवे मातरिश्वा ॥ १ 
रस्य शाधुरुभयासः सचन्ते हविष्मन्त उशिजो ये च मर्ताः । 
दिवश्चिदूर्ो न्यसादि दोवप्रच्छयो चिश्पतिविक्षु वेधाः ॥ २ 

तं नव्यसी हृद श्रा जायमानमस्मत्मुकीर्ति्धुजिह्वमश्याः । 
मृततविजो वृजने मानुपास्ः प्रयस्वन्त ्रायवौ जीजनन्त ॥ ३ 
उषविपावको वसुर्मानुषेषु वरेण्यो होताधायि विक्षु । 

दमूना गृहपतिर्दम रा श्रगु वद्रयिपती रयीएाम्‌ ।॥ ४ 
तंत्वा वयं पतिमग्ने रयीणां प्र शंसामो मतिभिर्गोतमासः । 
घ्रा न वाजम्भरं मर्जयन्तः प्रातमंष् धियावसुजं गम्यात्‌ ॥ ५। २६ 


\ 


प्रगरणि,. यशस्वी, यज्तपठि, दूतगामी, दृत, ्ररणि-मन्थन से उष्पत्न 
धन फे समान प्रंततित थग्नि कोश्ेगु के समीप ले धरये ॥ 4॥ मेधावी 
प्रर हविदषवा मनुष्य रग्नि का सेवन करते द । ये प्रजापालक, फल-वर्पकं 
श्रम सथं से भी पदे मना मे स्यापि होते दे ॥ २ ॥ एष्य से उत्पन्न 
उस मुर जिद्धा शरण्नि को हमारी श्चभिनव स्तुविर्यौ प्राप्त हौ, जिसे मनु- 
पश्यो ने इयियोः से उत्पन्न च्या ॥ ३॥ वे मनुष्यो दारा दस्त 
पायक !, धनयुक्त प्रनाशो मे वरणीय दोषा नियुक्त हुए ह । घर मे श्रासक्ति 
पालो कै रदरु हमरे घरो' में धनौ की दृद्धिकरे॥ ४॥ दै श्रमे! हम 
गौत्मवंशी तुम धनाधिप, श्चग्निवाहक की स्तोग्नौ' से पूजा करते ह। तुम 
उपाग्रल मे हमे प्रा होभो ॥ ९ ॥1 † [२९ 
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पायद्विष्णुः पचतं सहीयान्विध्यद्रराहं नियो अद्विमम्ता॥७ 

्रस्मा इदु ग्नाश्चिददेवपत्नीरिन्द्रायाकंमहिहत्य उचुः 1 

रि धावापथिवी जघ्न उर्वी नास्य ते महिमानं परिष्टः ॥ 

्रस्यदेव प्र रिस्चि मित्य दिवम्पृथिव्या. पर्यन्तर्सिातु 

स्वरालिनध्रो दम श्रा विडवधरतेः स्वरिग्मच्ो ववक्षे सराय ॥ ६ 

्रस्यैदेव शवसा गुपन्तं वि वृश्वदरजरा वृत्रमिन्ध । 

रा त व्रा श्रवनीरणुल्चदभि श्रवो दावने सचेताः ॥ १०। २ 
सवष्टा ने दन फे लिएु कार्यं सिद्ध करने वाले, पोर शब्दय यत्न कौ 

मनाया । उससे न्दने वद्र केममं स्यलको नष्ट स्वि॥६॥ संसारके 

रचयिवा दन फो यक्त मे ठीन धमिपेक दिये, जिनमें उन्दने सोम कौ तुरन्त 

पी लिया चया स्य भी सेवन श्रिया) श्रसुरों खा धन जीतने पाले दन 

लगते ष्याक्त दु! वे चिजेवा, दज्वारी धीर मेघका भेदन करने पाते 

६्॥७॥ दृप्रफे मरने पर देव-पल्नियो ने इ्दकी स्तुति । न्दने 

श्राकाश-परिवी का दत्व्रिमय क्वा, १८न्त॒ध्ाकार चौर ध्थिवी दनद फी 

मर्यादा फो नदीं लोध सकते ॥ ८ ॥ थारा, एयिवी, अन्तरि से भी दन्द 

फी महिमा महान्‌ ह १ स्ययं प्रकाशित, सवंप्रिय, दसीमित घल पाले दन्द 

शद्धिको प्राप्तु ह ॥€॥ दन्द्रे केवलसे षी दोता हु षव्र उस्फे 

( दन्दके) द्वारा घश्च से मारा गया । इससे धपटत गार्यो कै समान जल भी 

मुक्त दुभा । हविदराता को वे दन्द समीषट भत्र दते ष्॥१०॥ [९5१ 

्रस्यदु त्वेषसा रन्त सिन्धवः परि यद्वजं स॒ सीमयच्नु । 

ईणानङ्ृदाशुपे दशस्यन्तुरबोतये माघं वुर्वाशिः केः ॥ ११ 

श्रस्मा दु श्र मरा तूतुजानो दव्राय वजृमीभानः कियेधाः 1 

गोन पर्न बि रदा तिरद्चेप्यन्नणुस्यिपां चरध्यं ॥ १२ 

शरसयेदुप्रब्रहि पूर्व्याणि तुरस्य कर्माणि नव्य उवयैः । 

युधे यदिष्णान प्रायुधान्युधायमाणो निरिणाति दाघ्रुनु 1 १३ 

परस्येदु भिया गिस्यश्च इतहा यावा च श्रुमां जनुपस्तुजेते (9 
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इनद्र्याद्धिर्षं चषटौ विदल्वरन्द वनेयत्य षावि 1 

वृहेस्पतिरभिनदाद्रि विदद्गाः सरचियामिमरादिदान्त नरः ॥1 ३ 

स सुष्टमा स स्तुभा तप्त विद्र स्वरेणाद्रिं स्वर्यो ननम्यैः 1 

सरण्युभिः फलिगमिन्दे क्र चलं रवेण दस्यो दथः ॥ 

गृणानो श्रद्ियोमिरंस्म वि वर्पसा सूर्येण मोनिरघः 

वि भूम्या शरप्रयय इद्र सनु दिवो रज उपरमस्तमायः 1 91 १ 

हम इन्द्र रे धनि श्दविरात्रो के ममान स्तुतिर्यो द्धो धार द्रवे द! 

स श्रत्यनठ श्चाक्प॑ मन्ता का उच्चारण क्रे॥1॥ दे मनुष्यो! टस 
2 महान्‌ षदे की नमस्कार करो, निमी च्ठुनिये शद्धिरापोने गौररोषो 

्ा्च यि या, उसकी उच्च स्वग मेस्तुचि्यो यात्नो ॥१२॥ इन्द्र शरीर 

शरङ्गिराधो दी दव्दा मे नरमा" ने पनी मन्वान लि दध्र पाया), 

मद्र. रामो मारा, गौर्रोको प्राया वया गाये के साथ देवगणनेभी 

दपयुनः नाद्‌ च्यः ५३५ दे शन्त्ििदिन्‌ ! उत्तम भ्वोत्र मे गानि मोग्य 

मुमने शीप्रनापूवक नौ श्रयवा दम मीने मे यक्त समा चरने पावे सघ- 

श्पियों की प्रायना मुना । तुम्दरि श्ष्दे मे पर्ववश्रौरमेधमी कंपरये॥ 

दै धिचत्रकर्मा दनद ! सुमने श्रद्धित की स्तु पाक्ष कौ शीर उपा, सूरय 

था रदिमियो' रा श्रन्धकार दटाया 1 तुमने पृथिवी पर परवल" फ यद्रषा 

चपा चकारा के नोचे श्रन्ठरिषषो दद च्या ॥॥ {१1 


तदु प्रयक्षतममस्य कमं दस्मस्य चास्तेममस्ति दमः! 

उपदरे यदुपरा ग्रपिन्वनमध्वरंसो नय अतः ॥ € 

द्विता पि यब्र सनजा मनी श्रयास्यः स्तवमानेभिरकैः 1 

भगो न भेने परम व्योमन्नवाखद्रोदसी सृुदश्चाः ॥ ७ 

सनाद्धि परि मुमा विकते पुनमुं वा युवती स्वेमिरैः 1 
कृष्णेभिरक्तोषा न्दद्व चस्तो श्रन्यान्या 1) ८ 
सनेमि सख्यं स्वपस्यमानः भूनुर्दीधार था मृदभाः। 
भ्रामासु विद्रृधिे पवमन्तः पयः कृष्णामु ष्यद्रो्िसीपु 1 & 
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सीतमों ने श्रभिनव स्तोत्र की रचना छी द, तुम प्राकष्ाल में शौ्नतापू्षंक 
पथारो ५ १३१ {३} 

। २३ शक्त 

( ऋषि--नोधा गौतमः । देवता--इन्द । चन्द-पकति भग्वि ) 

त्वं महाँ इन्द्र यो हे युष्मर्यावा जज्ञानः पृथिवी ग्रमे धाः \ 

गदते विश्वा गिरश्धिदभ्या भिया इलृहासः किरणा सैजन्‌ ।॥ १ 

श्रा यदसौ इन्द्र विव्रता वेरा ते वज्‌ जरिता बाह्ोरघाति 1 
येनाबिहर्गतक्रतो ध्मित्रा्युर दप्णासि पुखटत पूर्वीः ॥ २ 
स्वं सत्य इद्र धृष्णुरेतान्त्वमृभृक्षा नर्यस्त्वं पाट्‌ । 

त्वं शुष्णं दृजने पृ श्राणौ यूने बुसाय थुमते सचाहयू ॥। ३ 

स्वं ह त्यदिन्द्र चोदीः सखा वृधं यटजिन्दृपकर्मननुभ्नाः 1 

यदध धूर दपमणः पराचैवि दस्युर्थोनावङृतो वृयापार्‌ ॥ ४ 

त्वह प्दिन्द्रारिपिष्यन्हलृहस्य चिन्मर्तानाभजुष्टो । 

च्य स्मदा काष्ठा अते घनेव वजिञ्युनयि्यमिवरान्‌ ॥ ५। ४ 

दे षन! त॒म महान्‌. दो। हमने प्रकट होति टी वल से धाकाश- 

श्षिी कौ धारण किया ठ तुम्हारे भय से समी प्राणो श्रौर महान्‌ पववत भी 
कियो $ समान कोपने लगे ॥ १ ए हे निष्काम, स्तुत्य इन्द्र ! जय त॒म 
भये प्रौष्ठ लान हो, तव स्तोता तुम्हारि हाथों मे च्च देता है । उससे 
म शुरो पर महार कते हुए उनके दुर्गो फो सोते दो ॥ २॥ हे सत्य 
स्षटन््र ! तुम राघो को वरा करने वाले शौर महान्‌ हो । तुम भुयो 
का दित रने वाले विञेना हो 1 तुमने युवक “करस” के सहायकः होकर युद्धः 
म्प्य" काच स्ि५३॥ हे वीरकक्मा चच्चिन्‌ ! तुम भित्रता को 
निनि पाले हो 1 त्र को मारकर रात्तसो को गृह सहित्त भुमने नष्ट किया ॥ ४: 
६ द्द तुम श्म द्द मनुप्य मे भी पीडित नही हो सक्ते 1 तुम ॒घच्नधारी 


मारे धोदो' के स्य कौ वाधा रिव कतो । रूटिन बन्न से दमि शय्य 
खाचिनारक्यो॥९॥ [भ] 
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त्वां ह्‌ त्यदिन्द्राणसातौ स्वमीलहै नर आजा हवन्ते } 
तव स्वधाव इयमा समर्य उतिवतनिष्वतसाय्या भूत्‌ 1 ६ 
त्वं ह्‌ त्यदिन्द्र सप्त युध्यन्युयो वजिृनयुरुकुत्ाय . दद : 1 
वहिनं यत्सुदासे वृथा वग॑हौ राजन्वरिवः पूरस्वे कः 11 ७ 
त्मं त्यां न इन्द्र देव चित्रामिषमापो न -पीषयः परिज्मन्‌ ! 
यया शूर प्रत्यस्मभ्यं यंसि त्सनमुर्जं न विश्वध क्षरथ्ये ॥ = 
श्कारि त इ गोतमेभिदं ह्याण्योक्ता नमसा हरिभ्याम्‌ } 
सुपेशसं वाजमा भरा नः प्रातर्मक्षु धियाकवसुजंगम्यात्‌ \\ & । ५ 

दे इन्द्र ! धन प्रा्ठि खौर कीर्ति के निसित्त सुप्य. युद्ध मे सहाच- 
तार्थं तुम्हारा हान करते ह } तव युद्धेन मे तुम्हारी रा निरन्तरं भाष 
हती है ॥६॥ हे वद्धिन्‌ ! "पुरङ्कत्सः केलिषु युद्ध करते दुष तमने सातो 
दुं ध्वंस कयि । तुमने “सुदानः के लिण शनसो को कुश के समान कोट 
खला । राजा प्पुरूः की दरिदरिला दर करतेकोधघनद्धिया स्ना हे इन्दर 
लल कैः समान दिनि पतो की धृष करो । तुस हमरे लिषु जीवन स्रौ 
घल प्रदान कप्तेष्ो स दे डन, गौतसो मे तुम्हारी सन्त्रयुन सुति 
कीं! तुम्हरे सश्च कामी नसरकार क्या) त॒मदसरो भरष्टधन दो 
प्रातःकाल मे शीघ्र यहां पते) [< 

६४ सक्त 

< शूपि--नोधा गौत्तसः 1 देवता--इन्दरं ! इन्दं जगतो ! ) 
वृष्णे बर्धाय सुमखाय वेधसे नोधः सूवृक्ति प्र भरा मरुः 1 
श्रपो न घौरो समनसा सुहस्त्यो गिरः समञ्जे विद्येप्वायुवः ॥. १ 
ते जञ्निरे दिव ऋष्वास उक्षणो रदस्य मर्या यसुरा सरेपसः । 
पावकास्तः शुचयः सूर्या रव सत्वानो न द्रप्सिनो घोरवर्पसः ॥ २ 
युयानो एदा चजरां अरभोग्यनो ववक्ूरधिगावः पर्वता इव 1 
हलहा चिद्धिश्रा भवनानि पार्थिवा प्र च्यावयन्ति दिव्यानि मञ्सना 11 
चि रल्जिभिर्गपुषे व्यञ्जते वक्षःसु स्वमां अधि येतिरे यमे । 
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िपयेपं नि पिमृधुऋटयः साक जङ्गिरे स्वधया दिवो नरः\॥ ४ 
दगानछृतो धुनयो रिशादसो वातान्वियुतस्तविपीभिर्कत 1 
ुहनयुधदिव्यानि प्रृतो भूमि पिन्वन्ति पयसा परिजुयः ॥ ५।६ ॥ 
ह नोधा! फौरपवान्‌, पूज्य, मेधावी मर्तो के निमित्त आदय 
सतियां करो ! येमे कर्मान्‌ ग्यनि जनो को खिद्धकरते ह वसे म 
सहति फो शिद्रकरताषर ॥ १४ वे सदान्‌, समथ महतख्दकेषएवरर्द) 
े प्राणवान्‌, निष्पाप, पिप्र्ता, सूर्यं के समान तेजस्वी, चकरा सूप वाजे 
ह॥२॥ रषा, विकल, शरस्‌, हवि न देने वालो क हिकं, चवाधगति 
भै चलने बाले मरुद्गण पर्व॑त के सम्रान महत्व चाले इष्‌ श्रपने वल स ष्मिवी 
शरा मे उम्पत जीरो को कंपति ह ॥३॥ शोमा कै निमित्त विविध श्रलं- 
भरते श्रते को सजाने वाले सर्दूगण मे स्वर्यभूपण धारण च्यि। ये 
को पर श्रव रमे स्वेच्छा चे श्राकाश दारा प्रकट हए ॥ ४ ॥ रेरयदातता, 
शरौ मधभीव कटने वाने, भक मर्तो मे थपने चल से वायु फर धिय 
को धद कग । मद्र गमनशील ये श्राकारास्थ मेष को टु कर प्रथिवी पर 
सोचे ह॥६॥ [६] 
पिन्यो महतः सुदानवः पयो पूष्तवद्विदथेष्वामवः 1 
भ्यं न मिहे वि नयन्ति बाजिनपुतसं दुहन्ति स्तनयन्तमक्षितम्‌ 1 ६ 
मदिपासो मायिनन्वि्रभानवो गिरयो न स्वतवसो रुप्यदः 1 


पया इव हस्तिनः सादथा वना यदारुणीषु तविपोरयुग्ध्वम्‌ ॥ ७ 
महा इव नानदति प्रचेतसः पिमा इव सुपिशो वि्धवेदसः 1 

धमो जिन्धतेः पृपतीभि् एभिः समित्सवाधः शवसाहिमन्यवः 11 = 
यदसौ आ वदता गरधियौ तृपाचः शूराः शवसाहिमन्यवः \ 

श्रा न्ुरेपवमतिनं दभ्रा विचुनन तस्थौ मश्तो रथेषु वः॥ ६ 
विश्रेदमो रथिभिः ममो 


कमः संमिरनामस्तविपीनिविररप्दानः । 
भ्रमतार्‌ €` दधिरे मभल्यारनंतयुप्मा वृपलादथो नरः । 


1 १०५०७ 
र्न्याणकतरी मस्दूगण सन्नो के सचते इष्‌ 


यत्त मेंष्रतयुकःद्ध की 


ऊंशल मर्त र 
ज्जिध्नन्त सरापथ्यो 


| के 
लारा ५१२१ ह मरत । तुम्दरि दरा सित सनुप्य खय 
~ रा श्र पौर मुप्यो ~ 


ऋक वली इया \ चद्‌ य्रश्वा ६ 


मन १ ऋ १२स्‌० ९७] १८६ 


बद श्मनि स्य ह । चगि कन्यादो फा कौमाय समाष्ठ करने वले हा प्रिवा- 
दिवाके “पनि, ह ( न्वियं सार्पय सन्नि को पिके साथ निष्य पूषन 
करणी दै, इम च्छि से उनो पि कल्ल गा इ ॥४॥ ) पदु { पशे दूध 
धून) कटो सथा त्त रो साहुति मे पदप्त दग्नि को हम प्राक करं । पहु विनि 
शरयाहित जल फे समान ज्यालाच्रौ को प्रवारिष कते है। उनपणी दर्शनीप 
सिषे प्राकार मे उपर्की शोर उसी षे ॥२॥ {१} 
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चौग चै चरौ यें रलये दकव भूमि क वनस्य स्प वालो को दिक-मिन्र कर 
1 श्रनि जल संह क ससान चेच्केर्‌ राख धारस करते 

चैतन्य दीक सरप्यें को जयति दं! सरोम कै समन च्रषष्‌- 

प्रियो शो च्ढवेद्। वालक के समान प्रदीप दुषु ग्नि वदने पर चिस्वृत 


1६ ॥ ` { ६1 


, ( च्वि-परराश्नरः शाक्त्यः । देववा--श्रस्नि। दन्द--पक्ति। ) 
रयिर्न चित्रा मून न नंहगायृनं प्राणे नित्यो न भूनुः । 
तत्वान भूसि्र॑ना ्निषक्कि पयो न ेनुः नुचिविभावा1। १ 
दावार न्ेममोको न रख्वौ यवौ न पक्को जेता जनानाम्‌ ) 
च्षिनं स्तुभ्वा विनु प्रस्तो वाजी न प्रीतौ वयो दवाति ॥ 
रोकयोचिः तूने नित्यो जयिव योनावरं विव्वरमे । 
चित्रो यदेभ्राद्श्ठैतौ न विननु स्योन न्केमी त्वेषः भमत्मु 1 
नेनैव खष्टामं दवारयस्तुनं दिचुत्वेपप्रतीका । 
यमोदह्‌ जानी वमौ जनित्वं जारः कनीनां पत्िजेनीनाम्‌ 1 
वटव्रराया त्रयं वसत्यास्तं न गावो नघ्लन्त्त इद्धम्‌ । 
तिन्दरुनं लोदः प्र नीचीरनात्रवन्त गादः स्वं 


= ध ६ 


भीके। ५1 १९ 
क [५ शै दस्यं १] 
श्चम्नि रनखीक धन के समान श्दूयुत, मयं क समान द्व्य, जीः 
समान आवार; पुत्र के समान नित्य सम्बन्धित्त, शश्च के समान दउुत्तिगा 


र्गाीकत नमान उपच्छरी दं 1 ते श्रपनी दीश्चि मचनोको जला ॐ 
1१1 वे अनि यह क मान 


के समान प्रनेनित तथा स्नोत्रादरात 


१ = # 


रमणीय, रद कै समान परिपक्य, % 
स्तन्य 1 तरे श्रशठके समान यलली द 1 
प्रम्‌ ज्नास्य श्रि न॒ तजस्छी पवय चस्पर।! व समर्थं ग्रहिणी क्त ममान 
ने रने वराये जव प्रदीक् होवे है, तव प्रजा में मूं क श्रमान प्रक्राभित र 
1 चतुर सना क न्वसान मयमीत करने वाले, ध्रदधानी केसर 
लो, दौपियुकत सुख चानले ई} स्म्पत्रदड्या जोयाजौ मविप्य में उत्पन्न हं 


+ 


॥५। 
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दयम रूप दै 1 अग्नि कन्या का कौमाय समा करने वाले तथा विवा- 
दा के "पति" ह । ( लियो मारहपःय शन्ति कौ पिके साथ नित्य पूजन 
रती १, हम इटि से उनको पतति कदा गया 11४॥ ) पश ( पश के दृध 
व) कौ तथा प्रत्र कौ श्राह से पदी ्रन्नि को हम भाच करं 1 बह श्मनि 
मथाहित जल के समान ज्वाला्ध्रो कौ प्रवाद्धित करते हं} उनकी दशनीय 
करे श्राकाश मे उपर की रोर उव्नी द 1 ६॥ [१०] 


६७ शक्त 

( श्रपि-पराररः शाक्छयः । देवता थम्ति । दछन्द-पंक्ति। >) 
वनेषु नापूर्मतेषु मित्रो णीते शर्ट राजेवायुर्यम्‌ 1 
क्षेमो न साधुः क्रतुर्न भद्रो भुवत्स्वाधीर्हेता हव्यवाट. ॥ १ 
हस्ते दधानो नृम्णा विश्वान्यमे देरवाधादुगुहा निपीदन्‌ 1 
विदन्तीमत्र नरो ध्रियन्धा हृदा यत्तषटान्मन््ां ग्रदांसन्‌ 1 २ 
परसो न क्षां दाघार पृथिवीं तस्तम्म दयां मन्त्रेभिः सत्यैः 1 
प्रिमा पदानि पवो नि पाहि विश्वायुरे गुहा गुह्‌' गाः 1\ ३ 
पई चिकेत गुहा भवन्तमा थः ससाद धारामृतस्य । 
विये चतन्त्यता सपन्त ग्रादिदमूनि प्र ववाचास्मै ॥ ४ 
वि यो वीस्सु रोघन्महित्वोत प्रजा उतत प्रसूष्वन्तः 1 
चित्तिरा दमे विदवायुः सद्मेव धीराः संमाय चकुः ॥ ५1 ११ 


ससे राना म्वगुण सम्पच्च चीर पुरय छा सम्मान करवा ६, पैसे द 
धदरलों मे उस्पप्न जयरील श्रग्नि यजमान पर कृपा कस्ते द 1 वद रग्नि चतुर 
के ममान श्रनुद्ल शीर न्नान के यमान कट्याणकछरी दौ ॥ १ 7 श्रम्नि र्यो कौ 
हयम धारम्‌ कर गुप ( हृदय ) म वैड गये, सके फलस्वस्य देवता 
भयमीत हो गये । इस गुफा स्िठ श्रग्नि को मेधावो जन हदुय से उत्पन्न 
स्वि फ उच्यारख दवारा जान पठे द ॥ २1 चसे सूर ष्की को धारण 
श्वा ई, वैते म्नि चे श्चवरिष को धारय च्या दै ठया सन्य सेक्तवो े 
भ्राङारकोमी धारण सिवा ई1 हे श्रमे! सुम पशुश्नोके स्यान की रक्षा 
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, करो । सव प्राखि्यो केश्रायुरूपतम गुफासे गु नें प्रवेश करते दो ॥ २५. 


जो गुफा में स्थित श्रग्नि को जानता ट, जो यज्चालु्ठान मे श्मनि कौ प्रदी 
करता, उस यज्ञमान को वे शीघ हौ धन देते है ॥४॥ जो श्रग्नि प्रौध- 
धियौ में श्रपना युख स्थापित करते हे, जो लता में विभिन्न पुप्प फलादि 
का श्रक करने वाला दै, जानी घुरुप जलो मे स्थित उस शयु स्प प्रग्नि की 
पूजा कर शरणः प्राक्त करते दं ॥ ९ ॥ - [११ 
६८ धत्त 

( वर्-पशाशरः फाक्त्यः । देवता-श्ग्नि । चन्द्‌-पंकति। ) 
श्रोररनूप स्था्िवं भुरण्युः स्थातुश्च स्थमवतृनच्यर्णोत्‌ 1 
परि यदेपामे्ो विदनेपां भुवद्देवो देवानां महित्वा ।' ? 
ग्रादत्ते ववे करतु जुप॑त शुष्काद्यदैव जीवौ जनिष्ठाः । 
अजन्त विवे देवत्वं नाम ऋतः सपन्तो श्रमृतमेनैः ॥ २ 
ऋतस्य प्रेषा ऋतस्य वीतिविदवायुवि्वे श्रपांसि चक्रुः । 
यस्तुभ्यं दाशाद्यो वाते शिक्षात्तस्मै चिकित्वात्रयि दयस्व ॥ ३ 
होता निपत्तौ मनोरपत्ये स चिन्नवासां पती रयीणां । 


| >, इच्छन्त रेतो मिथस्तनूपु सं जानत स्वैदंक्षरमूराः 1 ४ 
पितुर्न पत्राः क्तु जुपन्त श्रोपन्ये श्रस्य शासं तुरासः । 


वि राय श्रौरद्दुरः पुरकषुः पिपेश नाकं स्तृभिदं मूनाः\ ५} १२ 


शीश्च कार्यकारी थग्नि स्थावर, जद्धम चस्तु्रो को परिपक्व कर राका 
कौ प्राक्च हुए 1 वहो रात्रयो को श्रन्धकार सै रहित करने के कारण श्रम्य देवें 
से यद्‌ दैव श्रधिक मदिमावान्‌ हो गये ॥१॥ हे भग्ने { शुष्क काष्ट ठ 
चर्प॑ण से तम उत्पन्न हु, सके पश्चात्‌ दही वे सव देवगण यज मं पर्दुच सक्र 
तुम श्रविनारौ के श्रजुगत होने से ही ये सव देचस्व को प्राह्ठ कर सके ॥ २। 
सव प्राणी श्रम्निकी प्रेरणा से यक्त करते ह 1 श्रग्नि दी श्राय ह, उन्दी १ 
यन्न किया जाता दै) दे श्रग्ने! जो तुम्दारा कान प्रक्ष कर तुमको हन्य द 
४, उसी को जानकर तुम धन प्रदान करो ॥ ३।॥ सचुप्यो में होता रूप ` 
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यमान श्रग्नि ही ्रजार्धो श्चौर धनो के सवामी है । उन्दोने तुम्हारी" 
चि से सन्तानोत्यतति की दच्च की श्रौर साम्यं से सन्तानयुक्त इए । ४ ॥ 
ठाफा चदे मानने बले पुत्रके समान जिनममुप्यौः नेश्चस्नि का 
दिर पालन क्रिया, उनके लिए श्रग्नि ने श्रव्र-धन के भण्डार खोल दिषे 1 
ह-कमं वाले घरो' मेँ ्रासक्त श्रम्नि ने ही नक््रो' से श्राकाशा को श्रलंछृत 
तया दै।॥ ९ १२] 
९६ सूक्त 

( ऋपि-पराररः शक्तिशुत्रः । देवता श्रग्निः । चन्द्-पंक्ति । ) 
कः शुशुकवां उपो न जारः समीची दिवो च उयोतिः। 
परि प्रजातः करत्वा वभ्रुथ मुवो देवानां पिता पुत्रः सन्‌ ॥ १ 
येधा प्रहत ग्रग्निविजानन्नूधनं गोनां स्वाद्मा पितूनाम्‌ 1 
जने न शेव श्राहयेः सन्मध्ये निपत्तो रण्वो दुरोरो ॥ २ 
प्रो ने भतो रण्फ दुरोणे बाजी न प्रीतो विशो वि तारीत । 
विशो यदह्वे मृभिः सनौलू अरग्निदेवत्वा विश्वान्यश्याः । ३ 
म्रिष्ट॒ एता प्रता मिनन्ति नृभ्यो यदेभ्यः श्रुष्टि चकथे । 
तत्‌. ते दो यदहन्त्समानेनरँ भिर्मयुक्तो व्वि रपांसि 1 ४ 
उपो न जासे विमावोखः संातरूपदिचकेतदस्मै । 
रेमना वहन्तो दुरो व्यृण्वन्नवन्त विदे स्वहंशीके॥ ५1१३ 

उपा-परेमी सूयं के समान प्कारित, कांतियान्‌ तुम सूरय के अकाश फे 
ममान श्राख्शषयिवी को पूर्णं करते हौ । दे प्रमे ! तुम प्रकर होकर वल से 
पद्ध को प्रात हुए । तुम दूत स्य से देवानो के पुत्र समान होतिदेएु भी 
द्य देकर उनके पिठा-तुतय हो गये दो 1 ¶ ! बुद्धिमान्‌, श्दद्ार-रदित, 
गे} $ धन क समान स्वादि श्रक् को यपनि वाते ग्नि यत्कर्म वाले धरमें 
पुलाने पर श्राकर यजमान को सुखो क्ते ह ॥ २1 चर में उर्पन्न दुष्पुत्र 
फ स्मान सुखदायक श्रग्नि, भर पेट खा सेने वाले चश्च के समान भरुप्यो फो 
दण ेपार लगष्ठे दं! जव मनुरप्पोके साथयक्‌मे विश्वेदेवा का 
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श्राह्वान करता ह तव यह्‌ ग्नि ही सच देव-भाव को प्राप्त हो जाते ईद ॥३ 
हे श्रग्ने ! निन कर्म-नियर्मो से तुमने मदप्योको सुखी कियाद, वे तुम्हारे 
नियमो को नहीं लोदते । तमने ही पाप रूप देव्यो को, मनुष्यो के सहयोग से 
मारकर भगा दिया ॥ ७ ॥ उपा-परेमी सूर्यं के समान प्रकाशित, भ्रस्यात श्चग्नि 
रुभे जा । श्चग्नि की सुर्दर लपे, हविवाहक हु यदत-गृह के द्वार को खोल 
कर श्राकाश-मागं को जाती हँ ।॥ ‰॥ [१३] 
७० सूक्त 

( छषपि--पराशरः शक्ति-पुत्रः । देवता--श्रग्नि । दन्द्-पक्ति। ) 
वनेम पूर्वीरर्यो मनीषा श्रग्निः सुरोको विश्वान्यश्याः । 
भ्रा दंव्यानि व्रता चिकित्वाना मानुषस्य जनस्य जन्म | १ 
गर्भोयाग्रपां गर्भो वनानां गर्भश्च स्थातां गर्भश्चरथाम्‌ । 
ग्रद्रौ चिदस्मा अन्तदुं रोणे विशां न विश्वो प्रमृतः स्वाधीः॥२ 
सदि क्षपार्वा ग्रग्नौ रयीणां दाशद्यो ्रस्मा श्रं सूक्तैः । 
एता चिकित्वो भूमा नि पाहि देवानां जन्म मर्ताश्च विद्वान्‌ 1 ३ 
वर्धान्यं पूर्वीः क्षपो विरूपाः स्थातु रथमृतप्रवीतम्‌ । 


~ श्रराषि होता स्व निषत्तः कृण्वन्विद्वान्यपांसि सत्या | ४ 


गोषु प्रजरति बनेपु धिषे भरन्त विद्व वलि स्वर्णः । 
वित्वा नरः पुरुत्रा सपयेन्पितुनं जित्रवि वेदो भरन्त ॥ ५ 
साधनं गृध्नुरस्तेव बूरो यातेव भीमस्त्वेषः समत्सु ।। ६ १४ 
हे मचुप्यो ! हम वहत रन्न की कामना वाले स्तोन्नों को पै । उत्त 
प्रकाशवान्‌ परम्नि, देवता ध्रौर मनुप्य के कार्यो श्रौ सृष्टि के रूप कौ जानते इ 
सवम व्यापक हं॥91॥ हे श्रग्ने ! जल, घन, स्यावर-जङ्गम के वीच विद्य 
सान, मर, ध्यानयुक्त भार्यो कौ श्मात्मा के समान तुमको यजमान के घः 
या पवत परहविदेते हं॥२।) राच्रि मेंश्ग्नि की उत्तम स्त॒ति करः 
वालोंको धन देते हं) हे चेततन्यदेव श्रमे! तुम देववाश्रौर मयुर््यो कं 
जानते हुए उनके रक्तक हो ॥ ३॥ विभिन्न रूपं वाली उपा छनौर रात्रि जिर 
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ग्नि को धदरात्तो ह, बह चरणन स्थावर श्रौर जङ्गम प्राणियों के निमि यक्त 
भ्रतिषिव कर, उत्तम क्मवुषटानो द्वारा प्रसन्न च्वि जते र॥४॥ द 
पने १“ ठृम्हारा गुण किरणो श्रौर नको मे भी स्थापित ह 1 ये सव हमको 
काश देते ई । वहुठ कालों से मुष्य हमको पूजता श्राया है दौर शद्ध पिडा 
प्राने ॐ समान तुमसे धन पात्रा रहा ६॥६१ वेष्रग्नि परोपकारीके 
मान शुम कामना वाले, श्रख चलाने चाले के समान वीर, दृ्डदाताके 
पमान विकराल श्रौर युद्ध-तेत्र मेँ सात्तात्‌ तेज है ॥ ६ ॥ [१४] 
>७१ क्त 
(शपि-प्रशश्रः शक्तयः । देवता--श्रम्नि । दन्दु-प॑क्ति । ) 
उप प्र जिन्वन्तुशतीरशन्तं पति न नित्य जनयः मनीलाः 1 
स्वसारः दयावीमरपीमजुपूच्चिुच्छन्ती पसं न गावः ॥ १ 
बल्‌, विहलृहा पितरो न उधर स्जघ्रद्धिरसो रवेण । 
सर्मरुदवो वृहूतो गातुमस्मे श्रहः स्वविविदुः केतुमुल्नाः ॥ २ 
दधन्त घनयत्नश्य धीतिमादिदर्यो दिधिष्वो विभृत्राः । 
श्रदृष्यन्तीरपसो य्व्यच्या देवाक्ञन्म प्रयसा वधयन्तीः ॥ ३ 
मथीद विमृतो मातरिदवा गृहेगृहे इ्येतो जेन्यो भूत्‌ । 
श्रादी रज्ञे न सहीयसे सचा स्ना दूत्य भृगवो विवाय ॥ ‰४ 
महे यतत्र ई रसं दिवे करव त्सरस्परान्यश्धि करित्वान । 
¦ सनदस्ता धृपता रिचयुमस्मं स्वायां देवो दुहितरि त्विपि धात्‌ ॥ ५। १५ 
| म्ेमपूणं पलिनरयो के काम्य पतिर्यो कौ श्राप करने के समान, इकटी रहने 
यातौ गलियों ्चग्नि को प्रसत करती र । काले रद्र घाली फिर पीले थौर 
भरु रङ़ चालो उपा कौ जसे किरणं सेवा करती ई वसे दी शंगुलिर्यो रग्नि 
| कौस्ेवा एत ॥१॥ हमरि पितर श्ङ्गिरा ने मन्ध द्वारा रण्निकी 
स्तुधिकी ्षौर "पणि" नामक श्रसुरकी नादसेदही न्टकर दिया। तव 
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घव'दसने चाकाशः के गभं मे बीज डाला। सदे धर्मि, युवा, उत्तम पमं 

घाल मरत उत्पन्न हुए निन्द उन्दने बृष्टि फे लिय भ्ररिदक्िा॥२८॥ मन 

कै समान द्रव गदि वाज्ञे, मेधावी, घन फे स्वामी, सुन्द्र यजार्भ्रो घलि मित्र 

पीर घरण हमारी गायो के उत्तम शौर शठ चुलय दृध की रप्ताकरे ॥ ६॥ 

दै गने ! सव॑क्तागा थौर भौर मेधावी तुम हमारी पैतृक मित्रग को न भूलो। 
पापा कायर फे समान श्राकर हमफो नष्ट करता ह । धतः बह हमारे विगाफा 

कौ न धवे, उससे प्रदिले ही वद उपाय करो ॥ १० ॥ [१६] 

७२ क्त 
(ऋपि-प्रा्रः शक्तयः ! देवता-्रग्नि । छन्द-्रिष्टुप्‌, पक्ति। ) 

नि फाव्या वेधसः शदवतस्वरहुस्त दधानो नर्या पर्णि 1 

श्रग्निभयद्रयिपती रयीरं सत्रा चक्रारो श्रमृतानि विद्वा ॥ १ 

भ्रस्मे वत्सं प्रि पन्तं न विन्दश्चिच्छन्तो विच्वे श्रमृता श्रमूराः 

रमु: पदव्यो धियंधास्तस्थुः पद परमे चार्व॑ेः ॥ २ 

तिस्रो यदग्मै शरदस्त्वामिच्खचि धृतेन गुचयः सपर्यान्‌ । 

नामानि चिदूधिरे यज्ञियान्यस्ुदयन्त तन्वः सुजाताः ॥ ३ 

श्रा रोदसी बृहती वेक्तिदानाः भ्र रुद्रिया जधिरे यक्गियासः। 

विदन्मर्तो नेमधित्ता चिषित्वा्नग्नि पदे परमे तस्थिवांसम्‌ ४. 

सेजानाना उप सीदन्नमिक्घुः पत्नोवन्तो नमस्म नमस्यन्‌ 1 

रिरिववांसस्तन्वः कृण्वत स्वाः सखा सस्युनिमिि रक्षमाणाः ॥ ५। १७ 

मनुष्यो फा दिव करने बले ष्वग्नि बटुतसा धन दाय में लिपु हुए दं । 

¦ पे पिथावा केश्षानसे सभो रमशोय धनो को उन्न करते हुए देशो क 
' स्वामी होते ॥१॥ हमि भिय श्चग्निकी इष्टा हृषु भी ष्यमर धर 
† शमि याते देववा्नो ने उन्हें दीक प्रकार से नदीं जाना । घव ये चके ह्‌ 
॥ रे से चलते दुष, -ध्वानपू्क श्रम्नि के स्थाय मे परुचे ॥२॥ दे धरणने! 
जव मरतो ने तीन यपं पयेन्त तुम्हारा पत ठे पूनन पया, तव रन्हनि यत्न 


† योग्य नामो फो श्रार्ण फर उच्च दरवो मेँ उत्पद्र हो मर्य को प्राक्त स्यि ॥ ३ 
५ 


४ {छर ५३ श्र 1 


१, 


॥ 


म, न ~ मररचं 4 श्ररम्नि 
(0; र रय श्ण श्राच््या छ सन च्छ्म न म्‌ शुल्द यन्ता च श्रनि 
[नी 


नय स वाच्य, नव उनि उम स्यान मैं नियत छनन 
ज [न 9० श्यम्न (र {8 परतिनिवं श 
चाधश्च ॥ द्रचगग्य दुचच्ि द्यु नीवि कवल वद प्रग्‌ परलय श्र 


म चरमाद्री ¶ दर श्रम्नि च सिद जन्य नेच तष्य करर यश्च लि 


श श्यम्‌ यरीर्य श्ा गात 12 11 । {9 । 
म्रः म्न व्रदरगद्यानि त्तरे द्रद्ावि ता यतच्तियासिः 1 


तभी दशन्तं श्रमूनं यृखापाः वदुर स्यावृच्रर्थं च पाहि! ६ 
विषा श्रम वनति शिनीनां व्यानुधवरुधुद्या जीवसे वाः । 
प्रसमर्ि् प्रश्रनौ देवयानानतन्द्रो दरूतो ऋभवो हृविर्वाट८॥ ७ 
स्थाध्य्रा दिति ग्रा सप्त ब्रह यया दुरो व्यृतज्ञा श्रजानत्‌ | 
विदटगध्यं सरया दरमुद्मूर्व मनानु करं मानूपी भोजते विट, ॥ ८. 
श्राय चिव सववरयानि तस्थुः दरण्वानासो श्रमृतत्वाय मातुम्‌ 1 
महा गदद्िः पृथिवी चि तस्थे माता पूत्र॑रदिति्घयते वेः॥ € 
श्रि विं नि दृश्धाममस्मिन्दिवो ग्रदक्षी श्रमृता श्रकृण्वनु । 
श्रथ श्वणन्ति सिन्धवो न सुषा ग्र नीचीरमने ग्ररुपीरजाननू । १० १ 
प्रते | नुम्मे स्थित जिन द्रुवकीम गृ प्टौको देवगण॒ने ध्र 
दध्या मे उनम प्रपनी रचा करने द श्रमे! तुम पथश्रौ श्रीर्‌ द्या 
धक्निमि श्रय क्रो ॥६॥ द श्रनने { मनुरप्यो के व्यवदारो के ज्ञाता. तुम 
प्यम्‌ पः सिमित शर्की सृथापरना की ततया देवमार्गं को जानते हष पु 
निगामस्यद्ुण्‌, एवादः दत मनै ७ ॥ ह प्रमे! ध्याने मे सृष्टि 
विग क पाति याते ऋपिरयो ने छ्राकाण से निकली सष्ठ नद्वियौ कौ धन 
र मसमसा | तुमारी प्ररणा से स्रमाने गौश्रौ कौ श्लौज क्लिया, जिन 
गुध फापोवम्‌ एना ठ८॥ हे प्रमे! जिन्दोनि उत्तम फमोंद्रा 
प्रसर प्रातति कामन क्रिया, उन्दी करे म्रकर्म से चह एथिवी म 
धपते ` स्थानपर्‌ गिथितप्र॥ ९॥ देवगण ने ष्टस लोक में सुन्दर शो 
गामिति पो घर्‌ श्राणा कोदौ नेन्न दिष्ट । दसके पश्चात्‌ दी सलुष्यर्ना 
पः भगान पीने उतासी ए उषा फो जान सफे॥ १० { १८ 


1 


+ ७३ ग्क्त 
( श्टपि-परतरः श्णन्घ्यः । देववा-श्मण्नि ! चन्द्-श्रषटुप, । ) 
पिरव य दिदवित्तो वयोधाः सुप्रणीतिश्चिकितुपो न यासुः 
` स्योनगीरत्तियिनं प्रीणानो होतेव सथ्य विधतो वि तारात्‌ ॥ १ 
देवो न य. सविता सत्यमन्मा ऋत्वा निपानि वृजनानि विश्वा! 
पपसस्ती श्रमतिनं सत्य श्रात्मेव शैवो दिधिपाय्यो भूतु ५२ 
देवो न यः प्रथिवी निक्वधाया उपक्षेति हितमित्रो नं राजा। 
धरपदः शर्मसदो न वीरा श्रनवद्या पतियुष्टेव नारी) ३ 
तंत्वा नरौ दम ग्रा मित्यमिद्धमणे सचन्त किनि प्रुवाघु । 
ग्रथि चूष्न नि दधुभ्र्स्मिन्भवा विखागुध्ो रयीणाम्‌ ॥ ४ 
वि घो अरणे मघवानो अ्श्ुवि सूरयो ददनो विदवमायुः । 
सनेम वाजं सम्प््यो भाय देवेषु श्रवसे दधानाः ५ ५। १६ 
यद भग पतृक धन के समान भनद्ेते द| मेवावी कै घमान 
शायर ई ।श्रततियि के ममान प्रिय तथा होता वेः खभान यजमानफेधर 
की दधि कपा ६॥१९॥ जाञ्यल्यमान मूर्वे समान यकाद श्रनि 
शने कमो प्राया रतक है भवुष्यो ये प्रसा पापे हए पे परनि के समान 
एरिवयेनशेल नङ ट! ये र्मा के ममान संतोयी चौर यनमान द्वारा 
अष्ट च्वि भनिष्ट्ं।॥२॥ दोष्िमान सूं फे समान संमार का धारक यह 
गि धनुश श्रतुयरो से सम्प राना के ` ममान निमय ६4 सभी जीव 
उमम पिदृतुल्य' श्रय मे रदति ह थौर पतितः परंसिव मासै फे समान 
प्यग्नि छा श्रमिनन्दृन परे ई ॥३॥ हे शरणे ! उपद्रव रहित धरो 
पदी ट मुग्दासी ससुप्यगय सेय कतत ह । दवववर् ने नुमे अम्यन् सेव 
भाद्र! दुमर्द प्यस्य हा । स्मरे कति मब धनो को दरो ॥४॥ दै 
शर्ते { सम्पन्न ममान शुन्या करे 1 तविदराना पूरं शरु प्राह करे 1 पर 
£ निमिष देयता को दपिद्ेते हृष हम युद ग्रे शरन्नमी पराह 
ष्ट्॥६॥ हती 


{“ ~ 


२५ [ भऽ १ 1 श्र ९! वर ४५ 
प्रथा ते श्रद्धिरस्तमागे वेधस्तम श्रिथम्‌ । वोचेम ब्रह्य सानसि 1 २ 
कस्ते जामिर्जनानामग्ने को दाश्वध्वरः । को ह्‌ कस्मिन्नसि भितः ।॥ २ 
त्वं जामिर्जनानामग्ने मित्रो ग्रसि प्रियः} सखा सखिभ्य ईड्यः ।! ४ 
यजानो मित्रावरुणा यजा देवां ऋतं ब्रहत्‌ । | 
ग्रस्ने यकि स्वं.दमम्‌ \॥ ५1२३ 
र थति! मुखम इवि्यो को अहण कर॒ हमरे द्वारा देवता को 
प्रत्यन्त प्रसन्न करने वाले स्तोच्रकौ स्वीकारकरो १॥१॥ हे प्रक्िराप्मो मे 
रे रभते ! "दम स्नेह पूर्वक तुम मेधावी की स्तुति करते दँ ॥२॥ टे ग्ने! 
"पयो मे तम्हारा घन्धु कौन दै, तेम्हारा पूनक कौन रै १ तम कोन ष्टौ तथा 
{किसके प्राधितष्टौ १॥३॥ हे ग्ने! ठुम ससुरप्यो मे सवके चन्धुषहौ। 
पूजक वेः रपक थोर भि केलिए स्तुत्यमिच्रहो)४॥ हेसते! त॒म 
एमि लिए मिन्र, वरुण तथा न्य देवता की पूजा करो । श्रपने यत्त चासते 
धर मे निघास करौ ॥ ९ ॥ १ [२३] 


७६ सूक्त 

( छपि--गोत्तमो रहूगणः 1 देवता-सगिमि । दन्द -त्रिष्डुष्‌ । ) 
फात उपेतिर्मनसो वराय भुवेदग्े शंतमा का मनीषा । 
कोवा यनं: परिद्क्षंतप्राप केन्‌ वाते सनसा दाल्ेम ।। १ 
एह्यग्न ह्‌ होता नि पीददिन्धेः सु पुरएता भवा नः । 
श्रवतां त्वा रोदसी विरवमिन्ये यजा महे सौमनसाय देवास्‌ \ २ 
प्र सु विश्वात्रक्षसो धक्ष्यग्ने भवा. यज्ञानामभिकषस्तिपावा. | 
भ्रथा वह्‌ गोमपति हरिभ्यामातिथ्यमस्मै चकृमा सुदान्ने ॥ ३ 
प्रजावता वचसा वह्निरासा च हवे नि च सत्सीह देवैः । 
वेपि हनमुत पोत्रं यजत्र वौधि प्रयन्तज॑निततवेसूनाम्‌ 11 ४ . 
यया वित्रस्य मनुपो हविभभिरवांँ ्रयजः कविभिः कविः सन्‌ ! ` 
एवा होतः सत्यतर त्वमयाे मन्द्रया जुह्वा यजस्व ॥ ५॥। २४ 
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हमने १ तुम्हारा मन सन्तुष्ट करने के लि तम्दाि पस शाक कौन- 
सुषि करे सो तुमको सुख देने वाली हो १ तुम्दारे साम्यं के योग्य यत्‌ 
ग करे! किसर वुद्धिसे हमको दयिदें१॥१॥ दे श्रमे! य्य, दंस यत्त 
ष्टोम स्य से विराजो ) तुम पीड़ा रदित हुए हमे ल्िषु चग्रणि वनौ 1 
प्याय श्राफास-पयिवी तुम्दारी रक्ता करे । तुम हमरो मदान्‌. प्रसादं मरा 
(नेद विष्‌ देवान कते ॥२॥ ह शरमने रासो को दुग्ध करौ1 यन्न 
हिमो से बयाद्नौ 1 पिर सोम-स्वप्ती इन्द्र फो धश सदिद हमर श्रातिण्य 
चिषु लाप्नो॥३॥ पुम शम्रसि कास श्राह्ान करता ह! तम देवताश 
; साय यज्ञ भँ रहते हो) हे पूथ्य ! तम श्लेता धौर "पोता" का कर्म करने 
ले हो । तुम धनोत्पादक दो, घन फे निमित्त सुम पर छपा करो ॥४॥ हे 
प्ते ! तुम सत्य स्वप तथा रोता रूप दो । तुमने च्पिर्ो के साथ मेधाय 
मतु छौ द्वियो देववाग्न को ग्रहण कराई थी । ्रतः प्रसन्नता देने थाली चु 
( पहुदि देने का पात्र) से श्रुति प्रण करो ॥ \॥ [२९] 


७७ सुत 

( शषपि--गोनमो राूमणः । देवता--धग्नि । चन्दृ-पक्नि शरोर रिष्ट ) 
क्या दानिमाग्नये कास्मै देवजुष्टोच्यते भामिने गीः 1 
यो .मधप्वमृत ऋतावा होता यजि्ठ इछणोति देवानु ॥ १ 

यो प्रभ्वरषु भतम ऋतावा होता तसू नमोभिरा इृणुध्वम्‌ । 
श्ियमतताय देवान्त्स चा बोधाति मनसा यजाति ॥ २ 
सदिक्रुःसमयंः स साधूमित्रो न शरददुभुतस्य स्थः । 

तं मेधे प्रभे देवयम्तीविग उप बरुवते दश्ममारीः 1 ३ 

समो नृगा तृतमो रिशादा ्रम्निगिरो$सो वेतु बरीपिम्‌ 1. 

तना च ये मघवानः यविष्ठा गजपरमूता इपयन्त मन्म ॥ ४ 
एवानििगोतमेभि ऋतावा विग्रेभिरस्तो्ट जातवेदाः । 

मपूुुम्ने पीपयत्न बाजं स पुट याति जोपमा चिकित्वान्‌)। ५।२५ 


द (्वचषसे \ 


| स्तै ते.टम \\ 


प्र 


दुवस्यति ' 
स्तै तेलु १ 


दास्तै्यस 1 
रेच \\ 


रवपूलपे भर 
यम्नैस ५ सेतुः ५ भ 

दने \ सौर ष्पी उम्द्रे प्ट 
^ 

सम्य 


स्यर गः 
उपर ~ => {< 
दस्स्यल स्य स सुसर 
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लुष्यो & शघुर्ो कौ कषत वाले वथा दुन नाकः शयम्नि को दम मन्त्रा 
स्कार ऋररे ई ॥ ४ ॥ रहस वधिय ने प्रमति फे भवि मधुर स्तति्या 
र । उन्दौ च्म्नि के निमित्त हम प्रकाशिन मन््रो से स्ततिकरदे 
६।॥ ९॥ [२६१ 
4 ७६ सूक्त 
( छयि--मोचमो राहूगणः । देवता-छग्नि 1 चन्द-न्िष्टुष्‌ । ) 
हिरो रजसो विसायहिष निवात इव ध जीमाच्‌ 1 
शुचिभ्राजा उपसो नवेदा यदास्वतीरपस्युवो न स्मा: ॥ ९ 
श्राते भूर्ण अमिनन्त एवैः कृष्णो नोनाव वृपमो यदीदम्‌ 1 
सिवाभिनने स्मयमानामिरागात्पतन्ति मिहः स्तनयन्त्यश्रा ॥ ९ 
यदीमृतस्य पयसता पियानो नयन्तरृतस्य पथिभी रजिष्ठेः 1 
रेभा मचौ वरुणः परिज्मा त्वचं पचन््ुपरस्य योनौ ॥\ ३ 
शरणे वाजस्य गोमत ईशानः सहमो यहो 1 
रस्म धेहि आतवेदो 'मह् श्रव" ॥ ४ 
स इधानो वसुष्कविरग्निरोलन्यो मिरा1 
रेवदस्मभ्य पूरव॑णीक दीदिहि ॥५ 
कषपो राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोरतोपसः 1 
1 स तिरमजम्भ रक्षसो दह्‌ भ्रति.1 ६1२७ 
, भन्न, श्रा फे समान बिच्नृत, लसति हु सर्पौ के समान स्विम 
छ यते यु देः ममान येग यत्त, उम भकु मथा उपा च जा 
हवे केन्य से सीन यशस्विनी मदिचा के समान शंसिन दं ॥\॥ ) 
शरे { कलि घादुल स्य चात यैल के गर्ने देः समय सुद्र पद्युत्त तुम्ह< 
कूम, चमद्र लु हो गद । सद वर्याख्कारिरौ दृष्टि हेखती-सी चने लर 
पमष सेवम यमने लये ॥२॥\ गे द्यते वृद्धि मो पर पि 
मल भारम मे दय्‌ छो यत्त मे पडते रै 1 चव श्य॑सा, चर्‌ श्रौरं म 


(8 पर ए 
पायो मेषौ कौण्डन्र कसते 1३1 हे दलके पुच्रश्रणे! स 


9 


१२४ [ श्र० १ 1 श्र 1 ब० २९ 


उष्पन्न जीवो कै जातत ठम गवादि धर्नौके स्वामी हमको श्रच्यन्त यगस्वी 


घनान 1 -2 1} वह्‌ प्रकाशवान्‌, धनो के श्वर, मेधावी श्रगिनि उत्तम वार्यो 


से स्ति प्रा करते द 1 हे वहुकमी,, कम घनं से युक्त दु भद दोथो ।॥ ‰ 
ह तीच दादर वाले! चुम स्वयं शरकारिच सेते इष रन्रि, दिचख शौर उपा 
कालसेमी क्यो कोमस्सकरो१\६॥ , [२५५ 


ग्वा नो शरर्न ऊतिभिर्गायत्रस्य प्रभरमरि । विद्वासु धीषु बन्य । ७ 


1, 


शरा नो श्रमे रथि भर सत्रासाह वरेण्यम्‌ \ विश्वायु पृच्पु दुष्टरम्‌ ५८. 


शानो शरन सुचेतुना रयि विश्वागुपोपसम्‌ 1 मार्डीकं धेहि जीवसे ॥६ 

प्र पूतास्तिस्मशोचिपे वाचौ गोतमाग्नये । भर्स्व सुम्नयूगिरः 1) १९ 

यो नो श्रप्ेऽमिदासत्यन्ति दूरे पदीष्ट सः । ग्रसमाकमिद्वृधे भव । ११ 
सहुसाक्षो विचर्षणिरग्नी वक्षांसि सेधति । 

होता गृणीत उक्थ्यः \ १२ । र 

ह सम्पण करमो में पूल्य स्ने ! हमि हारा स्तोत्र निवेदन करने पर 

तुम पने रद्ा-साधघनें से मारी रसा करो \॥७॥ हे श्रण्ने ! हमार निमित्त 

सदा जयी, दूसरा के दारा न जीता जा सके, रसे गृदणीय धन की प्राक्त 

करथो ॥८॥ द श्रगने ! मारि जीवन में सुख देने वाते सुम पूणं श्रायु कै 


>~ पोपकः धन को स्थापित कय! ६॥ दे गौतम ! सुख की इच्छा से तीच्छसे 


` चण ज्वाला चाले श्रण्नि कै निमित्त पिच्च चच चाही स्व॒तियौं उच्चारणं 
कसे ॥९०॥ हे धरम्ने ! प्ठयादूर बालाजो भौ हमको वश करना चाहे 
उसका पतन दो । तम दसारी वृद्धि करने वाले स्रौ ॥ ११॥ दे सदसा 
मते ! तुम यप्स्वी दता रौर विशेष दृष्टि वले हौ! तस रास कौ दुः 
करने बाज्ञे रो, दम तुम्हारा पज्ञय कष्ते हं ॥ १२॥ {रम 


८० 
( व्रप्मपि--गौनमो राषटुगयः । गेवता-- दर । दन्दु-पन्कि 1 ) 
स्था हि सोम इर्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम्‌ । । 
द्चष्ट विन्नोजसा पृथिव्या नि; सा ग्रहिमच॑न्नु स्वराज्यम्‌ ॥। १ 


| १ ।श्र० १३।सु०८० 


त्वामदद्ेपा मदः सोमः देनाभूतः सुतः । ध, 

व्र निरयो जघन्य वखिन्नोजसाकेननु स्वराज्यम्‌ ।\ २ 
मोदि धृष्णुहि न ते वो नि संसरते { 

र कमं हि तै यमो हनो वृद्रं जया शरपो$च॑न्नु स्वराज्यम्‌ ॥ २ 
दर भूम्या अभि वृत्नं जघस्थ निदिवः \ 

या मसत्वतीरव जीववन्या दमा-ग्रपोवननसु स्वराज्यप्र + ४ 

दो व्रस्य दोधतः सानुः वज ण दीलितः ॥ 
प्रदस्य जिच्ततपः सर्माय चोदयन्नर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ १ ५1 २६ 

है महावरी इन्द्‌ ! हदय सोम के प्रमाय में स्तोता जे प्रशंसा 

ठौ । दुव ददरधारी चरे श्रपने यल से दृत्र फो दूरिदत क्रिया । सुम स्वराज्य में 
भाशिद इ परतिषिति हौ ॥ १॥ दे र्वान्‌ ! स्येन से सये इए निप्यनन 
धरन सोम ने तुमको हपंयुक्त श्रौर वलया बनाया, उससे तुमने दृप्र को 
बर्तोते यर्‌ फ रोदिति श्रिया । घुम स्वराज्य में प्रकारिठ षो । २१) द 
श्द्र{ो,शलु का सामना करो । तम निर्भय दौ । तुम्हरे वच्च का सामना 
परं नी क स्वा ! तुम्दाशा ययं ही घ्ठ है। तमने पृद्र कौ मार श्रौर 
रमे जल कौ जीदेकर्‌ श्रयने रध्य ये स्वयं प्रकेत इष ५३४ द दषे! 
गुणने व्र को एथिदी से खीदकर माया पौर श्राकार से खीचकर वध किया । 
एम जीवरच्छ मस््रौ से युक्छ जलौ की यपौ करो । श्रपते मे तुम स्वयं प्रका. 
रिव हे ५॥ रोधि श्न भयस कपे ष्‌ पूत पर प्रहार किया 
४ गौर चो फो प्रवाद सें रेरिवा { ये इन्द्र स्वर्यं प्रकाप्एमान 
६५९॥ {२९1 


मथि सानौ नि नि्नते बण दतपदंरप + 
शयन दृ प्न्धसः सपिभ्यो गातुमच्छत्यचन्नु स्वराञयम्‌ ५ ६ 
र वुम्यगरददिवोनुततं - वजिन्वीयंम्‌ 1 

मदल्यै मिन भृशं तसु सवं माययावीस्व॑न्तनु स्वराज्यम्‌ \\ ७ 
वि हे बमो ग्रस्यिरनर्वा्त नाव्या भनु} 
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तस्मिन्तृम्णुत ऋतु" देवा श्रोजासि सं दधुरस्वन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ १५ 
यामय्वा मनुष्पिता दध्यड, धियमत्न् 1 
तस्मिन््रह्याणि पूर्वयेन्र उवेया समग्मतार्चन्ननु स्वराज्यम्‌ 11 १६।३ १ 
हे यत्रि ! तुम्दारे मय से शाका परथिवी भी कम्पिव होने है । मने 
मदनो फ सहयोग सै दृ्की यारा ॥ ६१॥ दन्दो वद दृश्रनर्फेयासका, 
नग्जैनासे दरा सका । उस प्र इन्द्रे का लोद-वद्न गिरा ॥ १२६ देद्य! 
ज्व वृरप्रकेफके दुष वच्च से सुमने पपन वञ्च टकराया ठव तुमने उसे मारने 
षी दृष्दामे ` ध्रपने बल को श्राकाण मे भ्थापि कप्य ॥ १३१ द्र यन्निन्‌ ! 
पुम्दारी गञ्जा से स्थावरज्द्वम समी कपत ६! व्य्टाभी भयस कौिता 
द६। तुम धपते राव्य षर स्वे व्रसरन चरे हौ ॥६४॥ पुर्वाय सेंद्र 
षे शरथिवः कोद नद्धो । देवगण नै ठन लान, चल, पु"सन्व की म्थापनाकी 
६।ये धपते राज्य कौ स्वयं पकानित्त कने द्॥ १॥ “पधा, "पता 
मद्‌, पदध्यद्‌^ जे सो कमं क्रि उनकी ध्विर्यो छर स्तया दन्द म एक- 


्रिव हई" 1 ६६ ॥ [३५] 


1 पल्यम्‌ ्रष्याय्र ममाक्तम्‌ ॥ 


८१ मृधे 
# 


(्पि-गोतरमो राटूगयः । देवा-द्े  परनदु-दन्ि, धृवी । ) 
इनदरो मदाय वायृवे ठवमे पवद द्रेमिः1 
तमिन्मद्रस्वानिपूनेमर्मे द्वाद स्वादे र सो$त्रिपत्‌ ॥ १ 
शसि दि वोरसेन्पोलि देमि धरददिः1 
भति दभ्रस्य विदय यडमानाव ग्मि भुनव प्रदिव वमू ॥ २ 
यदुदोरत श्राजयौ चृष्य्ये धीयते चना 1 
युवा मदच्युता दुरो कं दूनः यमी दो्मी द्र वयो दवः॥ ३ 
म्वा मदां श्रनुधययं मायश्रा दातृ छवः 
धिय श्छ्ष्व पाक््ानि तिरी दरविन्दयेदरम्वयोर्वनुमायमप्‌ ॥ ४ 


म० 4 परऽ १३य्‌* मर] १२६. 


कष उससै हषं शर्त फरो । तुम नन्व धन षाले मनि गये ठो । तुम इमारी 
मना पररध्यान देते हु रक्षा करो ॥८॥.दे इन्द्र! यह मनुष्य ्रापके 
दण कपे योग्य पदार्थो फो वदते दै । त॒म दान करने घार्लो फ धनो श्ने 
नानकर हमरि लिए ले ्राभो ॥ &॥ {२1 


८२ क्त 
( ऋषरि-गोमो राहूमखः । देयवा-इन्दर 1 न्द्--पंष्ठि) जगती ) 

उपो धु शणुही गिरो मघवन्मातथा इव । 

यदा नः, सूरृतावतः करं प्रादवंयास इद्योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ १ 

रक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया श्रधूपत । 

श्रस्तोपत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्दे ते ह्री ॥ २ 

सुसंहशं त्वा वयं मधवन्वन्दिपीमहि । 

भ्र तनं पूंवन्धरः स्तुतो याहि वशां भनु योजा न्विन्ध ते हरी ॥ ३ 

सषा तं वपं रथमधि तिष्ठाति गोविदभर । 

यः पात्रं हारियोजनं पूणंमिन्द्र चिकेतति योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ ४ 

युक्तस्ते श्स्तु दक्षिण उत सव्यः दातक्रतो । 

तेन जायुष प्रियां मन्दानो याह्यान्धसो योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ ५ 

भनज्मि ते ब्रह्मणा केदिना ह्रौ उप प्र याहि दधे गभस्त्योः} 

उत्त्वा सुतासो रमसा प्रमन्दिपुः पूपण्वान्वजिन्त्समर पल्यामद; ॥ ६1 : 
हे घन फ स्वामी न्द्र १ पुम हमारी स्तुवियों फो निकट से सुनी । पूत 

शाल फे स्मान दी स्तुधि सुनने पादे शदो । तमने हमको सत्प श्रौर भिम 


याणी से युक्त छ्य ६, श्म स्तिया सुनते ऊ श्तु भो हो । पने रथ ; 
चरो को जोद्कर य्ह छाधो ॥ १॥ प्रिय मनुष्यो वै तुम्दारा प्रसाद्‌ रू 
सोम सेवन र सिया । शानन्द्‌ में वे समने लगे । मेधादौ पियो ते रमि 
मवस्वोत्रपदाषदष््द रयमें धर्धोको शीध्रजोदी॥२॥ हे मघवन्‌ 
सुम शपा षष्टि वाजे ठो हम नमरूण्र करदे र ! तुम स्तुति से प्रस 
दष धनो से पूं रय सहित धाभ्रो ॥ ३॥ वह अमीष्ट वपंक, मौों भ 
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चाले वर्‌ फे समान उत्तम भागी तेदे जादि ई॥२॥३६्दर ! तुमने शरपने 
पूजक म प्रखंसा योऽ वचर्नो की स्थापना की है । ह पूजक तुम्हारे नियमों 
परण्ठ र्दा श्यौर वृष्टि प्राच करता है । तुम उम सोम वाले श्रौ मद्धलमय 
शन्ति दते हयो ॥२॥ जिन श्रद्िय्यो ने उत्तमकर्मौसेश्चग्निको प्रदीक्ठकर 
पहिले वि रूप श्रन्नं सम्पाद्वित द्वा, फिर उन्हीने गवादि युक्त धरना की 
भर्ति की ॥ ४ ॥ पिले “चथर्वा ने स्वर्ग-मार्गो को वद्राण, फिर तनियमा 
सूयं स्प हनद् प्र्ट दुएु तव, ““उगाना" ने गयो को दाका । हम उस शयु 
के मारने वालै हन्द री पूजा करते ह ॥ £ ॥ ज्र उत्तम यक्त के लि्‌ कुशा 
करते ६, साधकगख स्तोत्र पाड करत है, सोम दटने वाला पापाण स्तोत्रे 
समान रम्दुयान होवा ह, तव इन्दं प्रसन्न होते हे ॥ ६॥ [४] 
स्४्सुक्व 
(-श्रपरि~गोतमो रहूगणः । देवता-दन्द् । चन्द श्रनुष्टुप्‌ । प्रवि ) 
भ्रसाविं सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि । 
श्रात्वा प्रणक््विवन्दियं रजः सूर्यो न रदिमभिः॥ १ 
इन्रमिदरी वहतोप्रतिधृष्टशवसम्‌ । 
` ऋपौणां च स्तुतीरुप यज्ञ' च मादुपाणाम्‌ ॥ २ 
श्रा तिष्ठ वृत्रहुत्रये युक्ताते ब्रह्मणा हरी । 
भ्र्वाचोनं सु. ते मनो प्रावा छृणातु वग्नुना ॥ ३ 
दममिन््र सूतं पिय ज्येष्ठममर्त्यं मदमु 1 
शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्धारा ऋतस्य सादने ॥ ४ 
दद्राय नूनमर्च॑तोकयानि च ब्रचीतन । 


सुता अमत्सूरिन्दयो ज्येष्ठं नमस्यता सहः ५1 ५ 
दे सर्वाधिक धल सम्पन्न दनद ! तुम्हारे लिए सोम निचोद्धा है, तुः 
निन्शड यरद शापो । सूरय श्चपनी किरणो से लोतो कौ पूं करता दै, उर 
प्रकार पाम श्रि उप्न्न बलदुन्हष्रः क्रे किसी केच मनर 
धि धन्यो उने चच यको मे स्तुति करते हष ऋपिर्यो के समीप पटुचाः 


१२ 


‰ ५ 


९} 
{~~ 
२4 
1 च। 
[१ 
२3 
५१ 
१, 
[ 
।१। 
न्धी 


ध्रु दे यृत्र-नाणक दन्द १ चोय द्रात म्द दोनों घोडे रय में छत 
गये) तम उन प्‌ चद्रकर सोमष््टने के णच स श्राकपित्र दए दधर 
श्राश्नो ¶१द॥ इ दन््ध ! दस उत्तमः, दपदायक निप्पन्न सोम का पान करो । 
दख यत्त मंसरोम की उज्ज्वल धार तम्दारी श्र प्रचाहित इईइ१९॥ श्रव 
स्तोत्र उथ्वारण् चर्व की पूजा करो । निषप्यद्र सोम स प्राक्त वरल 
प्रास च्य क ध्रणामक्रो५भ 1५] 
नकरिष्टवद्रयीतयै हरी यदिन्द्र यच्छते । 

लकरिष्टवान मज्मना नकिः स्वद्व श्रानबे 1 ६ 
य एक इ्टिदयते वनु मर्ताय दाशुपे । 

ईशानो श्रप्रतिष्करुत इन्द्रो श्रंग 1 ७ 
कदा मर्तमराधक्तं पदा क्षुम्पमिव स्पुरत्‌ । 
- गुध्रघदिगर द्रो श्रंग ॥ ८ 

यश्िद्धित्वा वहूम्ब रा सूतार्वां प्राविवाप्तति । 


उग्र तत्पत्यते शव इन्द्रौ प्रग ॥ £ 
स्वादोरिव्या विपूवतौ मध्वः पिवन्ति गौर्यः 
या ददे सयावरीत्रं पणा मदन्ति गोममे वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥ १०॥. 


द च! जव वोद को रथ में जोठवे दौ तच तुरम्दीं स्व॑र 
रथी दिखाई पटर दौ 1 कौ व्यान या धरश्वारोरी तुम्दरि समन 
नही ॥ ६॥ जोद्िदागकौ च्रकेलाद्ी धन देनेमें समध है, वहदटन्र 
किसी के द्वारा पी नरं दयाया जा सक्ता ॥७॥ दान न देने चाले च्यक फो 
यह दन्द्रर्खोप की दचत्री ( इद्ग्युत्ता के प्रमान क्व छचँगे ?ये कः 
दमारी स्तुविर्यो खौ सुनेगे १॥२८॥ शने मं जो कोद सोमः निव्पन्न कः 
श्रद्ा सक्ति मे तुम्द्‌ पृजता ईइ, यद्धरी नन्त वल्ल प्राष्ठफरवा दहं! वह्‌ ` 
उसकी श्रवन्य सुनवं द ६ ॥. सुस्वादु, णरीर मेंरम जने वाति +^ 

- सौमो मौर वणं वाल्ली गौ सेवन करती 1 धे श्रानन्दर्‌ फ लिपु द्र ˆ 
न, न =" 1 5 गायन 5 == = 4. {ह 1 
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ता श्रस्य पृशनायुवः श्रीणन्ति पृश्नयः 1 . 
प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज्‌" हिन्वन्ति सायकं वस्वीरतु स्व राज्यम्‌ ॥१९ 
ता श्रस्य नमसा सदः सपर्यन्ति प्रचेतसः । 
ब्रतान्यस्य सश्िरे पुरूणि पूर्वचित्तये बस्वोरमु स्वराज्यम्‌ ॥ १२ 
दरो दधीचो श्रस्थमिचंत्राप्यप्रतिप्कुतः । जघान नवतीर्नव ॥ १३ 
इच्यप्रशवस्य यच्छिरः परतेष्वपधितम्‌ 1 तद्विदच्छयंखावति ॥ १४ 
शरप्राह्‌ गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ 1 इत्या चन्द्रमसो गृहे ॥ १५।७ 
इन्ध फी यै धिय गौर्‌ सोम सें प्रपना दुघ पिलाती दुः उनके वन्न 
फ प्रेरणा दती हु" उनके रान्य मे निवास कर्ठी ह ॥ ११॥ शेष क्षानसे 
युक घे गो न्द्र ॐ वल ो नमन करती हुई" उनके घाघनय में रहवी दै तथा 
उनके नियमो.को भोपित करती ह ॥ १२ शुरो सै कभी न हारने यलि 
रने दधो षो से यने व्दारा चरर यादि अष्ट सी, द्र दैत्यौ 
फा हननक्रिया ॥१३॥ धरश्वकातिर दूरस्य पव॑तमेंजा पदाथा, इन्द्रने 
उसे (शय्पंणावान्‌” सरोवर में पदा पाया 1 १४ ॥ देवताभ्रौ ने चन्द्र -गद 
भेदि हष एवा फे चेन को जाना ॥ १९ ॥ [°] 


को श्र युद्धे धुरि गा ऋतस्य दिमीवतो भामिने दु एामूु । 
श्रासतनिप्हुत्स्वसो मयोभून्य एपां भृत्यामृणषत्स जवात्‌ ॥ १६ 
क ईषते तुज्यते को चिभाय को मंसते सन्तमिन्द्र को श्रन्ति \ 
कस्तोकाय क इभायोत रायेऽधि ब्रवत्तन्वे को जनाय 11 १७ 
कौ श्रन्निमीट्‌टे हविषा घृतेन स्‌ घा यजाता तुभिघुं वेमिः । 
यस्म देवा भ्रा वहानाशु होम को मंसते वीतिहोधः सुदेवः ॥ १८ 
व्वम॑ग भ्र शंिपो देवः शविष्ठ मर्त्यम । 
न स्वदन्यौ मघवन्नस्ति मच्तिन्ध ब्रवीमि ते वचः ॥ १६ 
माते राधि मा त उत्तमो वसोस्मान्कदा चना दभनु । 

विर्वा च म उपमिमीहि मानुय चसूनि चपरिभ्य श्रां॥२०।८ 

शरान दन कमंवीर प्रवय वेज से युक, शोध सम्पन्न इन्ध ॐ धोद 
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द्रतगामी मस्त जोषद के पुत्र हं, यात्रा के समय मिला द्लौर 

श्थिषी फो वृद्धि करते है । वे ्प॑णशोल हमारे यकत मे श्रानन्दे प्रात करे ॥ १ 
चे महान्‌ मर्दूयण मद्वायान्‌ है । उन्होने थाक में पना स्थान चनाया 
दै। इन्द फे लिपु स्नो्र उत्यारणं कर, बल धास्ण करते हृष उन यिवी- 
पुश्रने देशर्यौको पाया॥ २॥ वे परथिवी-पुन्र मरत्‌ श्रलन्ारं से समकर 
अयि दि को धारण करते दण शश्र रू हनन करते ह 1 उनके मार्गौ पर 
पचलद्र मेध ब्रृष्टि करते द ॥ ३॥ सुन्दरं यन्न चाले यह मर्दूगण श्यपने 
युधो को चमकति दुषु 1 पथंव जैसे प्रपठनसील पदार्भी को भी गिरने में 
समर्थं ६1 द मस्दूगण ! तुम मन के समान वेगवलेहो। तुम वीरोके 
रथो में विन्दु चिन्दित हरस्य कः जोदते हो ॥ ४ ॥ मर्मो ! जव तुम युद्ध 
सेवर को प्रेरित क्रते हु बु'दरियो वासे खग को रथ में जोढर सू के 
निकट से जख को पररि राते ६}, तवर वह गिरती हृ व्ण प्रिवी को पूर्यतः 
श्मद्रकर देतीई६॥९॥ ह मस्ती! तुमको मंद चाल वालि श्रश्व यर्दा 
लाय । दाथ में धन लेकः य्न श्रामो । तुम्दि लिषु विस्तृत इशा- 
मन यद ६, उस पर यैटकर मधुर सोम को पान क्रो ॥६॥ {६1 
ते$वरधन्त स्वतवमो महित्वना नाकं तस्युरुर चक्रिरे सदः 1 
विष्णद्रावदवृपगां मदच्युतं वयो न सीदन्नधि वर्हिप प्रिये ॥ ७ 

शूख ध्वेयुप्रषपो न जग्मयः श्रवस्यवो न पृतनासु वैतिरे 1 

भयम्ते विदवा भुवना मण्ट्टूयो राजान इव त्वेपसेदशो मरः ॥ ८ 
सष यद्रच' सुङ्ृतं हिरप्ययं सहस्र्शृषटि स्वपा श्रवर्तेयत्‌ 

धत्त इन्द्रो गर्पांसि कतेवेहन्ृजं निरपामौब्जदर्णवम ॥ & 

ऊष नुनुद्र यतं स श्रोजसा दाशं चिदूविभिदुवि पर्व॑तम्‌ 1 

धमन्तो वाणं मस्तः सुदानवो मदे सोमस्य रण्यानि चक्रिरे 1 १० 
जिय नुनुदे धितं तया दिवासिच्वन्नुत्सं गोतमाय दृष्णजे 1 

श्रा गच्छल्दीमबसो वित्रभनवः कामं विप्रस्य तपयन्त घामभिः \\ ११ 
यावः पाम द्षमानाय सन्ति व्रिधावूति दामुपे यच्छताधि । 


-पवि-पतितमो रा „गरः १ द्वतः 

ङतो यस्य दक्षे पाया दिवि विमर्दः \स सुरतेपप्तमो ३ 
मे वप्रस्य वः सतीनाम्‌ \ असतः श्यत) 5 

स मस्त सोमत्ि 


द सहषुरपो १ त्तरे धर म सोस-पान क्म 
दता द१५५ ५ दयक पूर्य कस या 
२१ दे सरूतो 
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है५६॥ क्ली जौ मस्वोॐ किष डुशाप्र निधोद्ा हुभा सोम रग 
ट, उसके धर मे भसच्वाप्द स्त्रो का गान होवा है ॥ध॥ दे भर्दूगण 
हस श्र यजमान छौ प्रार्थना को घुने । मेँ स्वोद्ा भी उनसे भन्न प्रत 
एह ॥८॥ 1११] 
ूर्वमिहि ददाम दारद्धिर्मरुतो वयम्‌ । श्रवोभिन्रपएीनाम्‌ ॥ ६ 
सुमगः स भ्रयज्यवो मरतो भ्रस्तु भव्यः । यस्य प्रयासि पर्षथ ॥ ७ 
शरामानस्य वा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः । विदा कामस्य वेनतः ॥ ८ 
मूं -तत्सत्यदावस श्राविष्कतं महित्वना । विध्यता विच्युता रक्षः ॥ € 
शटूता गुद्ध' तमो वि याते विश्वमत्रिणम्‌ । 
ज्योतिष्कर्ता यदुरमसि ॥ १०1१२ 
ह म्ट्गण ! तुम्दारि रखण-सामर्य से युक्त हुए हम बहुत समय से 
षवि देवैर द ॥ ६॥ हे उत्तम प्रकार से पूज्य भरतो ! जिसे तुम श्चव्र से 
भाग्यशक्ती वनाभ्रो वह सुम्हारा उपासक हो ॥७॥ हे संत्य बलत धाले 
मर्तो { भन्न क परिम से थक टुए्‌ स्तोता की दच्ा पूणं कर उसके श्रमी 
को ग्रत कर्मो ॥ ॥ है सव्य बलस युक्त मर्तो ! तुम श्रपनी महत्ता 
सं" दर्यो को मारने याल प्रसिद्ध बल को प्रकट करौ । ६ ॥ दे मस्दूगण ! 
कन्धार को दिद; रासो को भगाकर प्रकाश करो! तुमसे क्न छी 
याघना स्ते दटरं॥ १०॥ ू [१२] 
८७ भुक्त 
( शपि--गोनमौ राहूगणषुत्रः । देषठा--मरतः ॥ छन्द्-गायत्री >) 
भ्यः प्रतवसो विरष्डिनो$नानता भ्रविथुरा ऋजी पणिः 
यृटतमामो नृतमासो मरभ्निमिरव्यानजे के विदुला इव स्दभिः ॥ १ 
उपहवे पदनिध्वं यपि वय इव मरुतः केन चितयथा । 
श्मोतन्ति फोधा 


ध उपयो रथेष्वा घृतमुक्षता भधुवेणंमर्चते 1२ 
मषामज्मेप वियरेन गेत भ~ ~ -- ~ 


--> 


१३६ । ॥ प्र०१ | श्र ६। ० १५ 


भ्रस्मभ्यं तानि मरुतो वि यन्त रयि नो धत्त वृषणः सुवीरम्‌ । १२। १० 


पने वलस दही वृद्धि को प्राक्च मर्दरगण स्वगं सें विस्व स्थान वना 
चके है । वे मनोरथदाता यज्ञ की रक्ता करते है ॥७॥ वीरो के समान धाक्र- 
मण करने वाले मरुद्गण यगा के लिए वीर कर्मं करते है 1. इनसे सव लोक 
भयभीत होते ह । यद श्रत्यन्त वेजस्वी -दै.॥ ८॥ उत्तम क्म वाले ववष्टा ने 
सहर धारो वाले चञ्च को बनाया, उसे इन्द्रं ने वीर-कमौ के लिए धारण 
फिया। उसीसे वृत्र को मारकर जलो को नीचे गिराया ॥ ६॥ श्रपने बल 
से सस्तो ने भूमि पर स्थित जलल कोञ्परकी शरोर प्रेरित किया श्रौर द्ध 
मो का भेदेन कर शब्दृवान इणु तथा कल्याणकारी सोम के वल से उन्ोनि 
ध्युत्तम कर्मो को किया ॥ १०॥ सर्त ने जलाशय ( मेघ » को . तिद 
करके उद्या श्रौर प्यासे गौतम के लिए भरनो को सीचा। वे रत्ताके लिए 
गये श्रौर पि को संत्ट करिया ॥ ११ ॥ हे सरतो ! स्तोता शरैर हविदाता 
को तुम जो इच्छित से तिगुना सुख देवे हो, वह हमको दो । हे वीसे } उत्तम 
संतान से युक्त रनों को हमे धारण कराग्रो ॥ १२॥ [३०] 


८९ शक्त 
( ऋषि-गोत्तमो. राहूगणः । देवता-मर्त । दुन्दु-गागत्री । । 
“„ मरुतो यस्पदिक्षये पाया दिवो विमहसः । स सुगोपातमो जनः ॥ १ 
“यज्वा यज्ञवाहसो विप्रस्य वा मतीनाम्‌ 1 मरुतः प्पृरुता हवम्‌ । २ 
 . उतवा यस्य वाजिनोऽनु विप्रमतक्षत । स गन्ता गोमति व्रजे ॥ ३ 
धरस्य वीरस्य वरहिपि सुतः सोमो दिविष्टिु । उक्थं मदश्च शस्यते \ ४ 
भरस्य श्रोषन्त्वा भुवो विश्वा यश्चपंणीरमि । । । 
सुरं॑चित्सस्‌.पीरिपः ॥ ५} ११ 
दे महापुरुषो ! तुम जिसक्रे घरमे सोस-पान करते हौ वह पुरुष 
निवात र्षित होता दे ॥१॥ दे यन को पूरं करने वाल मरुद्गण ! मरि 
यत .मे स्तुतिं को ग्रहण करो ॥२॥ है 


मर्तो ! जिस यजमान के 
शत्विन को तुमने षि वनाया, वह यजमान श्रधिक गौरो वाल्ला होता 
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॥६॥ पक्तौ जो मस्व के लिप ङ्गा पर निचोढा हा सोम रवा 
ह, उसके घर मे प्रसप्रवभद स्तोत्रो का गान दता है1४॥ दै मस्दुगण 
दस श्र यजमान फी प्रायंना को सुने । शं स्तोता भी उनसे श्रन्न प्रा 
र" ॥ £ ॥ [4१1] 
पर्यौभिहि ददाशिम दारद्धमेरुते वम्‌ 1 ग्रवोभिश्वपंखीनाम्‌ ॥ ६ 
सुभगः स प्रयज्यवो मरतो श्रस्तु मर्यः 1 यस्य प्रयांसि परप ॥ ७ 
श्यमानस्य वा नरः स्वेदस्य सत्यदावसः । विदा कामस्य वेनतः ॥ ण 
यं तत्सत्यशवस श्राविप्कतं महित्वना 1 विध्यता विचुता रक्षः ॥ ई 
गूहता गृह्य' तमो वि यात विच्धमव्रिणमू । 
ज्योतिष्कर्ता यदुदमसि ॥ १०1 १२ 
हे म्दूगण ! तुमरे रकण-सामर्यो सै यु इए हम बहुत समय से 
पि दैवे रहे ६॥६॥ दे उत्तम प्रकार से पूज्य मरुतो ! जिसे तम श्रक्रसे 
भाग्यशाली वना्रो धह तुम्हारा उपासक हो ॥७॥ है सप्य बल वाले 
मस्त } यञ के परिश्रम ये यके हुए स्तोता फी ष्ठा पूणं कर उसके धरभीष्ट 
को भात काथो ॥८॥ दै सत्य वल से युक्त मरतो ! तुम श्रपनी महत्ता 
से, द्यो फौ मारने वाले प्रसिद्ध बल को प्रकट करौ ॥ ६ ॥ दे मरुद्गण ! 
प्षग्धकार ठो दिपा्रो, रासो को भगाकर प्रकारा करो । तुमसे कतानेकी 
यादना क्रते द॥१०॥ ड [१२] 
८७ सूक्त 
( ऋषि--गोवमो रादरगणपुत्रः। देववा-मरुतः ! दन्दु-गायत्री ) 
क विरष्डिनो$नानता ग्रविथुरा ऋजीौपिणः । 
ृ्टतमामो नृतमासो श्रल्जिभिरव्यान्े केः विदुला इव स्तृभिः ॥ १ 
सप्रे यदचिध्वं यथि वगर इव मर्तः केन चित्पथा । 
शवोतन्ति गोणा उप वो प्यष्वा पृतमुक्षता मघुवरंमरचते ॥ २ 
{पा धुनय भ्राजदृष्टयः स्वयं महिप्वं पनयन्त धूतयः ॥ ३ 
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प्म्यंकः म तः स्‌जातास्तुवियुम्नासो धनयन्ते शद्विम ॥ ३ 
हानि गृध्राः पर्या च श्रागुरिमां विरो वार्कार्यां च देवीम्‌! 
ह्य छृष्वन्तौ गोतमासो अर्करू््वं नूनृद्र उत्मधि पिवरध्यं | ४ 
पतत्पन्न पोजनपचत्ति सस्व यन्मरुतो गोतमो वः! 
दयन्हिरण्यचक्ानयोदं्ान्विधावतो धराहृय्‌ ॥ ५ 
पा स्या वो मरुतो{नुमर्ची प्रति टोभत्ति चाधत्तोन वारौ) 
स्तोभयद््ेयामाममनु स्वधां गभस्त्योः ॥ ६१ १४ 
दे मरुद्गण ! हन भ्रत्यन्ते दीप्ति, श्र्ट त्ति, धावु से युष हुणु 
सदमे पले श्र्ोको रथम जोत्कर श्राश्रो \ तुमारी यदि कल्याण फरने 
ली दै। धिक श्रमो के माथ हंसको प्रात दश्चो ॥१॥ पे धिनयष्टी 
प्राये दाल-पीसे रङ्गके यो मै दौरे शृते हें, खनका र्य पिनि फ चरणं 
रैव वत्रयुकद) उम रथ के प्ये की लीन मेषयिडी फो उसे 
१९॥ है मस्द्गण ! नुम शख ठ सुरीमित षी, चौ म एर्तैः 
पमेम इया उद्रो } यजमान तुम्दं घाप करने कौ सोम दटने के पपाण 
मेण्दषो॥॥.है स्रि समी दच्ठु वान्ये १ तुम्हरे शम दिन खैर 
प्ट मुनि कत्ते ट्ष गीतर्मो >, पीने लिय, गेव स्पषृष छो यञ 
सं एव दपर यती शरोर परेप्वि खवा ६.॥ ४ ॥ ई सस्तो { इय भनि 
भभ ममे पदे नदी जाना, मे मौनम पि ते तुम्दरि लिट उपय 
पिष॥९॥ द सरव १ मेगी निद्या शपा की चाएी का शुर शट 
त ममि शती 1 यद सवि महन स्वभावे सेष्ी कीणारदी 
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देवानां सख्य सेदिमा वयं देवा न आ्रायुः प्र तिरन्तु जीचमरे ॥ २ 
तानूरवया निविदा हुम वं भगं मित्रमदिति दक्षमन्तिथम्‌ 1 
भ्र्य॑मगं वर्णां सोममदिवना सरस्व्रती नः मरुमगा मयस्करत्‌ 1३ ` 
तन्नो वातौ मयो वातु मेपजं तन्माता पृथिवी त्ित्ता यौः । 
तद्ग्रावारः सोमसुतौ मयो शुवस्तददिवना छरुतं विष्ण्या युवम ।। ४ 
तमीशानं जगत्तस्तथुप्रस्पति यियच्जिन्वप्रवसे हमरे वयम्‌ । 
पूपा नौ यथा वेदसामसदवरृषे रक्षिता पायुरदत्चः स्वस्तये ॥ ५। १५ 
रमर, श्रपराजितठ, बृद्धियुकू, कल्याणक्रारी संक्पौ को हम प्राप्त करं 
जिससे विग्वेगरेवत्रा मारी वृद्धि करते हए रकौ ॥41॥ देवतार्भ्रो का 
ध्यान शरीर दान हमारी श्रोर परेसिवि हों । दम उनके मिश्र वनने कां यत्न फर 1 
ये हमारी भ्राघु-ग्ृद्ि करं ॥२॥ उन भग, मिन्र, श्रदरित्ति, दर, श्रयंम; 
वरुण, चन्द्र, ध्रधिनीछुमासै का हम ध्राचीन स्तुतयो से प्राद्ान करते दँ । व्र 
प्रीर सौभाग्य देने वान्ती सरस्वती दमक सुख दँ ॥ ३॥ वायु, हमको चख 
देने याली श्रौयधि प्राक कवे । माता प्रध्वी, पिता श्राकाश पौर सोम निष्पन्न 
करने वाले पयाय वह प्रौपधि लावे है श्ररिवदेवो ! ठम जच पद वते हो, 
हमारी धा्थना सुनो ॥ £ स्थावर जद्गम के पालनकर्ता, उद्धि-पेरक विग्वेदै् 
„ कौ द्रम राधं उलते ढं, जिस श्रहिधित्त पपा हमरे धन के वदान चलि शौर 
`रचकर द ॥९॥ [ ९९ } 
` स्वस्तिन द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विर्ववेदाः। 
स्वस्ति नस्तार्ध्या श्ररिषटनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ ६ 
पृपददवा मरतः पृदिनमातरः शुभंधावानो चिद्रेषु जग्मयः 1 
ग्रग्निजिह्वा मनवः भररशरक्षसो चिष्वे नो देवा श्रवसा गमन्निह ।॥ ७ 
मद्रः करंभिः श्युयाम देवा भद्र प्रय्येमाक्षमिर्यजवाः । 
स्थिररद्धंस्ुष्ट वां सस्तनूभिरव्मगेम देवहितं यदायुः 1 ८ 
दातमिन्तु गरदो ्रन्तिदिवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम । 
पुत्रासो यत्र पितरो मवन्ति मा नो मध्या रौरितायूरगन्तोः ॥ & 


म० १। अ १४ स्‌० ६०] १४१ 


श्रदितिर्या रदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः। 
विदे देवा श्रदितिः पञ्च जना श्रदितिर्जातमदितिर्जँमित्वम्‌ ॥ १०1 १ 
यशस्वी इन्द्र करयाणस्मरी द ! घनयुक्त पूषा मी मङ्गल करे 
जिनके रय फे पयि फी गति छो रो नदीं सकता देमे शरश ( सूं ) रौ 
एस्यति हमारा कल्या करे ॥ ६ 1 चिन्र-विचिग्र शर्व से युक्त सुम्द्र गति 
से यतो फो प्राह होने चाले मरुद्गण, सूं के समान तेजस्वी मनु शौर सः 
देवगण श्रपने र्ण सामथ्यौ सहित यर्दा पधार 1 ७) दे पूज्यं देवगण 
म स्ठौवा ष्ल्याणयद वाणी सुने 1 मद्गल-का्यौ को नर््रो से देखे । पु 
शरी से दधता द्वारा नियव की गर पृं चायु का उपभोग करं ॥ ८! 
दे देषवाश्र ! जत्र हमको युदरापा देते हो ठव्र लगभग सौ वषं होति हँ । उ? 
ममय हमरे पुत्र भी पिता यन जाते द । त॒म हमको श्वर्पायु मे सत्यु य 
प्राप्त न र्नो ॥ ६ ॥ श्राकाश, थन्तरिषठ, माता, पिता, पुत्र, सम्पूणं देवता 
सभौ जविरयो श्रयवा जो उद्र दुध्रा इ शौर होगा वह सभी श्रदिति रू 
दै1॥१०॥ [१६1 
६० शक्त 
( शपि-गोमो राहूगणु्रः । देवता -विश्वेदेवा 1 चन्द-गायग्र, ब्रषटुप्‌ ) 
ऋनुनीती नो. वरुण! मिनो नयतु विद्धान्‌ । ग्रयेमा देवैः सजोषाः ॥ 
ते हि वस्वो वसवानास्ते श्रप्रमूरा महोभिः । व्रता रक्षन्ते विदवाहा ॥ : 
ते प्रस्मम्यं दामं यंसन्नमृता मर्येभ्यः । वाधमाना श्रप द्विपः ॥ : 
वि नः पयः सुविताय चियन्त्विन्द्रो मर्तः । पूपा मगो वन्द्यासः | ) 
ख्तेनो धिपो योग्नग्राः पूपन्विप्णवेवयावः। 
कर्ता नः स्वस्तिमतः ॥ ५॥ १७ 
यस्ण, मिग्र पूवं देवतार्थरो ॐ साथ रमे हृषु भर्य॑मा हमको सरन्न माः 

भा श्रे 1 १॥ पे धन का विस्वार कर किसी की-मदानवासेम देवक 


निम म ष्ठ रदे ह 1 २॥ वे मरुव पराहत देवता हमरे शुभो फो न 
करे प्रर एम मर्यरील मनुष्यों के मनुष्यो क ्राभरयदाता षौ ॥ ३ ॥ इन 
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त्वं समानि मन्यतिस्त्वं राजोत्त दूना 1 
त्वं भदो रसि तु. ॥५। १६ 


दै सोम! बुद्धिम तमद्य हम जान स्के। चुम हमरो सुन्दर मामं 
वत्ति ठौ ! तुम्दारि ैनृष्व में हमारे पिठर देवराघ्नो स रमणीय सुख को प्राप्त 
करने समर्थं इषु ।१॥ दै सोम} तुम उत्तम प्रजा वाले, मभी धनो सै 
युक्त, मन की श्नि द्वारा चतुर हष । हम मनुष्यो को उत्तम सीख देने वाले 
महिमा सै पुरूपाययुमः तथातेज्स्वी इृणद्रो दे हि सोम पर्णे 
सभी नियम तुममे निहित ई । छम श्चव्यन्त यरास्वी हो ) तुम प्रयि, मित्रके 
पमान प्रिय श्रौरश्रौरध्र्यमा के समान ब्ृद्धिकारणष्टौ ॥३॥ है राजा 
सोम! तुम्हे जो मेज श्रकाण, पथि, पवतो", धरपधियो' शौर जलो' मे 
ह, उनके सदिन, धथ रस्ति युद्रा से, भरसन्नता पूर्वक मारी हपियो' को 
प्रदणकरो॥४॥ दस्यम ! तुम उत्तम षुरपौ' के पालक, शृ नारारु एव 
उत्तम वल के सान्ता रूपहो॥९६॥ [ १९] 


स्च सोमनो वदो जीवातु" न मरामदै । प्रियस्तोत्रो वनस्पतिः .॥६ 
त्वं सोम महै भगं त्वं सून चऋतायते । दक्षं दधासि जीवसे ॥ ७ 
त्वं नेः सोम विश्वतो रक्षा रोजन्नघायतः ! न रिप्ये्वावतः ससा ॥* 
सोम यास्ते मयोभुवं ऊतयः सन्ति दाटुपे । तामिर्नविता मव ॥ € 
दमं यज्ञमिदं वचौ चुजुपाण उपागहि । 

सोमत्वेनो दृधे भव ॥ १०।२० 


, सौम! परियस्तोग्री से युक्त वन-रान { सम मारे जीन कफी 
चाना दरो, जिससे दम श्ल्युफोपर्तन ष्ये ॥६॥ सोम! यशाभि- 
साधी युवक तथा वृद्धो" को देवं रौर जीवनके निमित्त धप शक्तिः धाक 
होऽपहिसोम {पापी जनो'सेषमारी सद्रारशाण्रो। नृमर मिग्र्म 
फमीदरुःप नव्यां ॥८ ॥ है सोम! दविद्रातायो सुग्पीवश्ने ५.५ 
सपे रणा-साधनो' से तुम गरे रण्याहयो ॥ ६ ॥ हे मोम द्य गल्ल 


^ 

धारो \\ ५० ॥ {२० 
सोमं मीर्शिष्ट्वा दयामो वचोविदः सुमूलीवगे विक \\ ९९ 
गयस्फानो श्रगोवद्ष विसपटिव्धनः \ सुमि नेष नो भव \\ १२ 
सोम रारन्धि नोद्दि गावोन यवसेष्वा \ # द्र व्ये \\ ९ 
मः सोम सस्ये रारणद्देव मत्यः । त वि; \\ ९४ 


उरुष्या णो प्रनिदयस्तेः सोम लि प्य हसः \ 
सखा सुशेव एथि नः \ १५१२९ 


द सोम \ स्फति मुष्मन पे जात म तुम स्तुत्यो से प्लस्पन्न परते 


्\ पुम गरपापू्कः प्रमद परीसें से प्रवि सो ५१११ ह सोखर † कु 
परमपि धन की पूति, फर या, सेगनीर पुष्टिदायक 1 मिः 
द्रो ५ ५ ह्रे सस ' सौरो के घस कैः समृ शौर सदुप्य रः 
पर स॑ नतेः समान हमरे सदय स रसण करी ५१२१ 
रोप! ऊ गलुप्य पुस्पारी त्सिद्रता फा एष्ट हतः सेधावी प्रर सत्तः 
सदा उसके स तेष \॥\ १५१५ दे सोम! मको यपयए से घ्या 
चाप ये हमारी स्प फरो मरि तिप 

रो ॥ ५९१ [२ 

ग्र प्यायस्व समेतुते {विद्वतः सोम ॥ 


रा प्यायस्व मदिन्तम सोम तिष्वेभिरंषुतिः 
वा नः सुश्रवस्तमः संखा वृधे 
रं ते पत्पासि स यन्तु, वाजा सं ृष्यान्यमिातिपाः \ 
प्राप्यायनो प्रसृताय सोम्‌ हिवि श्रवास्यु्तमानि धिप 
याते धामाति हविषा यजन्ति ता ते निखा परिरशुरसत्‌ यज्ञ 


“^ ~ यीरहाप्र चरा सोम दुर्यान्‌ \\ 
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मो धेन सोमो भ्र्न्तमाभु सोमो वीरं कर्ेण्यं ददाति। 

न्यं विदथ्यं सभेयं पिश्श्रवखं यो ददाशदस्म ॥ २०। २२ 

ह सोम! तुम षि टौ प्रा होथो ! म वीयेवान होश्रो । युदध-काक्त 

पस्थिद दते पर हमरे सहायक चनो ॥ १६ ॥ हे धत्यन्त पित्‌ करने वाके 
म ! हुम सुन्दुर यश रूप॒ररिमर्यो से चेजवानू चनो । त॒म हमारे मिनत रह 
४९ सुद्धि को चौर परैरिव करदे रदो ५ १७ ॥ दे सोम ! तुम शद फो वेश 
कटने वासे हो । ठम शद, यल ध्यौर वीयं की प्रति दौ । शमरत्व की 
द्दा मे वि हृष्‌ छकार के समान्‌ उत्तम यश तुम्हे पर्ष्टो ५१८॥ हे 
सोम ! तुहि निन तेजो से यजमान हवि द्वारा यक्त करते है, वे सव तेज 
मरि सन्न के सव चोर दियमान! हुम धनको वृद्धि करने वाले, पापस 
उघाले वातै, वीश्तायु क्त, सेठानो के रक्तक हमारे धरो मेँ निवास करो ॥ १६ 
सौ, शरश्च के देने चलते चथा कर्मवान्‌, गृद-काप-ङ फल, यज्ञाधिकारी, पिठर कौ 
यय दिलाने वाच्च पुत्र के दावा सोम कौ हवि दैनी चादिषए्‌ ॥ २० ॥ [२२] 
धरपालहं युत्सु पृतनामु पप्र स्वर्पामप्तां वृजनस्य गोपाम्‌ 1 

भरेषुजां भुकषिति भूश्रवसं जयन्तं त्वामनु मदेम सोम ॥ २१ 

त्वमिमा श्रोपधीः सोम विश्वस्त्विमपो ग्रजनयस्त्वं गाः 1 

समा तेतेन्योर्वेन्तरि्नं तवं ज्योतिषा वि तमो ववेथं ॥ २२ 

देवेन नो मनखा देवे सोम रायो भागं सहसावन्नमि युध्य 1 

मात्वा हनरीदिषे वीयंस्योभयेभ्यः प्र विपितरसा गविष्टौ 1 २३। २३ 
( दै सोम ! हम युद्ध मे प्रवल, पालक, प्रकाशदाता, जस के पोकः, 
स्वरूप, उस्म वाप यलि, यरस्वी शौर जेय होति हु सुमहा 
(र मंप्रसप्र रे 1२१॥ दैसोम { तुमने श्रौपय, जलधौर गौर्थो कौ 
।(उषपद क्या, रन्दपडि को चात-नोर पौसाकर विराल किमा तथा अन्धकार 
शूर र द्विया 1 २९॥ दे शषठिगली सोम १ तुम दिच्य हदय वत युद 
चरनेन 1 युद्ध में दोनो पर्चो को सममलोकिकौन मिनदर 


। 
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प्रजावतो नुवतौ श्रचवव्यानुपो गोभ्रग्रां उप मासि वाजान ॥ ७ 
उपस्तमद्यां यश्चसं सुवीरं दासप्रवर्गं रयिमश्ववुध्यम्‌ । 
स॒दस्षसा श्रवसा या विमाससि वाजप्रसूता सुभगे वृन्तम्‌ ॥ ८ 
विश्वानि देवी भुवनाभिचक्ष्या प्रतीची चस्ुरुविया चि भाति । 
विदं जीवं चरसे वोधयन्ती विश्वस्य वाचमविदन्मनायोः । 
गुनः पुनजयिमाना पुरारी समानं वराममि शुम्भमाना । 
श्वध्नीव कृलूविज श्रामिनाना मर्तस्य देवी जरयम्त्यायुः ॥ १०} २५ 
हम उस ध्न्धकार से निकल गये! उपाने स्थार्नोकी स्पष्टकर 
ौ द्विया । वद दमती हँ स्वष्डन्द भाव से दस रदी दै । वह दपि ई सुन्दः 
, भम वासी पी कै समान शोभित ह॥६॥ प्रिय सस्य वाणी शटी शोर प्रेरितं 
, करने वाली, द्मच्ती इई द्ाकाश-पुच्री उपा गौतमो द्वारा स्त्य द । हे उपे | 
तम हम पुत्र, पौत्रश्रीर धो से युक्त देश्यं प्रदान करो ॥७॥ ई 
¡ श्ये! त्‌ सौमाग्यवती दै । सुमे सुन्दर पुत्रो, सेवको, श्वो से युक्त उस यरा 
पूणं घनष्टो श्ा्त राधो, ज्सि त्‌ श्रपने वलसे धौर क्म सेभ्ैरित कर 
८६१८॥ सवलोर्ध कोदेखती हृदं यह देवी पश्चिम की धोर सख करः 
“ चमकती शौर सय जीरयो फो गति देती हुं दैवन्य करी दहै । यह चिम्तमशीः 
` श्राप की वाणी ढो जानने वाली दै 1 & ॥ षुनः-एुनः भकट देती हद भ्रौ 
„ *स्पसेसच शोर सुशोभित इहं यह प्राचीन उपा मरणशील णीर्वो ए 
` 4 पौण करने पाली दै, संते स्याध-कजिथो पियो को मारसी हुः उनवं 
--- +क्मकरतीर्द॥ १०॥ [२९] 


व्यूष्वेती दिवो श्रन्तां श्रवोध्यप स्वसारं सनुतयुं सोति 1 
सृमिनती मनुष्या युगनि योपा जारस्य चक्षसा वि माति ॥ ११ 
पयुप चिमना सुभगा प्रथाना सिनधुनं क्षोद उकियाव्यदवैत्‌ ! 


परमिनती दंव्यानि व्रतानि सूर्यस्य चेति रदिमिभिटं शाता! १२ 


अयस्तश्चिवरमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । 
ट 


1 


+). 
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 .&२ सृक्त 
( च्छपि-णोतमौ, राहुगणपुत्रः+। देवता--उषा । चन्द्‌-जगती, त्रिष्टुप्‌ पक्ति। 
एता उ. स्थां ` उषसः केतुमक्रत पूवे भ्रं रजसो मानुमञ्जते ! 
निष्कृण्वाना श्रौत्रधानीवे धृष्णवः प्रति गावोरुषीर्यन्ति मातरः ॥ । 
उदपप्तत्नरुणा भानवो वृथा-स्वायुजो ब्ररुषीर्गा अयुक्षत । 
गरक्नुनुषासो वयुनानि पूर्वथा रुशन्तं भायुमरुषीररिश्रयुः ॥ २ 
गर्चन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेना परावतः । 
इषं वहन्तीः सुकृते सुदानवे विदवेदह्‌ यजमानाय सुन्वते 11 ३ 
ग्रधि पेशांसि वपते नृतूरिवापोरुं ते वक्ष उं व वजंहम्‌ । 
ज्योतिर्धिश्रस्मं भुवनाय कृण्वती गावो न व्रजं व्युषा श्रावतंमः॥ ` 
्रसय्ची रुशदस्या ग्रदशि वि तिष्ठते बाधते कृष्णमभ्वम्‌ । 
स्वर" न पेडो विदथेष्वञ्जच्ित्रं दिवो दुहिता भानुमश्रेत्‌ ॥ ५1 २४ 
उपदे" श्रन्तरिषठ के पूर्वाद्ध मे प्रकाश को फलाती हु संकेत करतं 
ह । यद रुण वणं कौ गौ सातां शर्खो से सजे हए वीरो के समान श्चागे वः 
रही हे ५१॥ श्ररुण उपा उद्य दो गह । उसने श्र गौर्भो ( ररिमियो ` 
कोरथ में जोदा है 1 पूर्वं के समान स्थानो को स्पष्ट करती हई वह चसकीरं 
प्रकाश को सेवन करती हँ ॥ ३ ॥ सोम निष्पद्रकर्त उत्तम क्म॑वान्‌ तथा दान 
शील यजमान को दुर से श्राकर भी उषण" सव धरना को पूहैवाती हुदै कायं 
व्यस्त महिलाग्रौ के समान सुशोभित रोरी हें ॥३॥ उषा नर्तकी के समाः 
विविध रूपौ को धारण करती तथा गौ के समान स्तन प्रकट कर देती है । वः 
समस्त लोकों के कि मकाश से भरती दरौर थन्धकार ` मिटाती है ॥ ४। 
उपा की दमक सर्वत्र फल रदी दै, जिसने" विशालकाय धचन्धकार को दू 
` क्या 1 श्राकाश की पुरी उपा श्दूसुत प्रकाश से युक्त इई ॥ ९॥ [२४] 
सरतारिष्म तमसस्पारमस्योपा उच्छन्ती वयुना कृणोति! ` 
श्रिये छन्दो न स्मयते विभाती सुप्रतीका सौमनसायाजीगः 11 ६ ` 
भास्वती नेत्री सूनृतानां दिवः स्तवे दृहिता गोतमेभिः । 


०१ शर० १४। सूु० ६२] 


प्रजावतो नृवतो ब्रशवुध्यानूपो गोध्रग्रां उप मासि वाजान्‌ ॥ ७ 
उपस्तमदयां यशसं सुवीरं दासप्रवगं रयिमश््ध्यमू 1 
सुदंससा श्रवसा या विभासि वाजप्रसूता सुभगे बृहन्तम्‌ ॥ ८ 
विद्वान देवी भुवनाभिसक्षया प्रतीची चक्ुरुविया वि भाति 1 
विश्वं जीवं चरसे वौधयन्ती विश्वस्य वाचमविदन्मनायोः 1 & 
पुनः पुनर्जयिमाना पुराणी समानं वशंममि शुम्भमाना । 
इवध्नीव छलुविज श्रामिनाना मत्तस्य देवौ जरयन्त्यायुः ॥ १०।२५ 
हम उस छयन्धकारे से निकल ग्ये\ उपाने स्यानोको स्पषटर 
प्या । षद दुमक्वी हुई स्वन्वन्द्‌ भाव से स रही है । वह हवित हुई सुम्दर 
दृण याल खो के समान शमित द६॥६॥ प्रिय स्स्य वासी की छीरपरेरिव 
घने बाली, दमकती ह श्राकाश-पु्री उपा गौतमो द्वारा स्तुत्य है । हे उपे ! 
एम हमफो पुत्र, पोव्रशौर धो्हो से युक्त देशवयं प्रदान क्रो ॥७॥ दहै 
उपे ! त्‌ सौमाग्यवती है । जुभे सुम्दर पुनो, सेवफो, शर्वो से युक्त उस यश- 
पूणं धन को प्राच कराभ्रो, ज्सि त श्रपने वलसेश्रौरक्मं से प्रेरित फरती 
्॥८॥ सव लौक्षं कौ देएदी हुं यद दैवी पश्चिम की शोर शुख करपै 
चमकती शरीर सय जीवो फ गति देती इद रैतम्य करी दै । यह चिन्तेनशील 
भरारियो की षाणी फो जानने वाक्ती है ॥ € 1 पुनः-षुनः प्रकट होदी हई शौ. 
समाम सूपं से सव भोर सुशोभित हदं यह पराचीन उपा भरणशील जौर्यौ 
` 4 पीण करने पाली दे, जेस स्याध-लियां परियो को मारती हु उनकं 
“णना फम करती र ॥ १० ॥ {९1 


प्ूष्व॑ती दिवो भ्रन्तां भ्रवोध्यप स्वसारं सतुतय सौति। 
अभिनत मनृप्या युगानि योषा जारस्य चक्षसा वि भाति ॥ ११ 
शूट विमा सुमगा प्रयाना सिन्धुनं क्षोद उवियाव्यद्वैत्‌ । 
प्रमिनती व्यानि व्रतानि सूर्यस्य वेति रदिमर्भिटंद्याना ॥ १२ 
यस्तश्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । 
येन तोदः च तनर्भच चाग्रे) 9 
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उपो श्रयेह॒ गोमत्यश्वावति विभावरि!  - 
 , ¦ रेवदस्मे व्युच्छ मूरृतावतति ॥ १४ 
युध्वा हि वाजिनीवत्यववां ग्र्यारुणां उपः । 
श्रया नो विवा सौभगान्या वह्‌ ॥ १५1२६ 
वदद्धी श्चाक्राशकी सीमा््रौ को प्रकट करने वाली ह । वद श्रपनी 
बहिन ( रात्रि ) को दूर करती इ छिपी द । वह मटु््यो से चुगौ' का हरतत 
करने चाली पने प्रेमी के दुर॑न से द्रुमकती द ॥ 9१॥ उञ्जल वणं वाली 
सौमाग्यशालिनी उपा प्ुघ्रोः के समान वृद्धि को प्रा इ, नदयो 
के समान ्फलती दै! वद देव्रठाश्रोः के नियमो शी श्वदेलना 
नहीं करी श्रौर सूर्य॑, की क्रिरणो तदित ` दीखती है ॥ ५२ ॥ 
देखे! चृ. श्रत्यन्त श्र वाली ६1! उस्र श्रदूुत् श्रच्रको हमारे लिला, 
जिससे दम श्रपने पुत्राद्रि का पौपण कर सरके ॥ ५2॥ देर, प्रव, प्रका, 
सत्यवाणी से युक खे! त.दमारे क्तिषु धन वाली होकर ध्रा॥4॥ दहे 
प्रत्यन्त श्रन्र वाली उपे! ठम थरूर थोदो को लोदकर दमे लिए समी 
सौमाग्यो' को लाने वाली घनो ॥ १५ ॥ [२६] 
श्रदिविना वतिरस्मदा गोमददल्ला हिरण्यवत्‌ । 
प्रवाग्रथं समनसा नि यच्छतम्‌ । १६ 
यावित्था शलोकमा दिवो ज्योतिर्जनाय चक्रथुः । 
ग्रा न ऊर्जं वहतमदिवना युवम ॥ १७ 
एह देवा मयोश्रुवा दल्ना हिरण्यवर्तनी । 
उपव घो वहन्तु सोमपीतये ॥.१८ । २७ 
है विक्रद्यल कमं वाते श्चश्चिदरेवौ ! ठम एक मन वाले, गौ-वोरे 
युक्त श्रपने रयको हमारे वर के सामने रोको ॥ १६॥ हि श्रधिनीककमायै 
तमने श्राकाश सै स्तोत्रौ कौ लाकर मनुष्यो" को प्रकाश द्विया है । तुम हम 
निमिष्ठ मी यल लाने बाले वनो 1 १७ ॥ स्वरम मागं वाते, सुख दति 
विकपलक्मा श्र्िनीङ़म्ति को उषा काल में चैवन्व दुषु उनके श्रश्च सोर 
यानाय वर्धा लवे ॥ 4८ || , { २७] 
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६२ सूक्त 
( शऋपि--गोवमौ राहूगणयुशरः । देवना-शरग्नीपोमौ । दन्द्-श्वसुष्टप. 
उष्णिक, पक्ति, त्रिष्टुप्‌, गायत्री ) 
प्म्नीपोमाविमं सुमे शृणुतं दृपणा दवम्‌ । 
भ्रति मूक्तानि दर्मतं भवतं दादपे मयः १ 
प्रलीपोमा यो श्रद्य वामिद' वच सपर्यति 1 
तस्मै धत्तं सुवौर्थं गवां पपं स्वदव्यम्‌ ॥ २ 
भ्रम्नीपोमा प ग्राहुति यो वां दादादविष्छृतिम्‌ । 
स प्रजया सुवीरम विश्वमायुर्मदनयत्‌ ॥ ३ 
श्रण्नीपोमा चेति तद्रर्म वां यदगरप्णीतमवसं पणा गाः। 
भ्रवातिरतं बृसयस्य शेपो$विन्दतं ज्योतिरेक' बहुभ्यः ॥ ४ 
युवमेतानि दिवि रौचनान्यग्निश्च सोम सक्रतू ग्रघत्तम्‌ 1 
मुवं सिन्ध रभिशस्तेरवदयादग्नीपोमावमुश्चतं गृमीतान्‌ ॥ ५ 
भ्रान्यं दिवो मातरिदवा जभारामथ्नादन्यं परि दयेनो गरदः 1 
श्रनीपोमा ब्रह्मणा वावृधानोर' यज्ञाय चक्रथुर लोकम्‌ ॥ ६। २८ 
दे पुरपाधयुक्त ग्नि भीर मोम ! एम दषो मेरे शराद्वान फो सुनो ! 
मेरे सुन्दर धनो" से दपिन होभ्रो । सुम ्विदाता के लिए सुख स्वरूप 
ष्नो॥ १ देश्रगने! हे सोम! मुम दोनो के प्रवि निवेदन करता । तुम 
उक्तम पुरपायं धारण कर सुन्दर अश्वो" भौर गौ" खी द्धि करो ॥२॥ दै 
गने} दे सोम ! जो पुमको धल युक्त हवि दे, यद सन्ठानयान, घीर्यवानू भ्रौर 
पूरय पायु को प्राठ णे ५६1 देश्रण्ने! दे सोम ! हम दोनो यतमे प्रसिद्ध 
हो 4 हमने “पणिण्के शमर र्पगौध्रो का हरण किया, "दसय" की मन्वान 
हनने कया प्मौर भरस्योढे लिणुण्क टौ प्रकारा (सूव) को प्राक्त 
च््यि0९॥ देसोम! हे श्चग्े ! तुम दोनो समान कमं वाले हो । सुमने 
(भकार मं ज्योनियं स्थापित डी तुम दोर्नो ने र्दिषक शत्र से नदियों के जल 
छि मुक कतया ॥ ९ धद थग्ने !हेमोम! तुममेसे एरु स्ये मातरिश्वा 
[। 
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त्रनीषोमा हविषः प्रस्यितस्य वौतं हर्यतं दृषला छ्पेचाम्‌ ! 
सुशर्मा स्ववा हि भूतम्या धत्तं यजमानाय चँ योः 11 ७ 
यो त्रम्नोपोमा इविषा सरपयददिवद्रौचा मनसा .यो धृतेन 1 ॥ 
त्स्य नतं रतं पातमंहसो विन्धे जनाय महि चमं यच्छतम्‌ 115 
अ्रग्तौपोमा सवेदसा सहूती वनतं पिर: ! सं देवता वनूवयुः 1 & 
्ररनीपोमावतेन वां यो वां धृतेन दादाति 1 तरमै दीद्यतं रहत्‌ ॥ १० 
श्ररनीपोमविमानि नो यवं हव्या डुलोप्तस्‌ 1. | 
आ याततयुप नः तखा ११ 
्रग्नीपोना पिपृतनवंतो च आ प्वायन्तासुलिया हव्य॑दुदः 1 
स्मे वलानि मघवत्तु घत्तं छते ने अध्वरे शुष्टिमन्तम्‌ 1 १२ ! २६ 


^~ ९ = ४ हवि = प्रसर 
दे बीयवन्त चन्नि, सोम ! तुस हनारी हवि्यों को प्रहा करके प्रसर 


दोच्रो ! उम उत्तम सुखदुनू रका खरो । सुक यजमान करोम को दर ऊर 
स्तांति द्धौ इच्यभ्नि, मोस! जौ देवताच ने लन लगाने चताः 
यु इवि ने तुन्नो पूता ह, उसके चत की रका करौ! उसे पाप से च्चच्न 


ङडस्व्यिं को शत्णागत क्रो 1८ हे ञ्चन्नि, सोम 








दीनं दनं 
युक दो 1 इनारी स्सृतिर्मो जो अहर क्यो 181 हेच्चग्ने 
४० ४ 
त॒म्‌ 
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दोश्नो १०1 हेश्चन्नि! हे सोन! कुम दोन हनारो हचियो अह क्ये! 
हमको प्राह होच्रो 15१1 हेत्ग्नि, सोन! तम तो 
दो ! हवि उ्वद्च करने चालो इमास सौरे इद्धि को प्रा 


[4 


धनदानो को ्रच्तिदौ ! हमे यज्ञ क्रे स्ुडक्ारी वनाच्रं 
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६४ सूक्त [पद्या अरुत ] 
{ पि-ङुम आद्भरसः । देवता शर(स्त । दुम्द्-जगवी, त्रिष्टुप्‌, शक्ति") 


मं सोमपते जासवेदसे रस्यमिव स मरैमा मनीपया 1 

भद्रा हिनः प्रमतिरस्य संसद्यमने सख्ये मा रिषामा षयं तव 1 ॥ १ - 

यस्मै स्वमायजते स॒ स्राचत्यनर्वा क्षेति दधते सुवीर्यम्‌ । , 

स तूताव नैनमदनोटंहतिरण्ने सख्ये मा रामा वयं ततव ॥२ 

केम त्वा समिघं साधया धियस्त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ । 

स्वमादित्या श्रा वहु तान्ह, श्मस्य्ने स्ये मा रिपामा वयं तव ॥३ 

भरमेध्मं कृणवामा हवीपि ते चितयन्तः पवंणापवेणा वयम्‌ । 

जीवातवे प्रतरं साधया चि्यो$गने सस्ये मा रिपामा वें तव ॥ ४ 
विं गोपा ग्रस्य चरन्ति जन्तवो द्विपच्च यदुत -चतुप्पदवतुभिः } 

चिच्रः प्रकेत उपसो महाँ प्रस्यगने सख्ये मा रिपामा वय तच 111 ३० 


हम धरपद पृल्य ्रमिद्रैव के लिए रथ कै समान धुद्ि से दस 
पोर कौ महल द । हमारी सुमनि कल्याणएकारिणी £) ! दे मते ! सुम्हरि 
मित्र हकर ष्म कमी सन्वापिति नदा ॥१1 देश्यम्ने } जिसके! लिपु. तुम 
देवपूजन करते हो, उसके ्मी्ट पूर्णं दते दं 1 वह कसी का षराधय नहीं 
जदा \ उम दी्ययु्त दु षह यदत ई सथ दरिद्र नही रछा } दे 
थम्ते ! मुग्दारी मिग्रवा दोन पर फिर हम दुखी न ररदे॥२॥द६ मते! हम 
सुमे प्रदकठ कएने ङो सामथ्यै प्राप्त करं । सुम हमारे छायो को सिद्ध कसो । 
सुमने दी गई हवियो को देवता प्राक करते ह \ दम धादि््यो छी कामना 
करदे ई, उदं यदा लाभो ॥| तुम्तारी मिन्रना प्राकर दम दुभ्बी नदह ॥३ 
दे प्रणमे १ तुमं चैतन्य कने के लि्‌ दम दूधन पकत्रि्त करे, हवि-सम्पादृन 
कर्‌, तुम मदो कर्मवानू यनाकर उच्च जीवन को प्रोर प्रेरित करो । तुम्हारी 
मित्रता प्राषक्े द्ेम्मीदुयी नहो ॥४॥ दाये श्रीर चौपाये ख्य 
मजाक षके दम अग्नि दूत रागि मे विचरण कते द दरे चमत ! तुम 
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टपा का श्राभास देते वाले सान हौ ! दम तुम्हारे मिन्र होने पर पीदितंन 
हौ ॥६॥ [२०] 
त्वमध्वयुं रुत होतासि पूर्व्यः प्रशास्ता पोता जनुषा पुरोहितः, 
विश्वा विँ श्राध्िज्या धीर पृष्यस्थगने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥६ 
यो विद्वः गुप्रतोकः पदङ्सि दुरे चिसन्तलिद्धिवात्ति रोचसे 1 
रात्याश्चिरन्धो ग्रति देव पदयस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥ ७ 
र्वो देवा मवतु सुन्वतो रथास्माक दसो प्रभ्यस्तु दूढ्यः । 

तदा जानीतोत पुष्यता वचोऽने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥ ८ 
वधैदु :शंसाँ प्रप दुव्यो जहि दुरे वा ये श्रन्ति वाके चिदत्रिणः 
प्रथा यज्ञाय गृरते सुगं कृध्यग्ने सस्थे मा रिषामा वयं तव ॥ £ 
यदयुक्था श्ररषा रोहिता र्थे वातलूता वृषभस्येव ते रवः ! ,. 
शरादिन्वसि वनिनो धूमकेतुनाग्ने सख्ये मां रिषामा वयं तव ॥१०। ३१ 


दे दढ विचार बाले श्रग्निदेव ! तम श्रष्वयु", प्राचीन होता, प्रशास्ता, 
पोता एवं जन्मजात पुरोहित हौ । शणत्व्जो के सथ, कर्मो के जानने चाले पुम 
कर्मा कोष्ट क्ते हये । तुम्हारी भिन्रता प्राक्च करके फिर इम पीदितन 
रौ ॥६॥ हे सुन्दर मुख घले श्रण्ने}! ठम सवश्रोर से समान दो । तम 
दूररदोतोभी पास ष्ठी दिखा पदते दौ । तुम राच्रिके श्रन्धकारको वीरं 
कर देखने वाले हो । हम तुम्हरे भित्र हकर कभी द्वी नहं ॥७॥ दह ` 
देवगण ! सोम निष्पत्रकर्ता का रथ श्ग्रणि हौ । हमारे स्तोत्र से पाप-ुद्धि वाले 
हार जावे । ठम हमरे वचनो से वदो । हे श्रगने ! तुम्हरे मित्र होकर हम कभी 
ट्ख न पावें ॥८॥ दध्रे! जो भकतक दैत्य निकट या दूर कँ उन्दं तथा 
श्पगब्द्वक्ता पापिर्यो को शख से मारौ श्रौर स्तोता के यत्त मे सुखमय मार्यं 
वनाश्रौ । दम तुम्दारी मित्रता पाकर पीदितनर्हो॥६॥ हे श्रमे! तुम 
चायु-वेग चाले रोहित नामक श्र्धोकोरथ में जोड़कर वैल क समान शब्द 


करते हो श्चौर धूस ध्वज वाले रथ सै धरो की शरोर उस्ते हो । हम तुम्हारे 
मिच्रष्टोकर पीडितनरह॥ १०६ { ३१ ] 
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प्रघ स्वनादुत विभ्युः पतत्रिणो द्रप्छा यन्ते यवसादो व्यस्थिरम्‌ 1 

सुगं तत्ते तावकेभ्यो रयेभ्यो$ग्ने सस्ये मा रिषामा वयं तव ॥ १९१ 
श्रयं मित्रस्य वष्णस्य धायसे$वयातां मस्त हेलो श्रदुभूतः 1 

मृला सु नो भूत्वेषां मनः पुनरग्ने सख्ये मा रियामा चयं तव ॥ ११ 
देवो देवानामसि मित्रो श्रदुभुतो बेशुवंसूनामसि चाखरध्वरे 1 
धर्भन्त्याम तव सप्रयस्तमे$गने सस्ये मा रिपामा वयं तव ।1 १३ 

तत्ते द्र यर्समिद्धः स्वे दमे सोमाहुतो जरते मृलुमत्तमः 1 

दधासि रलं द्रविणं च दाथुपे$गने सख्ये मा रिपामा वम तव ॥ १५ 
यसम स्व॑ सुद्रविणो ददादेभनागस्तत्वमदिते सर्वतपएता ! 

ये भद्रेण शवसा चोदयासि प्रजावता राधसा ते स्याम ॥ १५ 

स स्वमगने सौभगत्वस्य विद्वानस्माकमायूः प्र तिरेह देव । 

त्रो मिश्रो वस्णो मामहन्तामदितिः चिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥ १६।३ 


„ देथण्मे ! जय तुम्हारी लप जहल मे लवी ष तव पदी भौ टरते 
६! उस समय तुम्हारा र्य निभय विघर्ता दै! तुम्दरि मिश्र हौकर हम 
मी पीदितनर्हो॥११॥ यद्‌ ्ग्नि भिग्र्चौर वर को धारण कने भे 
सरक्तः ६ । नीये उतसते दुष्‌ मरुते का क्रोध भयानक द \ दे शग्ने } शपा इरो 
धके मन क्षौ हमारे लिपु कल्याणकारी नाधो । मुम्हारे मित्र हम दुःखी न 
श६५१२१ देश््गने! तुम देवाश्ो केिय्ष्ठ\ घन यत्ति तुम यक््न 
शोमा पते हौ । दम तुम्हारे धरय में र्दे रीर कमी पौडित न दौ" ॥ १३ 
द्गते! एम भ्यनी ष्पा द्वारा घर मे प्रदी होते श्रौर सोम दवारा धिः 
प्ण फरते दुष्‌ सुखमय शष्द करते हो । तुम हविदात्रा को रण्न धन दे> 
पक्त द 1 हम ुम्दारी मिवा से सुखो हो ॥ १६॥ द सुन्द्र देयं सप 
^्रनन्त वसगु श्रण्ने { तुम जिसको पापकम से रका फलते ही, भि 
'भगापु्ठ धन देकर कल्याण क्रते हो,वे हमद 1 १९1) हे छमिनद्रेव ! 
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समुद्र, थिवी शरोर शाका हमारी इस प्रार्थना को सम्मा 
्र॥ १६॥ | ` [३२] 
। 7 पटम्‌ श्ध्याय समाम्‌ भ 
६५ सक्त । 
८ छपि--ुत्स श्राद्धिरसः । देवता-च्रग्नि ! इन्द-च्रिष्टुप्‌, पंक्ति) 
ह विरूपे चरतः स्वर्थं ्रन्यान्या वत्समुप धापयेते । 
हरिरल्यस्यां भवति स्वधावाञ्छुक्रो अन्यस्यां दहृशे सुवर्चाः । १ 
दरोमं त्वष्टुजंनयन्त गभेमन्तन्द्रासो युवतयो विभृत्रम्‌ | 
त्िग्मानीक' स्वयशसं जनेषु विरोचमानं परि षीं नयन्ति ॥ २ 
त्रीणि जानां परि भूषन्त्यस्य समद्र एक दिव्येकमप्सु 1 
पूर्वामनु भ्र दिशं पाथिवानामृतून््रशासद्धि दधावनुष्टु। ३ 
क इमं वो. निण्यमा चिकेत वत्सो मादृजंनयतत स्वधाभिः । 
वह्वीनां गर्भो ग्रपसागुपस्थान्महान्कविनिश्चरति स्वधावान्‌ ॥ ४ 
प्राविष्ट्यो वधते चारुरासु जिह्यानामू्वंः स्वया उपस्थे । 
उभे त्वष्ट विभ्यतुर्जायमानात्प्रतीची सिह प्रति जोषयेते ॥ ५} १ 
उत्तम उद्‌श्य बाली दो भिन्न रूपिणी चर्यौ गमनशील हँ । दोनो 

एक दृररे के बालकौ का पोप करती है । एक से सुर्यं न्न प्रात करता श्रौर 
दूरौ से श्रग्नि सुन्दर दीक्षि सेयक्तदोता है १॥ व्वष्टाके इस खेलने 

, शि्ुकौ निरालस्य दसो" य॒वतिर्या ८ दस उङ्गललिरय ) प्रकट करती ह । 

{चण्‌ सुख वाले, लोको में यशवान्‌, दीक्षिमान्‌, इसे सव श्रौर ल्ेजाया जाता 
हं २॥ यह्‌ श्चग्नि तीन जन्म वाला है--एक समुद्रमे, एक ्ाकाणर्मे 
शर एक श्चन्तरिक्त में । सुर्यं रूप प्मग्नि ने छतुश्मो' का विभाग करः पृथिवी के 
धारयो के निमित्त पूवं दिशा के पश्चात करमपू्वक दिशाश्यो' को चनाया ॥ ३ 
दे हुषु इस श्रम्नि कोदत्ता कौनदहै १ जो पुत्र होकर भी हन्यान्न द्वारा 
पनी सातताश्रो कौ जन्म देता है तथा जो ्रनेक जलो का गर्भ॑ रूप, मुद्र सै 
प्रकट होता ह!" ६॥ जलोप्पत्र श्रभनि, यश फे साध प्रकाशित इष्‌ यदृते हे। 
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दोनों ष्ट या चर्यौ > मयमीत इद, इस सि टी पी से सेवा प 
॥६॥ [१] 
उभै मद्रं जोपयेते न मेने गावो न वाश्रा उप तस्थुरेवैः 
स दक्षाणां दक्षपतिर्वभूवाञ्जन्ति यं दक्षिणतो हविभिः 
उद्यंयमीति सवितेव बाहू ्षिघी यतते भीम ऋञ्जन्‌ । 
उच्छुक्रमत्कमजते सिमस्मान्नवा माठ्भ्यो वस्तना जहाति ॥ ७ 

त्वेषं रूपं कृणुत उत्तरं यत्संपृल्चानः सदते गोभिरद्भिः । 

फविद्ुंध्नं परि म्मज्यते धीः सा देवताता सा समितिवंमूव ॥ ८ 
उष ते चयः पर्येति बुध्नं विरोचमानं महिषस्य धामे । 

विदवेभिरुने स्वयशोभिरिद्धो{दन्येभिः पायुभिः षाष्यस्मान्‌ ॥ £ 
भन्वन्त्सोतः करुते शुदि शुकररूमिभिरमि नक्षति सार्‌ । 

विश्वा सनानि जढरेयु धच्ो$न्तनवासु चरति प्रसूषु ॥ १० 

एवा नो श्ररने समिधा वानो रेवत्पावक धवसे वि भादि । 

तमनो मित्रौ वरुणौ मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत्त धौः ॥ ११।५ 


सुन्दर छियो के समान यद श्राकाश धर एयिवी, उस भग्न फी सेया 
करते ह । वह श्रम्नि श्रष्यन्त बल से युक ्रौर छन्विज दरिणफीभ्रोर 
एदे होकर हवियो से इनकी सेवा करते ६॥६॥ यष सूयंफी किरणो के 
समान शपनी सुजार्धो को पलति दं वे षिरराल रूप घलि दिन-रत्रिफी 
सीमाक्षो को पटुचते हए सय वयस्त्षो से गुण सींघते द थौर जत स्प 
मात्रो केलिए्‌ रस ( वर्षा) दते षटर॥७॥ मेधावी चनि जर्ले 
. मिलकर उञ्ज्वल रूप धारण करते है । ये पते कमं से ध्रन्तरिषठ फो तेजसी 
वनति ॥द॥ हे श्रग्ने ! तुम्हारा श्यहय्त प्रकाशयुक्तं तेन श्चन्तरिषमे 
फ़ल जाना दै, तुम शपते उस श्रचय तेल से हमारी रषा करो ॥ ६ ॥ श्मग्नि 
मरभूमि मे मौ जल-गयाद्‌ को प्रेरित करने मे समं र्हं । ष ^धिवी 
लष्रो से युक्छकसते द। सय चन्न के धाररु चौरम्‌ मू 
रमण ष्टे पले है ॥ १०॥ हे एकक} पुम ६धनदडरारा शृ, ^ 


। ६ 


सञुद्ध, प्रथिवी श्रौर. श्चाकाश हमारी इस प्राथेना को सम्मान 
र ॥ १६॥ {३२} 
॥ ष्टम अध्याय समाम्‌. ॥ 
& १ सक्त 
८ चध्पि-ङत्ख आङ्गिरसः । देवता-च्रग्नि । देन्दु-च्रिष्डुप्‌, पंक्ति.) 
हे विरूपे चरतः स्वथं श्रन्यान्या वत्समुप धापयेते 1 
हरिरन्यस्यां भवति स्वधावाज्चछुक्तो भ्रन्यस्यां ददृशे सुवर्चाः ॥ १ 
दशेमं त्वष्टुर्जनयन्त गर्भ॑मन्तन्द्रासो युवतयो विभूत्रम्‌ । 
तिग्मानीक स्वयशसं जमैषु विरोचमानं परि षीं नयन्ति ॥ २ 
च्रीरि जाना परि भूषन्त्यस्य समुद्र एक दिव्येकमप्सु 1 
पूर्वामनु प्र दिशं पाथिवानामृतून्खशासद्धि दधावनुष्टुं ३ 
के इमं वो निण्यमा चिकेत वत्सो मावृरजंनेयत स्वधाभिः 
वह्ीनां गर्भो अ्रपसासुपस्थान्पहान्कविनिश्चरति स्वघावाचु \॥ ४ 
प्राचिष्ट्यो वर्धते चारुरासु जिह्यानासूध्वेः स्वयशा उपस्थे 1 
उमे त्वष्ट विभ्यतुर्जायमानातप्रतीचौ सिह प्रति जोषयेते ॥ ५।१ 
उत्तम उद्य वाली दो भिन्न रूपिणी खयो गमनशील देँ । दोनो 
एक दुसरे के बालको का पोपण करती है \ एक से सूयं शन्न प्राक करता श्रौर 
`-चसरी से अग्नि सुच्द्र दीक्षि से युक्त दोत्ता हे॥1\॥ व्व्टाके इस खेलने 
` सि को निरालस्य दसो युवतियो ( दस उङ्गल्ियौं ) प्रकट करती द 1 
: ~ खख वाले, लोको में यवान्‌, दीक्षिमान्‌, इसे सव शरोर लेजाया जता 
. हं ॥>२॥ यहं ग्नि तीन जन्म वाला दैक समुद्रं मे, एक श्माकराश में 
शमौर एक छन्तरिक मे । सुर्यं खूप अग्तिने तुरो" का विभाग कर. एथिवी के 
प्राणियो' के निसित्त पूं दिशा के पश्चात्‌ कसपूरवक दिणायो' को वनाया ॥३ 
चपि इस ध्रग्नि कौ दाता कौन दहै १जो पुत्र होकर भी हव्यान्र द्वारा 
प्रपनी माताध्नो' को जन्म देता है तथा जो श्रनेक जरला का गभं स्प, तसुद्र से 
प्रकट होता हे ।' ४ ॥ जलोर्पच श्रगिनि, यश के साथ प्रकारित इण्‌ वद्ते ह । 
दनके उतपन्न होने परव्व्टा कीटरोनो पुत्री ( ्ग्निको उत्पन्न करने वाले 
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दोनो" काट था चरसिर्यो ) मयमीच इद, इस सिदे खी पीठे से सेवा कतं 
६१६1 {9} 
उभ भद्रं जोपयेते न भेने गावो न वाश्रा उप तेस्पुरेव॑ः 
स दक्षाणां दक्षपतिर्वभवाञ्जन्ति यं दक्षिणतो हविर्भिः 
उर्यंय्मीति सवितेव वाहू सिघौ यतते भीम ऋञ्ज्‌ 1 
उच्छुक्रमरकमजते सिमस्मान्नवा मद्भ्यो वसना जहाति ॥ ७ 

लेपं शूपं रुत उत्तरं यत्संपृन्वानः सदने गोभिर: 1 

कविवुंध्नं परि मभंज्यते घी; सा दैवततात्ता सा समितिवेभूव ् म 
उरते ज्यः पर्येति बुध्नं विरोचमानं महिषस्य धाम । 

विखवेभिरमै स्वयदयोभिर्धोदव्येषिः पायुभिः पाह्यस्मान्‌ ५ ६ 
घन्वन्त््ोतः कृणुते गातुमूमि शुकररमिभिरमि नक्षति क्षाम्‌ । 

विश्वा सनानि जरेषु ध््तोन्तर्नेवासु चरति प्रसूषु ॥ ९० 

एवा नो ग्रप्े समिधां वृधानो रेवत्पावक श्रवते वि भाहि \ 

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत दयौः 1) १११५ 


सुन्दर लियो क समान य श्चाकाश रौर थिवी, उस श्रगनि फी सेवा 

करे दं । वह श्रग्नि श््यन् बल से युक्त दै श्रौर ऋष्विज दचिण छी श्रोर 
एदे होश हविर्या से इनकी सेवा क्रते द ॥ ६॥ यद सूय की किरणो करे 
समान श्रपनी मुजाध्रों को पलति है । वे विरुराल सूप वाल द्विन-रात्रि की 
सौमाश्रो को पटे टुए्‌ सव यस्तु से गुण गीचते दे श्नौर जल रूप 

माता के लिए रस ( वरपा ) दोड़ते द ॥ ७ ॥ मेधी श्रग्नि जर्लो से 

“ भिलम्र उर्नयल रूप धारण करते है । वै श्रपने कम से श्रन्तरिदि को तेजस्वी 
नान ६५८१ दे ्रण्ने ! तुम्हारा श्व्यन्वे प्रकारायुन्धे तेज श्रन्तरिक भं 

प्ल नावा ई, तुम शपते उस श्रय तेज से हमार रषा छसे ॥ € ॥ श्रम्नि 
भवमूमि मे मौ जल-गाद को प्ररि करने मे समर्थं । वह ष्यिवी को 

स्मन युक्तकरते दं 1 सव श्रन्नो के धारक रौर मातृ-मून छपधि्यो मँ 
स््पिस्ले यते टं ॥१०॥ द पावक १ सुम ईधन षय यृद्धिकी प्रा दुणु 


1 ६ 


१२८६ [ श्र ९। श्र ७") चण 4६ 


घ्न से पूर्णं यश द्वारा प्रदी होप 1 हमारी स्तृतियो को भित्र, चरण, 
दिति, सञुद्, पएथिवी रौर श्राकाश प्रद कर ॥ ११॥ {२} 


8६ घछक्त | 
( छपि--ङुस्स राद्धिरः । देवता--श्रग्न । त्रिष्टुप्‌ । ) ` 
स प्रतलथा सहसरा जआयमानः सद्यः कान्यानि वलृधत्त विर्वा । 
श्राप मित्रं धिपरा च साधन्देवा श्रनि धारयन््रविणौदाम्‌ ॥ १ 
स ूर्वेया निविदा कव्यतायोरिमाः प्रजा श्रजनयन्मनूनाम्‌ । 
विवस्वता चक्षसा यामपश्च देवा अ्रगिनि धारयन्द्रविणोदाप्‌ \ २ 
तमीलृत प्रथमं यज्ञसाधं विज श्रारीराहतमृञ्जसानमर्‌ ` 
ऊर्जः पूं भरतं सप्रदान देवा त्रर्गितिं धारयद्द्रविरोदाम्‌ \\ ३ 
स मातरिद्वा पररवारपुष्टिविदद्मातु' तनयाय स्वविव्‌ । 
विका गोपा जनिता यैदस्योदेवा श्रनि धारयद्द्रविणोदाम्‌ 1 
नक्तोपासा वरंममिम्याने धापयेते शिदुमेकं समीची 1 
दयावाक्षामा समो ग्रन्त विभाति देवा रग्नि धारयन्द्रविसोदाम्‌ ।५।३ 
शक्ति (कष्टो फे घपंण } से प्रकट श्रग्नि ने पुरातन क ससान सब 
`“ क तुरन्त मरदण किया । धनदाता श्रगनिको जलौ श्रौर श्यियी ने मिन 
;- प्रया तथा देवगण. दूत रूप से उनको नियुक्त किया ॥ 9 श्रग्नि नै प्राचीन 
स्त॒ति मरन््रा से मुच्छ कौ प्रजा को प्रकट किया रौर ्ाकाश-श्न्वरितत को 
तेज से व्याक किया! उस धनदाता श्रग्निफो दैवगणमे दत्र खूप्ते धारण 
क्या॥२॥ है मनुष्यो! तुम यन्त को पूर्णं करने बाले, हिय द्वारः पूज्य, 
्रभीष्ट वाले, वल के पुत्र, पालक, धनदाता श्रग्निको प्रधाने खूप से पूजो, 
उसी धनदाता श्रग्नि को द्रैवगण ने दृत-रूप से धारण करिया ॥ ३ ॥ वहतत 
दारा चरखीय, पोकः, रष्क, श्राकाश-पृथियी के उत्पत्तिकर्ता मातरिश्वा म्नि 
ने स्वगं-पथ को प्राप्त किया! उसी धनदाता श्रग्नि को देवार्थ ते धारण 
क्या ॥४॥ पुकतदृम्रे के वरुं रूप श्रस्ित्व को न्ट करती हई" उपा रौरं 
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एभि षक पश (शवण्न ) को पालठौ द । बह सिख इनदर ददर == 
दीह दोवः है उ्ी करो देवानो ने घ्दद्ल्िदष्रे् [२ 
रथो बुध्नः सेगमनो वसुनो यज्ञस्य च तु्न्नसराचन वे १ 

प्रमृतं रक्षमाणास एनं देवा प्रग्नि घारवन्द्रविरोदाद्‌ । € 


५ 


सतश्च गोपां भवतश्च मूरेदे वा अनि वारयन्ते 
द्रबिएौदा गरविएसस्तुरस्य द्रविणोदाः उनरत्य ५ यत्व 1 

दरविणोदा वीरवतीमिषं नो द्रविणोदा रास्ते दीरघमदुः 15 
एषा मो श्रमे समिषा वृ्ानो रेवत्पावक श्वय वि न्द्र { 
तन्नो मित्रो वर्णो मामहुन्तामदितिः चिन: एधि उदे दः 1 


यह रें के कारण स्प, धन-स्थान, यत द ष्वद न्य धन न्न्य 
नी 





1 
भ 


न्ट 
क्न समीट पूं कमे समथ्यं ह 1 श्रमरतव द रदे ददर ष 
प्रप च्ध्विद१६॥ शयश्चौर पदलयेदी श्रनि न्य 
६१य्मे दुष शरीर भविष्य मे जन्म केने वा प्ररे @ म्यं धरन 
भमिको देवा मे चार किपा १७ चनदाठा श््नि दनम वथ 
प्य धनदे) पे मे बीरवाह घन, सन्वान, शन्न दिम ष्यं दुनु 
पदान ॥ हे पादू! देमि ईन मे गृद्ध च्यत, व्यम 
पन दले दए प्रदी दोश्नो\ हमारो दस पा्ेना श्च निव, दन्य, शरदः 
समुद्र प्थवी भ्रौर भरकर श्चनुमोदिठ ष्टे २४ १. 


६७ ध्यु 

(-ष्पि-कुन्स भाङ्गिरसः । देषता--द्फनि । दन्द्--गावद्र ) 
रप नः योपूषयमसने सुशुववपा रपिष्र्‌ \ भ्रप्‌नः घोगुचद्यमु ॥ १ 
भरिया सुपातुया ` वमूया च यजामहे । ध्र न; सोुचदयमू + २ 
भर मद्धन्दि् एप प्रस्माकासग्च सूरयः § 


व 1 अपनः दरोधुचदषपर ध 
भ यते भ्रमे सूरयो जधिमहिभरते वयम्‌ । श्रपनः शो 


4) ॥ 
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प्र यदग्नेः सहस्वतो विडवतो यन्ति भानवः ! रप नः योयुचदघम्‌ 1 ५ 
त्वं हि विर्वतोयुख विद्वतः परिभरुरस्ति \ अप नः इोदुचदशषम्‌ 1 ६ 
टिप नो विद्वतोसूखात्ति नवेव पारय ! प नः योञ्ुचदघम्र्‌ 11 ७ 
सन सिन्धुमिव नावयाति पर्षा स्वस्तये 1 

अरप नः बोद्युचदघस्‌ 1८) 


इसे पाप भस्महों। हि श्चग्ते। सारे चारों ओर धन कनो प्रकारिते 
करो! हमारे पापना 41॥ हन सुन्दर रत्र, सुन्दर सार्मश्चौरश्रष्ट 
धन की इच्छा से यत्त करते है । हमारा पाप भतत हो ॥२॥ सवते अधिक 
स्त॒ति करने वालों मे, मे म्रखि होड । हमारे स्तोता घ्रयखि ह्यं, हमारा पाय 
भस्मदहो॥\३1 हे अग्ने ! त्हरे स्तोता हस सन्तान चेहा} हनारा-पाप 
भस्मदो॥ ४7 अग्नि की शू-दिजयी प्रवल ज्वाला सब श्चोर वदती हें 1 
हनारा पाप भस्सदो!॥६1 हे सर्वतोमुख श्रण्ने ! तम॒ सर्वत्र फौलने बाले 
हो । हमारा पप जलकर न्टहो1 ६1 हे ग्ने! सुम हसको, नौका क 
समान, श्रो से पार लगाघ्यो । हमारा पाप नस्मरो॥७ 1 हे अन्ने! 
सयुद्रंसे पार जे जाने के समान, हितो से हमको पारले जायो हसारा 





~. पाप जल जावे 1८] [२] 
ईय सूक्त 
( छषि--ङत्स चा्निरसः । देवता--घम्नि । न्द्‌--न्निष्डुप्‌ >) ` 
वैदवानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि क युवनानामभिश्रीः 1 


इतो जातो विरवमिद वि चष्टे वैश्वाचरो यतते सूर्येण 1 १ 

पृष्टो दिवि पृष्टो अग्निः पृथिव्यां पृष्टो विश्वा ओपधीरा विवेदा 
वेरवानरः सहसा पृष्टो अन्तिः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम्‌ 1 २ 
वैश्वानर तव तत्तत्यमस्त्वस्मानुरायो सघवानः सचन्ताम्‌ 1 

तत्तो मित्रो वरूणो मामहन्तामदित्तिः सिन्दु: पृथिवी उत दौः 1 ३ 1 € 


प त्यों १ - । 
हम वश्वानर चग्नि की दया प्राक्त करं । वे चोरो के पालक ञन्नौर संवार 


१५६ 
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ढे देपने याते है} दे सूर्यं के समान रै ५९ ५ धे श्रन्नि प्रकाश, ध 
मे पू्नीय ई} दे सद श्रीपधिो मे व्याप्त है। वह यी क श्रम 
दिस से हारौ दिन रातिम रक्षा करं४५२॥ हे चेश्ठानर ्रण्ने ! तुम्रं 
कमं मतय हो, हमको घनयुकत पशवयं प्रा हो ! सित, वर्ण, दिति, समुद्र 
पृथिषी पौर श्राकारा हम पर कृषा करे 1 (९ 

ै 


६६ सक्त 
( ऋषि--क्यपो सरीर । देवता--धम्निर्जाल्वेद) । दम्दु-श्रिष्टुप्‌ ) 
जातवेदसे सुनवाम सोममतीयतो नि दहाति वेदः 1 
स नः पपंदति दुर्गासि विदवा नावेव सिन्धु दुरितात्यग्निः १ १ । ५ 
हम धनोत्पादूक छगिनि के लिये सोम निष्पन्न कर । गायुं के धने 


को भम्म फे चैने नाव नदो फो पार करा देती ४ वैते ही यह श्रम्नि हम 
दुषो से षर करं शौर हमरि रक हे ॥ १४ [१] 


4 ०० दुक्त 
( पिना, श्रम्यरोप, सहदेव, भयमान, मुराघा, ) दरेवता-- 
द्द} दन्द-प्ति, त्रष्डुप्‌ 1 ) 
सयो वृषा वृष्ण्येभिः समोका महो दिव पृथिव्याश्च नश्नटर 
सतीनसत्वा हव्यो भरेषु मस्तवा्ो भवत्विन्ध जनी ५१ 
मस्यानाप्तः सूर्यस्येव यामो मरेभरे वृत्रहा युष्मो प्रसि) 
शृपनतमः सिभिः स्वेभिरेवर्मस्तवान्नो भवदिन््र ऊनो ।) २ 
दिवो न यस्य रेतसो दुषागाः पन्यासो यनि सदना 1 
तर्द पः सासहिः पोस्येभि्गसत्वान्नो नवविध ठ्न 
सो श्द्धिरोभिरद्धिरस्तमो ददुकृपा वृमः मन्दिर त 
भ्टमिममितरममी गालुभिज्येठो मरत्वान्नो नवव्व्ि च्च, ८ 
स सूनृभिनं दे मिषम्बा नृषाह्ये सागद्ं प्रते ; 








› १ धट १९ सू० ११०] ॥ १६१ 


तैजित क्या 1 मुरप्यो ने च्यपनी कुराल के लिप्‌ उन्दं रष्क भाना। वद 

ले ही सय कर्मो फ स्वामी ई । इन्द मरतो सदिव मारी रणा कर ॥ ७ 

छ मे मनुष्य न्दरं फौ धन यर रक्ता फ लिष्ट युलाते ६ ! वह अन्धकार में 

प्रकार षःरने पाले दं । वह दनद मर्तो सदित हमरे रक हौ ॥ ८ ॥ 

{ दन्दरयोणु हाय सै दिसो को रवते थौररदापु दाय से यजमानकी 

र्यो प्रदण करते दं । पे स्तोता को धन देते टं। मर्तो केसाथवे मरि 

वरा ॥६॥ वये श्पने सहायो सिव धन भरा कराते ्ै। दैरियो फ 

कि से वशीभूत करने वाले यह हन्द मर्तो सहित हमारी रसा 

र॥ १ ९॥ [६1 

त जामिभिर्यत्समजाति मोलहेजामिभिर्वा पुरत एवैः । 

रपां तोकस्य तनयस्य जेषे मरत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ११ 

पत वजभृहस्युहा मीम उग्रः सहसचेता" तनीय ऋभ्वा । 

चध्रोपो न दावसा पाञ्चजन्यो मरत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥१२ 

तस्य वचः क्रन्दति स्मत्स्वर्षा दिवो न त्वेषो रवयः दिमीवानू । 

तं सचन्ते सनमरस्तं धनानि मर्त्वात्रो मवति उती 1/ १३ , 

यस्याजसर" दावेसा मानुमुवयं परिुजद्ोदसी विच्धतः सीम । 

स पारिप्तुमिर्मन्दस्ानो मस्त्वान्नो मवचिवन्र ज्नी ॥ १४ 

म यस्य देवा देवता न मर्ता श्रापश्चन यवस्नौ श्रन्तमापृः 

स प्ररिक्का त्वक्षसा क्ष्मो दिवश्च मस्त्वान्नो मवचिन्द्र ठती ॥ १५।१० 
यदुर द्वारा श्राहूव नदर चन्धुघरों -श्रयवा ध्न्य स्वर्यो ढे याय युद्ध 

याग्रा कवे ६, उव वै मस्व सदिव हमारी रष्रा्मे चपर र ॥ १४४ दे 

यद्रथारी दन्द द्यो फे हनन, दिक्गत, पराप्मी, यदर्यो पर इ कन्दे 

षले, मागं, श्रकामान, सौम के ममानपू्य ईव जस्टन्य् 

मारे एषक दौ ॥ १२॥ दृन्टरष्या दमक दद्रा यद्रयोग यन्द स्नः 

६। उनम स्यो ध्र्वं सेदाच््दे द्। म्द स्य न 

हमारी रदा कनै वाक्ते दा ४१३ ४ विम्य वत्र शकटः ˆ ˆ" 
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करता है 1 वे हमार यक्त क्म से सन्तुष्ट हो योर मरुता सहित रता कर ॥ १४ 
जिसे वल का पार देवता या सञुप्य कोद नहीं पाते, वे ध्चपने बल से 
छरथिवी प्रर श्राकाश से भी महान है । मरुतौ सदित्त वे हमारी रक्ता 
करे ॥ १६ ॥ [ १० | 
रोहिच्छ्यावा सुमद॑शुललोमीचु कषा राय ऋजाश्वस्य 
वृषण्वन्तं विभ्रती धृषु रथं मन्द्रा चिकेत नाहुषीषु विक्षु ॥ १६ 
एतत्त्यत्त इन्द्र वृष्ण उक्थं वार्षागिरा प्रमि गृणन्ति राधः} 
ऋज्राश्व प्रष्टिभिरम्वरीपः सहदेवो भसमानः सुराधाः 1 ९७ 
दस्थूञ्छिम्युः पुरुहूत एवेहेत्वा पृथिव्यां शर्वा ति वर्हीत्‌ । 
सनत्कषे्ं सखिभिः श्चिल््येभिः सनत्सूर्यं सनदपः सुवचः ॥ १८ 
विदवाहेनद्रो ्रधिवक्ता नो भ्रस्त्वपरिहूताः सनुयाम वाजम्‌ । 
तन्नो सित्रौ वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्दु: पृथिवी उत दौः ॥१६। १ 

रोहित श्रौर श्यामा श्रत्यन्ते सुन्दर रूप वाले घो धन के निमित्त 
पुरुषार्था इन्द्र के रथ को ज्ञे जाते इये प्रसन्नता सूचक शब्द्‌ करते हे । इन्द 
करजाः की धन दान करते दं ॥ १६ ॥ हे दन्द तम्हारे निमित्त “ृषा- 
गिर के पुत्र, “्जाश्वः), “"म्बरीषःः, “सहदेव, “भमयसान' श्र 
, सुराधा" दस प्रसिद्ध स्तोत्र को उच्चारण करते ह ॥ १७ ॥ अनेको द्वारा 
, श्राहूत इन्द्रै दिसक्छंको मारकर गिरा दिया । उस उत्तम वन्नवालेने 
सदुप्यें के साय गूमिको, सूयंको श्रौरजल कोपाया॥ १८॥ इन्द 
हमरे पत्त को सथल करं । हम सीधे मा्गं॑से शन्न सेवन करे । हमारी इस 
मैना को मिव, वरुण, अदिति, समुद्र, परथिवी श्रौर श्राक्ाश 
सुनें ॥ १९ ॥ [ १] 

१०१ सूक्त 
छषपि--कत्स प्राद्विरसः । देव्ा--इन्द्र चुन्द्-च्रष्टुप्‌ः जगती ) 

भर मन्दिने पिङ्ुमदतवेता वचौ यः छृष्णगर्मा निरहुनुतरजिदवना । 
श्रवस्यवो इृपएं वच्रदक्षिणं मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे । १ 
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थो व्यंसं जाहृषाणेन मन्युना यः शाम्बरं यो ग्रहुन्यिघ्रूमव्रतमू । 
द्रो यः दुप्यमथुयं स्यादृणद्‌मरुघवन्तं सख्याय हवामहे ॥ २ 
यस्य यावाष्रयिवी पौस्यं महद्यस्य ब्रते वर्णो यस्य सूर्यः । 
यस्येन्धस्य सिन्धवः सश्चति व्रतं म्त्वन्तं सख्याय ट्वामहै ॥ ३ 
यो श्रश्वानां यो गवां गोपतिर्वशी य श्रारितः कमणि कर्मणि स्यिरः। 
यीलोश्िदिन््ो यो श्रसुन्वतौ वधो मस्त्वन्तं सख्याय हवामहे ॥ ४ 
यो विद्वस्य जगतः प्राणतस्पतिर्यो ब्रह्मणे प्रयमो गा श्रविन्दत्‌ 1 
इन्द्रो यो दस्पयूरघ रा श्रवाति रन्मर्त्वन्तं सदयाय हवामहे ॥ ५ 
यः धूरेभिरेव्यो यश्च मीगभिर्यो घावद्धूयते यश्च जिग्पुभिः। 
षद्रं यं विदवा भुवनाभि संदधुरम॑स्त्वतं सख्याय हवामहे । ६ । १२ 
दमि! इस ्रमद्र दुषु इन्दर के निमि चतर युक स्तुविरयो षण 
फरो । निसने राजा ““ऋद्निशठा ॐ साय दृष्या नामक दत्य फी प्रजार्थं फा 
साश क्षिया, हम उस यद्रधारी, वी्य॑वान्‌ इन्द्ध का मरतो सहित रषा कै लिप 
प्रा्ठान फरते ६ ॥ १ ॥ निमने श्रपने शन्यन्व पछ से ^य्यंस^, रम्ब", 
"पु" भौर “शुष्ण” नामक दुरो का नारा सिया, हम उस न्द को मरतो 
सिप यलाते ६ ॥२॥ निसकेयल से श्राकारा-ए्थिवी प्रिव र, निमे 
नियम में वर्ण, सूयं दौर भेदियां स्थित ई, उस हन्द्र को मर्द्गण सदि 
लति दं॥३॥ प्ररो, गौर्यो ऊ स्वामो, धूजनोय, कर्मो में स्थिर, सोम 
परिरोधी दुर्ध के श्रु दृन्द्र को मस्द्गण सदिव धुलाते ॥४॥ जो गतरिवाम्‌ 
द्यौर्‌ श्वामधारी जीरयो फ स्वामी रई, जिन्हने प्रादयो के मी श्पटठ गौरो 
फाउ्दा च्िाख्या दुरछोका पठन च्या, वै इन्द्र मद्दगण सदिव हमारे 
भिग्र ष्टौ ॥१॥ जो वसे द्वारा एवं खयसें द्वारा भी युलये जाति र जो विने- 
छा छपा परलायनकरताक्षो के द्वारा धाहूव च्वि जति &\ उम इन्द्र फो चिद्रय्न 
सम्पूणं लोर्फो थ स्यामी मानवे ई । ये मर्व सदिव हमि मिध 
चने॥६॥ [१२] 
सद्राणामेति प्रदिशा विचक्षणो सद्र भिर्योपा तनृते प्रथु चमः। 
द्र मनीषा भ्रम्यति श्रुतं मर्त्वन्तं सख्याय हवामहे ॥ ७ 


। 
॥ 
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मस्मे सूर्याचन्दरमसा्भिचक्षे श्रद्धे कमिन्द्र चरतो विततुंरम्‌ 1 २ 
ं स्मा रयं मघवन्भ्राव सातये जै्रं यं ते भ्रनुमदाम संगमे । 
जा न इन्द्र मनसा पुरुष्टुत त्वायद्धूग्यो मघवञ्छर्म यच्छ नः॥ ३. 
यं जयेम स्वया युजा वृतमस्माकमेदामदवा भरेभरे 1 
मस्मभ्यमिन्द्र वरिवः सुगं कृधि प्र दाप्रएा मघवन्वृष्ण्या सज ॥ ४ 
ना हि त्वा हवमाना जना इमे धनाना धतं वसा विपन्यवः । 
स्माकं स्मा रमा तिष्ठ सातये जत्र हीन्द्र निभृतः मनस्तव ।॥। ५1 १४ 
दि दनद ! में दस श्रप्यन्त महान्‌ स्छोप्र को तुम्हरि प्रति निपेदुन करणा 
{ 1 तुम्हारा मेरे उपर धनु्रह इम स्मोच्र पर निर्भर द्ै। दन्द्र पः साप दैषगण 
म विजयोन्सव मे निष्पन्न सोम द्वारा पुष्ट दण द ॥१॥ दम दन्रपेयश 
पो मप नद्वियौ, द्रसके रूप छो श्राकारा, यिद भीरं ्यमरिष्‌ धाद परो 
है। हेष्न्द! दमे द्दयमे श्रद्धा उत्पन्न यसन लिप्‌ सूदं चर पषटरगा 
विर करते ६॥२॥ दन्द! नुम यमदयुक्क विनेताष्भो, तुग्र रथ 
फ रण-स्थल में देखकर हम श्रानन्दर विभोर होते प । उम रथ फो धन-्राति 
क लि हमारी घोर प्रेरित करो । नुम हमारे दाग बटु वारस्गुनि्ि गय 
हो । हम तुम्हारे श्राध्यद्ने प्र्ठ्दो॥३॥ दे एेशर्यगाकिनि ! मृगि 
पायक स्प सेलद्वे दुषु सम्पत्तिष्ो श्रप्त ा । गुम हमारे वधश्च ष्षा 
को 1 दम घनेको मरलवाये पे श्री रत्री गकि मथ्‌ ॥२॥ 
है धनो के घारक इन्द्र  यदरदा दी याचना ते ग्रे मनृध्यगुगग 
हादिरु प्राद्रानख्रते ्। नुम दद्धो सस्यचि प्रात द्गते छ चिषृग्यन 
पदौ 1 तुम्दारान्यिर नन दिय धम्मे दू यमं ॥=॥ [ष 
गोजिता वाह्‌ ग्रमिद््नुः नियः कर्मन्द मेच्द्लगरतिः 
भ्रक्त्य दद्र परतिमानमोञ्कवा उना दविद्धयन्त 
उत धनान्नपवनवद्‌ दयन उन्नेयानि दद्यः 
श्रमाधं त्वा पिपनता दिवि यवा ववामि न्द द्मः 
विविष्टान्‌ प्रतिमानानि श्य क्न 


ग्द 
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ग्रतीद' विष्वं भुवनं ववक्षिथाशतररिन्र जनुषा सनादसि 11 ८ 
त्वां देवेषु प्रथमं हवामहे च्वं वभय पृतनासु सासहिः । 
सेमं नः कारुमूपमन्युभूद्धिदमिच्धः कृणोतु प्रसवे रथं पुरः) £ 
त्वं जिगेथ न धना सुरोधिथामेष्वाजा मघवन्महच्सु च । 
त्वामुग्रमवसे सं रिोमस्यथा न इद्ध हवनेषु चोदय ।} १९ 
विश्वाहेन्द्रो ग्रविवक्ता नो प्रस्वपरिषदृताः सनुयाम वाजम्‌ । 
तन्तौ मित्रौ वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत यौः ।॥ ११1 १५ 
इन्द्र की मुजाश्चों में अयन्त वलदै,वे गौश्च के लिएु लाभकारी 
है इन्द्र रक्तासाधनों से सम्पन्न, वाधा रदित, शत्रु मे रौन उस्पत् 
करने वाले एवं वल स्वरूप है । धन की कामना से याचकगण इनका घाह्वान 
करते ह॥६॥ हे रे्यक्ति इन्द्र ! तुम्हारा यश हाते गुना फैला इश 
है । त॒म रभे दु्गौ को तोडने वाले तया श्रसीम चल वाले हौ । तुमको वेद- 
वाणी प्रकाशित करती है) दे इन्द्र ! शच्च काना करो ध७॥ हे मसुर््यो 
स्वामिम्‌ ! तुम तीन लोकौ में तीन रूप ( सूयं, विचयुत्त, भ्न) से विधय 
सान हौ! तिलदी रस्सी के समान प्रारियिं ॐ वलस्पदो। तुम सम्पण 
जीवों से महान श्रौर रनर रदितहो। ८॥ दे इन्द्र! तेम देवों में प्रमुख 
हो, तुन्हयारा हम श्राह्वान करते ह! तुम सद्‌ा विजेता -रे हौ । इस स्तोता 
को बुद्धि देकर कायंकुशल चारो । रत्त-तेत्र मे पने र्थ को श्रयिरखो ॥६ 
इन्दर ! तुमने दोटे या वड़े केसे भी यद्ध सें पराजय नरी पायी । तुमने जीते 
इए धन कौ कभी नर्ही रोका। हम स्तुति द्वारा समको युद्धाय श्रासन्तित 
करते द । तुम हसको उचित प्रेरणादो 1 १० दे दन्द हमार पकमेंरहो, 
ऊटिलि गति से रहित हम शक्नो का उपभोग करे । मिन्र, चरस, थद्विति, 
सुद्र, पृथिवी श्रौर श्राकाश हमारे निवेदन पर ध्यान ढे (॥११॥ [१९६] 


भ 
१०३ .ष्क्त # 
( कपि--ङत्स शराङ्गिरसः ! देवता--दन्द्र । इन्दर--त्रिष्टुर्‌ 1 } 
तस दन्द परमं परार धारयन्त अदयः परेटय 1 
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्ेमेदमन्यदिव्यन्यदस्य समी पृच्यते समनेव केतुः ॥ १ 

स धार्यत्पृयिवी पप्रथच्च वच्वं ण हृत्वा निरपः ससर्ज । 

श्रहम्रहिमभिनद्रौहिणं व्यहन्व्यंसं मघवा शचीभिः ॥ २ 

स जात्रुभरमां श्रहधान ओ्रोज. धुरो विभिन्दक्नचरद्वि दामीः। 

विद्वान्वजिन्दस्यवे हैतिमस्यार्यं सही वर्धया चुम्नमिन्द्र ॥ ३ 

तद्रुचुपे मातरपेमा युगानि कोतेन्यं मघवा नाम विध्‌ । 

उपग्रयन्दस्युहत्याय वज यद् सूनुः श्रवसे नाम दधे ॥ ४ 

तदस्येद' परयता भरुरि पष्टः श्रदिन्द्रस्य धत्तन वीर्याय । 

स गा श्रविन्दत्सो श्रनिन्दददवान्त्म श्रोपधीः सो श्रपः मवनानि॥५। १६ 
हैदर ! तुम्दारा परसिद्ध सूयं रूप उत्तम वलः श्रारार मे स्थित ६। 

परथिवी पर हृष चग्निरूप वल को शपथियो ने यक्तस्पसेधारण स्या) 

यह्‌ दने यल ध्यजार्भों वेः समान मिलते ॥१॥ उम दन्न पएभिवीषो 

विस्लृच शिया । पृद्र का नाश कर जलो की वर्प की । “रहि” भीर ^ीहिए 

शसु फो व्रिरीयौ च्या । “म्स को मार दाला ॥२॥ पद्रधारी वह 

म्द शुग को नष्ट करने फे लिप्‌ जाने ई । हे दृन्र ! दैव्यौ पर य्न दालो 

ध्रीर धायं के वल भौर कीति की दृद्धिक्से ॥३॥ मदुरध्यो मे रीत॑नयोग्य 

प्मधयाण] नाम को धारण रते हए न्दे ने साधक के शचा को मारने 

भरात्त हुए यश श्रौर बल को धारण निया ॥४॥ हे मनुष्यो! हन्द फे प्रसिद्ध 

प्राक्मफी देखो, उसके यल फा श्राद्र करो, उसने गौरो भौर घोोको 

प्राह सरिया } भ्ौपपिर्यो, जलो शरीर चनो कौ भो प्रात क्रिया ॥ ९ ॥ [१६] 

श्ूरिकर्मरो दृपभाय वृष्यो सत्यञुप्माय सुनवाम सोमम्‌ । 

य श्राव्या परिषन्यीम दु रोयज्वनो विभजन्नेति वेदः ॥ ६ 

सदिद प्रैव वीयं चकयं यत्ससन्तं वज रावोधगयोऽहिमु । 

श्रु त्वा पल्नीहूं पितं वयश्च विश्वे देवसिो श्रमदन्ननु त्वा ॥ ७ 

धुष्टं पिप्रु" कुयवं धृप्रमिन्र यदावधीवि पुरः शम्बरस्य । 

तन्नौ मिो वरणो मामहम्तामदितिः सिन्द: पए्यिवी उत्त चयौ “` 
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जले मेँ नर दव मर ॥ १॥ श्वयो का सम्बन्ध इन्द सै भङ्ग हो गया । ठ 
शक्तिशाली यव" पूवं की नदिर्यो के पार राज्य वरता था। उसकी ्रंजसं 
उलिरी श्र धीर पत्नी मामक नद्वियौ जलल के साथ दृध को तेजनी ६ 
गोष्ठ फो जानने थाली गौ के समान रर्यो जे भी देमि निवाम स्थान कामा 
देष किया! हष} हमारी श्रवभी राको । जैसे कामुक घन प 
त्याग फरता ई, वैसे हमको न त्यागो ॥ ९॥ [भप] 


सत्वंन इन्द्र मूये सो श्रप्स्वनागास्त्व भ्रा भज जयदांसे । 

मान्तरां भुजमा ररपो न शद्धितं तै महत इन्द्रियाय 11६ 

श्रप्रा मन्ये श्रत्ते श्नम्मा श्रपोयि दृषा चोदस्व महते घनाय । 

मानो श्रते पुरूत योनाविन्द्र क्षुध्यद्भ्यो वय श्रासुतति दाः ॥ ७ 
मानो वधौरिदद्रमापरादामा नः प्रिया भोजनानि प्र मोपीः। 
भ्राण्डामा नो मघवञ्छक्र निभेन्मा नः पारा मेत्सहजानुपाणि ॥ ' 


भ्रवडिहि सोमकामं त्वाहुरयं सुतस्तस्य पिवा मदाय । 
उर्व्यचा जठर श्रा वृपस्व पितेव नः श्यृरहि हुयमानः ॥ ६1 १६ 


हदन्द्र ! हमे सूयं भौर जलो फे प्रति स्तुति करने वाला तथा पापो : 
रिते घनाप्नो । तुम हमारो गभ॑स्थ सन्तान का नाश न करौ । हमको तुम्हार 
श्प पूरामरोषा६॥६॥ हूतो द्वारा श्राहूत इन्द ! मँ श्राप बः 
मेँ विश्राम फतह पुपर हमको महान्‌ रेयं कौ शौर प्रेरिते करौ । मकं 
धद व्रिहीन घरमे भूवा न्ह सतना॥ ७॥ हे ्षमयं दृनद् ! तुन दमाः 
दिमा नकते । हधारास्याग नक्तो] हमरि उपभोग्य पदाथ को नष्ट 
खरो । कमारो ग्स्य संनि को कीफ न करौ नथा माप मर्मच विरा न 
गो ॥८॥ दै मोमभिलापी न्द्र! हमारे सामने श्रा । मद निष्प 
सोमरगय दै दये चानन्द के निमित्त पान फरो । धनामि लते १९ विनप्‌ > 
समान हमार स्तुति फो सुनो ६7 
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१०५ द््स 
( श्य्पि---ध्राप्यन्धिव श्राद्धिरयः क्सो वा दैवत्रा--त्रिग्ेदेवा। 
दन्द--पन्ि, श्रदसी; त्रिष्टुप्‌ ।) 
चन्द्रमा श्रप्स्वन्तसा मुपर्णणो घात्रते दिवि । 
न वो द्विरण्यनेमयः पदः विन्दन्ति विद्युता वित्तं मे श्रस्य रोदसी ।। १ 
ग्र्थमिट्रा उ श्रथिनश्रा जाया वदते पत्तिम्‌ । 
तुञ्जाते व्रणं प्रयः परिदाय रमं दृ वित्तं मेश्रस्य रोदसी ॥२ 
मोप देवाश्रद्ः स्वेरव धाद्वि द्विव्र्परि। 
मा सोम्यस्य ंमूवः यूने भूम कदा चन चित्तं मे श्रय रोदसी ॥ ३ 
यन' पृच्छाम्यवमं स॒ तद्दूतो वि वोचति । 
क्व चतं रव्य मनुं कस्तदविविमति नूतनो वित्तं मे श्रस्य रोदसी ॥ ४ 
श्रमीव दवाः स्थन त्रिष्वा रोचने दिवः । | 
कद्वत कदनृतं कव प्रतता व ग्राहृतिव्रि्तं मे श्रस्य रोदसी ॥५।२० , 
चन्द्रमा श्रन्तरित्त मं प्रर सुर्यं श्राक्राए में गति क्ररते दं! ह स्वरिम 
विजनियो ! मनृप्यन्रे द्रद्नै में श्रममर्थद्ं। दे ध्राक्रारा-प्रथित्री ! दमि 
निवद्रन कौ सुना री धनकी दृच्छ वाल धन परतिद्, खी परति पतीदं।वै 
दनं मिन्तकर सन्तान प्राक्त क्रते द्र ह श्राक्राण प्रथिवी { मेरेक्टको) 
म्म्म्नं ॥२॥ हि दरवगय्‌ ! श्रकरामा क उपर णी ग्रह स्यति नषटटनद्धौ। 
सौम निष्यद्र शयने यव्य सुखकारी पुक्रा श्रमावद्मक्रो कमीनदी। ट 
श्राय श्रि प्रथिवी ! दमरिक्छको सरमफो॥३॥ मं स्यसे यवा श्रमि 
मेयृद्त्रा द्। वर देवदूत उत्तःदर क्रि पुरातन नियम करट द्र? कौन नया 
पृरपव्मे धारखं क्र्वाद्रे १ द ध्रा, प्रथिवी ! मेद्य का न्रमको॥ ८ ` 
ह देवगण! नी्नो्मं से प्र्लरिन प्रकाश मे नुम्दारा सथान द्र । सम्हारा 
नियम वयाद्र १ उन नियौ # विपरीत क्या ? नुम्दरारा प्राचीन श्राहानं 
गया १ द श्राकाशः प्रिवी { मेरे दुत पर प्वानदो॥९॥ [२०] 
व्र वतस्य वर्णानि कटरन्णस्य वक्षम्‌ । | 
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कदर्यम्णो महस्पथाति क्रामेम दरूक्यो वित्तं मे प्रस्य रोदसी ॥ ६ 
श्रहं सो ध्रस्मि यः पुरा सूते वदामि कानि चित्‌ 1 
तं मा व्यन्त्याध्यो वृको न तृष्णजं मृगं वित्तं मे श्रस्य रोदसी (७ 
संमा तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पर्शवः । 
भूपो म धिना व्यदन्ति माध्यः स्तोतारं ते दातक्रतो वित्तं मे श्रस्य 
रोदसी ॥ ए 
श्रमौ ये सप्त रदमयस्तव्रा मे नाभिरतिता । 
तरितस्तद दाप्त्यः स जामित्वाय रेमति वित्तं मे अरस्य रोदसी 1 & 
श्रमी ये पश्चोक्षणो मध्ये तस्थुर्महो दिवः} 
देवत्रा नु प्रवाच्यं सच्र वोना नि वादतुवित्तं मे प्रस्य रोदसी १०} २१ 
देवगण ! तुम्हारे नियम का श्राधार क्या दै १ वरुण की व्यवस्था कदां 
ह { चय॑मा किम प्रकार हमको दुष्टो से पार लगा स्ते ई! हे श्राकाश- 
पवी हमरे दुः फो समसो ॥ ६॥ सेने पूवंकाल मे, सोम के निचे जने 
पर बहत स्तोत्र कदे । व्यासे दरिख को भेदि द्वारा भक्तण चरर जेने फ समान 
मेरेमनकीपौढादो सुमे खाये जाती ६। हे श्राकारा-षयिवी ! मेरे कष्ट पर 
प्यानद्रो॥७॥ दो सौतिना द्वारा पति को साये जाते के समान कुषुकी 
दीवार य॒मे सत रही ह \ दे दन्द ! धुहिया द्वा चरपनो पधं कौ चयलि 
स्मान रे मनकी पौड़ सुरे चत्रारदी ह। दे श्राराश-एथिवी मेरे दुः्पकौ 
समम्तो स्प दूनसूर्यं की सात किणो से मेरा पवक मम्बन्ध है--द्स 
पाव की) जल का पुत्र “न्रित" जानता ह । दसलिदु वद उन शिण की म्नुतरि 
फरता ६१ दे श्वाकाणनषथिवी मेरे कटको स्मो 81 श्रान्नयर्मे यह 
पच वीर ( ग्नि, घायु, सूय, दन, विद्युत) स्थिव हे, वे मिलछमेने 
द्वारा गचित म स्तोध्र को द्रेवताश्चों को सुनाकर कौट च्रे, हे आक्राण- 
परपिवी मेदे दम दुःख को जानो ॥ १५॥ [>] 
सुपर्णा एत ग्रासत्ते म्य ग्रातेयने द्विव । 
ते सेषन्ति पयो रकं तरन्तं यहुतीरपो विनं मे श्रन्य गोदनी ॥ ११ 
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नव्यं तदुक्थ्यं हितं देवासः सुप्रवाचनम्‌ । 
-तमर्प॑न्ति सिन्ववः सत्वं तातान सूर्यो वित्तं मे त्रस्य रोदघी 11 १२ , 
श्रग्े त्तव व्यदरक्थ्यं देवेष्वस्त्याप्यस्‌ 1 
नः सत्तो मनुष्वदा देवान्यक्षि विदुष्टरो वित्तं मे रस्य रोदसी 1 १३ 
तो होता मनुष्वदा देवां त्रच्छा विदुष्टरः 1 
न्निहैव्या सुदति देवो देवेषु मेधिरो वित्तं शरस्य रोदसी ॥ १४ 
व्रह्मा कणोत्ति वर्णो गातुविद तमीमहे 1 
बरर्णोत्ति हृदा मति नव्यो जायतामृतं वित्तं मे श्रस्य रोदसी ॥ १५। २२ 
यह सर्वव्यापी ख्यं श्राकार मे वें है! यह अन्तरिक्त को लोधकर 
बन्द्रुमा को मागं से हरत 1 हे ्राका-्रयिवी ! यह चत जानन्तो ॥ १९१॥ 
१ देवगण ! यह नव्रीन स्तोत्र प्रणंसा-योग्य, दितकर शौर कल्याण का उद्‌- 
म्रीप रता दहे) नदियों देवतानं ऊ नियसोंकी प्रेरणा करती हं श्र सुय 
पत्य का प्रचारक दे । ह च्राकाश्त-यिवरी ! यद्‌ बात जान लो ॥१२॥ हे श्रम्ने ! 
दरेवतास्यो से ठेन्हारा अन्यु प्रशं्नीच दं) सुम दोचा के समातच हमारं यत्त 
मे दरेवता््रो कौ यजन रौ । हे च्राक्राश-एूथिवी मेरी यद वात सुन लो॥ १३ 
मनुष्य के स्मान हमर यक्तमें कटे होता र्प मेधावी श्रग्नि देवगण के 
निमित्त हवि प्रर कर । हे श्राकाा-टथिवी ! मेरी इस बात को जानो ॥ १४ 
मन्त्र स्प स्तचिको बर्ण रते दें । दम उन स्त॒तियों से र्न करते हँ। 
हृद्य द्वा स्तुति को कहते दं ! उसमे खत्य प्रकारितत हदो 1 दे श्रकाश्- 
यिव ! हमारे वचनो पर घ्यानदौप् १९ ॥ . {ररे 
त्रसी यः पन्था ्रादित्यो दिवि प्रवाच्यं कृतः । 
नत देवात्रतिक्रमे तं मर्तासो न पृदयथ वित्तं मे रस्य सेदसी 1 १६ 
त्रितः कुपे;वहितो दवान्टूठत स्नतर्य } 
तच्छ्राव दृहस्पत्तिः छष्वन्नंहुर्छादुर्‌ वित्त मे त्रस्य रोदनी 1 १७ 
श्ना मा ्छ्ृद्वृकः पया यन्तं ददं हि ॥ 
उज्जिहीते निचाय्या तष्टेव एष्ठ्यामयी वित्तं मे ग्रस्य सेदमी । १८ 
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एनाङ्ग पेख चयमिन््रवन्तो$भि प्याम वृजने सर्वयोराः ॥ 
तन्नो भियो वर्णो मामटृन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत दौः ॥ १६।२; 

हे देवभण ! श्चाफाया मे पय-स्प सूयं स्तुतिर्यो के योग्य ई, उनका 
उष्ष्टन न करौ । हे मनुष्यो ! तुम उनकी क्तिः फो नदीं जानते ! हे शराकारा- 
परथिवी 1 मरि करट परध्यान दो) १६१ कुपु रिदष तरितणने 
राधं दवाष्वान किया 1 उसे ब्रहस्पति ने सुना श्यौर “प्रिव को पाप रूप बुर 
से निकाला) दे ्राकार-दथिवी !मेरेदुःख को सुनो + १७॥ पीट पररोम 
उव्ने परपीडा सेस हो जाने "वाले के समान खद्धा होकर प्रकाशयुक्तं 
चन्द्रमा उस मागं से जाता हु्रा, सुभे नित्य देखता था ! दे श्रादाशे-प्यिवी ! 
भेरी व्यथा फो समो ॥ १८॥ इन्द्रं तथा सभी वीर परप से युक्त हम इस्त 
स्षो्रकेद्रारा युद्धम शत्रो पर विजय प्राप्त करे । मित्र, वरण, श्रदिति, 
समुद, एषिवी रीर चाकाश इमरि स्ठोध्र का श्रनुमोद्‌न करे ॥ १६ ५ [२६] 

१०६ सूक्त ( सोलद्वों अदुवाक ) 
( पि-ङुरस श्राप्निरसः । देवता-विस्वेदेवा । न्द्‌-जगती श्रिष्टुष्‌ > 

दन्द मधं वष्णमग्निभूतये भास्तं गार्धो श्रदिति हवामहे 1 
रयं न दुरगाद्ररवः सुदानवो विरवस्मान्न श्रंहसो भिप्पिपर्तन ॥ १ 
त्‌ श्रादरि्या श्रा गता सर्वतातये भूत देवा वृत्रतूर्येषु शम्भुवः । 
रथं न दुरगादसवः सुदानवो वि्वस्मान्नो प्रंहुसो निष्पिपर्तन ॥ २ 
भ्रवन्तु नः पितरः सृप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे ऋतावृधा । 
स्थं न दुर्गादसवः सुदानदो विश्वस्मान्नो श्रंहसो निष्पिपर्तन ॥ ३ 
नरागंसं वोजिनं वाजयन्निह कषयद्वीरं पूपणं सुम्नैरीमहे 1 
रयं न दुगद्िसवः सुदानयो विदवस्मान्नो ग्रह॒सो निप्िपततेन 11 ४ 
बृहस्पते सदमिन्नः सुगं कृधि शं योय॑त्ते मनुहितं तदी । 
स्यं दुमादरसयः सुदानयो चिदवस्मान्नो श्रंहसो निप्पिपतेन ॥ ५ 
इद्र कुत्सो वृषहणं दाचीपति कटे निवालृह्‌ ऋषपिरहुदरुतये । 


र 
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त्यं न दुर््स्तवः चद्ानवो विद्वन्नान्नौ छसो निप्पिपतेन 11६ 
वर्नो देव्यदविनिनि पातु देवस्त्राता चायत1मपयुच्छनु । ८ 
तन्नो मित्रौ ठय्मो मामहन्तामदितिः तिच्छुः परथिवी उत च्ौः 1 ७२४ 
| इच्छ, भित्र, नख, श्रग्नि, सच्दगर चछर श्रदित्ति छा रद्धं श्राद्धान 
व्यवे द्ु1 दे कत्यासाक्रारी चनुघ्रौ { रथन्छो संरी साग से निकालने 
परमान खच पायीं न निक्रालक्न दमारी गताकरो॥ 4४ दे श्रादित्यो ! तुम 
सारी कामनापूर्नि क जतिप ध्राघ्नो । युद्धौ ये दुध्र नद्धो । रथकौ संकीरं मार्गो 
त निकात्तने कै समान दमक पापो ये चिच्छक्तौ ॥ उचम यर वाक्ते पिवर 
ग्रीर च च्छौ वदने वाली देव माव्रार्णे मारी रचेकदहौं। दे व्यु! स्थकौ 
नक्रान क शरमाने पापों मरे निकालकर रक्ता करो २॥ मसुर्यो हास 
लुत्य चलव्रान श्रगिनि को पृजत हु दय वीरे क स्वामी पृपा की स्तुति शमने 
दरं 1 ड छत्राण्य वसुदव { रथ को निक्रालने कै समान दमो पा्पोस 
निक्तो ॥ 1 द व्रदस्पवि, इमको सुखदो) ईम मनुप्यों करोग श्रर 
मर्यो चन निवार्य करते दो । इन बही वादने दं । दे बनुदेवो स्थ कौ संकी 
धम निकराचने के समान पार्पो मे हमको निकले ॥4॥ क्रणं से गिरे 
द्न्स च्छवि नेव्रूत्रद्न्ता को पुक्रारा। हे क्द्याशएकारी वसुदेवो ! दसको 
पौ मेउवसि॥ द॥ देवनाद्रों सदि श्रदेति हमारी रता करं । रचा- 
सायनं स यु देवगस श्रालस्य दद्र दमं यचावें । मित्र, चर्ण, श्रदरिति, 
मखुद्र, श्रयिकी, श्राकास दमारी दस प्रार्थना करौ श्रुमोदरित 
कर्‌ ॥ ५॥ ठ | [ २९ ] 





१०७ घ्युक्धः 
( यपिर ्ाद्धिगः । देचवा--त्िेदेवा । दन्द -न्निष्डुष्‌ ) 
यनो दकानां प्रच्येत्ति सुम्नमादित्यासो मवता मृलयन्तः 
त्रा व्वा सुमतिवदृत्यादहोश्चिचया वरिवोवित्तरासत्‌ । ? 
प नो देवा श्रवना गमन्त्वद्धिरसां सामभिः स्तूयमानाः 
इन्द्र उन्दिर्मरतौ मरखिरादि्यरमो दितिः दामं यंसत्‌ ॥ २ 
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त्न इन्द्रस्तद्रष्णास्तदग्निस्तदर्यमा तत्सविता चनो घाद 1 

तस्तौ निमी वयसो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत यीः ॥३।२१ 

हमरि यज्ञ फो दैवगण स्वोकार कर । द श्रादिस्यौ ! हम पर श्रतु 
ते । हुम रस्याणकारी मन को हमारी शोर रो 1 हमि दरि दूर हें प्रौर 
हम श्स्यन्त घन प्राप करं ॥ १५ श्र्भिराघों दारा गाई गद स्तुति्ौ से 
मारी रषा के लिप देवगण धावे! चलो के साय इनदर, वायु के साथ 
भस्दूगण शरीर भादिस्यौ के साथ श्रदित्ति हमको शराध्रय प्रदान फर ॥ २ ॥ 
दनद, यर, शवम्न, शर्मा शौर सूं हमारे लिप्‌ सु धारण कराने वाले 
हो! मित्र, वर्ण्‌, दिति, समुद, एथिवी शौर श्राकाश टमारी प्रायैना को 
प्नुमौदित करे ॥ ३ ॥ [२४1 
१०८ श्रक्त 
( रपि-ङग शराप्निरसः । देवता-इन्द्रागनी । बन्दिषु, पक्ति ) 

य इ््रामी चित्रतमो रथो वामभि विरेवानि भुवनानि चष्टे । 

तेना याते रथं मस्यिवांसाया सोमस्य पिवतं सुतस्य ॥ १ 

यावदिदं भुवनं विदवमस््युरुव्यचः विमता सभीरपु \ 

ता वाँ श्रयं पातवे सोमो श्रस्त्वरमिनद्राग्नी मनसे युवभ्याम्‌ ॥ २ 
क्रये !ह्‌ सप्नप डनाम भद्र" सप्रीचीना वृ्रहूणा उत स्थः। 
ताविन्द्राग्नी सप्रयल्चा निपया वृष्णः सोमरय वृषणा दपेयामू ॥ ३ 
समिद्धप्वग्निप्वानजाना यतस चा हिरु तिस्तिराणा ! 

तीघ्र: सोमैः परिपिवतेमिरवगिन्राग्नी सौमनसाय यातय ॥ ४ 
यानीन्धा्नी चक्यर्वोर्यासि यानि रूपाण्युत वृष्ण्यानि 1 

य वा प्रलानि सख्या दिवानि तेभिः सोमस्य पिवतं सुतस्य ॥ ५।२६ 

दैश्दे - धमे { तम दनो का श्रव रथ सव संसप्‌ को देखा, 


उस पर पकर यहा श्रा चर निष्पन्न सोम का पान करो ॥ 1 
चमन { तदन सम्पी्‌ श्ौर पिस्य 


यद सोम तुम्हारे लिपु प्या 


५ दै 
सदव यदं संसार दे, उठना विणाल दवा हुधरा 
द ५२॥ हे पृत्रनारक दन्‌ ~ श्रमे! शुम 
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दोनों साय चलकर इक्टरं येऽ सोम कापानक्रं ३1 हे इन्द-च्ग्ने ! 
अग्नि के प्रदीप्त होने पर दमने हवियों को दतयुक्त किया ठ्या क्श को विद्ाया 
है! दंमच्‌च क्ति खेद! सम दोनो च्राकर सोन दे वृक्च हयो 11 ४॥ 
हे इन्द्र अग्ने! तुमने च्रिविध वीरक््मौको कियातवा वीर वेते को धार 
च्या! तुम्हारी सिन्रत्दे कल्याख कएने वाली ह । ठन उन ` भित्र-मावों 
सहित श्राकर सोम पिद्रो ॥‰\॥ { २६] 
द्रत्रवे प्रथमं वां वृणानो यं सोमो श्रसुरैनो विह्व्यः1 = 

तां सत्यां श्रद्धामभ्या हि वात्तमया सोमस्य पिवतं सुतस्य \॥1 € 
यदिन्द्राग्नी मदथः स्वे दुरोणे यदद्रह्मणि राजनि वा यजत्रा 1 
अतः परि वृपणावा हि यातमया सोमस्य पिवतं चुतस्य 1 ७ 
वद्नद्राग्नो यदुषु तुर्व्ेषु यद्र य प्वनुषु पूरुषु स्थः 1 
ग्रतः परि द्रृपणावा हि यातमथा सोमस्य पितं सूतस्य 11 ८ 
यद्द्रारनो श्रवमस्यां परथिव्यां मध्यमस्यां परमस्यासूत स्थः 1 
अतः परि वृपणावा हि यातमया सोमस्य पिवतं चतस्य 11 & 
यदिन्द्राग्नी परमस्यां पृथिव्यां मव्यमस्यामवमस्यामुत स्थः 1 
ग्रतः परि दृपलावा हि यातमया सोमस्य पिवते सुतस्य 1\ १० 
यदिन्दरगनौ दिवि ट यत्वुिविन्यां यत्पवते ष्वोपवीप्वम्यु । 

 . रतः परि दृपणावा हि वातमथा सोमस्य पिवततं सुतस्य 11 १९ 
यदिन्द्राग्नी उदिता सूयेस्य मध्ये दिवः स्वघया मादयेये । 
श्रतः परि दृपश्ावा हि यात्तमथा सोमस्य पिवतं चतस्य 1 १२ 
एवेन्द्राग्नी पपिवांसा सुतस्य विदवास्मभ्यं सं जयतं घनानि । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत .चौः 1 १३।२७ 

ठे इन्द्र श्मनि ! सेरा क्सय था क्ति मैं तुम दोनों को दरण कर सोम 
से नृक्च कगा । तुन मेरी हार्दिक शरद्धा पर ध्यान देकर पथाते 1 इस निष्पन्न 


क ०५ 


न क्लपानकरों!॥&६1॥ हे पूज्य इन्द्रं रसने ! तुम लिख चजमानङके घरमे 
पुष्ट दोरदे हो, वदँ से मेरे प्न राक्र सोन-पान कते।॥ ७1 हे पौरुष- 
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युक्त इन्दे ! तुम “यदु, 'ठर्वसो, चदु यो" पौर "प्रप 
रहते द, वदा से श्वाकर सोम वियो ष्टा हे वी्॑वंह इ्द्ागने ! तुम यदि 
निम्ने ए्िवी, श्रठरिक शीर श्राकाश मे विदचयमान हो तौ मेरे पा धार्र सोम 
पिवौ ॥६ा हे दन्द्ाग्ने ! यदि छुम उच्च एयिन्यादि लोर्मो मेहो तौ भी यहो 
घ्रास्र सोम फो विथी ॥१०॥ ह नद्ामने ! तुम यदि श्राकाश-घयिवी, पर्व॑त, 
पीपय, जल श्रादिं म जदा कहीं हो वहीं से मेरे पास . ्ाकर सोम सेवन 
फरो ॥११॥ हे दन्द्ग्नि ! यद्रि तुम चाराण के मध्य में सूं के घटने पर 
स्वे्छापक विश्राम फर ददे हो, तो भी यो शास्र दस सोम का पान 
कसो ॥१२॥ दे इन्दराणन ! दस निष्पन्न सोम फो पीकर समी धनो की भीतो । 
मिघ्र, घरण, श्यदरिि, समुद्र, श्रयिवी श्रौर चाकार दमारौ भायेना को श्रनु- 
मोदन एर ॥१३॥ [२७] 
१०६ छक्त 
( श्पि-छषस श्ाद्भिरसः । दम्दाग्मो । दःट--व्रिष्टुप्‌ ) 

वि ्यष्यं मनसा वस्य इच्छन्निद््राग्नी ज्ञास उत वा सजातानु । 
मान्या युवसरमतिरस्ति मह्य' स वां धियं वाजयन्तीमतक्षम्‌ ॥ १ 
भरध्वं हि भूरिदावत्तरा वां विजामातुरुत वा घा स्यालात्‌ । 

श्रया सोमस्य प्रयती युवभ्यामिनद्राग्नी स्तोमं जनयामि नव्यम ॥ २ 
मा छेद्म रमी रिति नाधमाना. पिदृणां शक्ती रनुयच्छमानाः 1 
दनद्राग्निभ्यां कं वृपएो मदन्ति ता यद्र धिपणाया उपस्थे ॥ ३ 
युवाभ्यां देवौ धिषण मदायेन्द्राप्नी सोममुशती सुनोति । 

तावदिवना भद्रहस्ता सू पाणी ग्रा धावतं मधुना पृट्क्तमप्तु ॥ ४ 
-युबाभिन्द्राम्नी वसुनो विभागे तवस्तमा ष्युश्चव वृत्रहत्ये 1 

तावासद्या यदिपि यजे ्रस्मिन्प्रचपंणी मादयेयां -सुतस्य ॥ ५।२' 

„ रे इ्द्ने ! पनी भल के निभि सनि अपने वध्यो ष्ठी शो 

भी देस लिया, परन्तु तुम्दे समान छपा करने वाला श्रन्य नी मिला, ओं 
प्रे चाहने वाले रपरो को रचना की 14॥ रे दन्दराग्ने } तुम प्रयो 


स्त से भी यदं कर दे तुः 
= से हमारी स्वा कसे \ यद.वदी खु 

दुरम मंजक दन्द्रषने दम दृचि { 
, सयुर, पथिवी रौर राकाया दमाः 
{२६1 


शर पजाद्‌ 
मै र | पित्र, यरूण, £ शदिति 


११० सुक्त्‌ 
देवता--च्टयुगण \ दन्द-जगती, शत्रिष्ट्प्‌ 
धीतिख्चवथाय शस्यते \ 
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ततं मे ग्रपस्तङु तायते पुनः स्वादिष्ठा 
श्रयं सघुद्र दह (विश्वदेव्यः स्वाद कतस्य सभु च्प्णत 
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गीघन्यनागश्चरितस्य द्रुमनागच्छन सवितुर्दाथुपो ग्रहम्‌ ॥ २ 
तत्सविता बोमूृतत्वमासुवदगोद्य' यच्ुवयन्त रतन । 
यां चिच्चमसमसुरस्य भक्षणमेकं सन्तभशृयुता चतुवेयम्‌ ॥ ३ 
विष्ट्वी दामी तरणित्वेन वाधतो मर्तासः सन्तो श्रमृतत्वमानशरः 1 
सौधन्वना ऋभवः सूरचक्षस संवत्सरे समपृच्यन्त धीतिभिः ॥ ४ 
्ेग्रमिव वि मगुस्तेजनेनं एकं पात्रमूमवो जेहमानम्‌ । 
उपस्तुता उपमं नावमाना श्रमत्येषु श्रव इच्छमानाः \॥ ५।३० 
दे सुश्रौ ! जो पूजन शमं सनि पहले चा या, यह चव फिर करता 
ह । पुरे निमिच मघुर स्तोत्र उचारण करवा हँ । यद - समुद्र-सा विराव 
गुण वाला सोम सव देववरो के लिए ६ । स्वाहा युक्त होम होने पर तुम 
पमे धस्यन्व वृक्त होश्रो ॥१॥ हे सुधन्वा-बुद्रो ! चव तुम सोम की ष्ठा सै 
परिचरे वव तुम श्रपने महध्वसे सूर्य॑ केघर्मे जा पर्वे ॥२॥ दे सगय ! 
सूपं ने तुमो चमरत्व प्रदान स्रि, पयि तुमने उस ध्ररारमान पर श्रपनी 
व्दा प्य्फीश्रौर प्व्टा के सोम भण करने वाले घमस कौ चार भागो 
मेंर्षोट दिया 0३५ मरण धर्मौ व्रासुर्रो ने श्रपने निरंतर मो द्वारा श्वमरत्व 
पाया । य सूयं के समान वेजस्वो द्‌, वपं भर भें दी यक्-क्मं में संयुक्त 
हष ॥४॥ निष्ट्यो से स्तुति ष््पि गणु सुरो ने उचम पदु मंगिते हुए 
देचष्व कौ कामना की । यासि से तेव को नापने के समान चोदरे सुप फेपात्रको 
उन्दने नापा ॥९॥ [३९] 
श्रा मनीपामन्तरिकषस्य वरभ्यः स्‌ चेव धृतं जुहवाम विश्रना । 
तरणित्वा ये पितुरस्य. सश्चिर ऋभवो वाजमरुहन्दिवो रजः ॥ ६ 
चुन इन्रः दावस्ना नवीयानरभरुवजिभिवंमुभिदंदिः । 
युष्माकं देवा अवच्राहनि श्रिये मि तिष्ठेम एृत्मुतीरसुन्वताम्‌ ॥ ७ 
मिश्चरमेण ऋमवौ गामप्िधत सं वत्सेनाखजना मातरं पुनः ! 
सौघन्यनान. स्वपस्यया नरो जिद्री यूवानां पितरदृसौतन 11 ८ 
वाजेभिर्नो वाजत्ातावविद्स्व. समां इन्द्र चित्रमा दपि रापः | 


१८० । । निः [छः १ श्र० ७] 2० ३२ 
तचो मिनो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत दयौः ॥६ । ३१ 
खच द्वारा घृत डालने के, कणु के प्रति कान. डरा 
सहति रपं कर 1. उन थुं ने पिता के कर्मो का अनुसरण कर आकाशा के 
श्रत्त छो पाया ॥६॥ छसु श्चपने चलत से इन्द्रं के ससान इए । वे घल्ल हारा 
धन देने बाले है । हे देवगण { हम तुम्दारी र्ता से रहकर सन चाहे दिन्ध म 
9७ _ [४ शै 
ही सोम-बोदहियो की सेना को पराजित कर ५७॥ दे शदो ! तमने चम 
से गौरे बनाई । माता से वचदे का योग किया, उत्तम क्म की इच्छा सेच 
साता पिता कौ युवावस्था दी धन॥ दे इन्द्रं! छुद्र सहित तुम युद्धो में 
पनी शक्वियें से हमारी रा करना ौर श्रुत धनं को भरकट करना । मित्र, . 
चर, परदिति, सुद, यिव शौर काश सारी प्रार्थना को श्रहुमोदित 
करे ५६॥ ध [३१1 
११९. सूक्त 
( धष्पि-छत्स श्ाङ्धिरसः। देधता-ऋ्भवः 1 चुन्द्‌-जगती त्रिष्टुप्‌, ) 
तक्षनूस्थं सुतं विवनापसस्तक्षन्ट्रौ इन्द्रवाहा चरृषण्वसू । 
तक्षन्पिकृभ्यामृ भवो युवेद्रयस्तक्षन्वत्साय मातरं सचाभुवम्‌ ।। १ 
भ्रा नो यज्ञाय तक्षत ऋभुमदयः क्रत्वे दक्षाय सृप्रजावतीमिषम्‌ । 
यथा क्षयाम सवेवीरया विसा, तच्च: शर्धाय वासथा स्विन्द्रियम्‌ ! २ 
श्रा तक्षत सातिमस्मभ्यमृभवः सातिः रथाय सातिमवेते नरः 1 ` 
साति नो जेवरी सं महेत विर्वा जामिमजामि पृतनासु सक्तिम्‌ 1 ३. 
तटरुक्षण सिन्द्रमा हुव ऊतय ऋभुन्वाजान्मरतः सोमपीतये । 
उभा मित्रावरुणा नूनमक्विना ते नो हिन्वन्तु खातये धिये जिपे।॥ ४ 
तुरम राय सं सिरातु साति समर्यजिदाजो प्रस्मां अविष. । 
तन्नो मित्रो वर्णौ मामदन्तामदितिः सिन्धुः एथिवी उत यौः ।५1 ३१ 
श्वान द्वारा कमा में नियुक्त शसु ने उत्तम रथ फी रचना की। 
धं के इस धूमने बाते रथ के लिपु घोडे यनाएु ! माता पिता फे क्तिषु युवा- 


ग १ ० श क 
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ह ्टभुयो ! यकत -्य्मो ॐ निमि दमो स्वास्थ्य शरदान कते । कम॑ करने के 
िष्‌ शक्ति चाद्िय्‌, श्रयः श्र प्रना युकः द्र को रथना करो । हे उचम चल 
धारण करने घालो ! हम वीर सन्तति के लिए विमान द ॥२॥ दे च्सुभो 
हमरे लिए, हमरे रय फे लिए, छीर ह्मि घोदे के लिषु शत्र, घन धादि 
भरा रारो । हमको विनय दिलाने दाते श्रौर र्चो को दवाने घाले रा 
साधर्न की.ृद्धि एरो ।1३॥ श्रपनी रषा छया सोम-पान के निमित्त इन्द 
शटमुगण, यान मरद्रण, मित्र, वर्ण, श्रधिनीकुमासे का यं थाद्वान करवा हूं । 
ये घनः्रा्ि, उचम वुद्धि थौर जय-लाभ के विषु हमे प्रेरित करं ॥४॥ युद 
फेल्लिषु भवयुगण हमको घन दँ] युद्धौ फो जीठने याल षाज मारे रक 
धां । भद्र, वरल, श्दविति, भसुदर, थिवी पौर द्याराश दमारी दस प्रायैना 
को श्रनुमोद्रित करे ॥ ९ ॥ ~ 

~ ( श्य्युगण पदले मनुष्यये। श्द्विग-वैरा में सुधन्वा के श्पसु, विसु 
ष्टीए घान माम तीन पुघ्रये, वे श्रपने मदान कर्मो द्वारा देवादौ गये। 


११२ मृत 


( धपि-ङुरम शा्निरसः 1 देदवः-शचाद्रिमे मन्त्रे प्रथमपादस्य ावाषधिप्यौ 
द्वितीयस्य ष्टन्निः, रिष्टस्य सुमस्याध्िमौ । दुन्दु -जगती, चिष्टुष्‌ 2) 


ईले चावाएयिवी पूवेचित्तये$ग्नि धरम सुल्वं यामन्निष्टये । 
याभिभेरेकारमंशाय निम्षयत्तामिर घु उतिभिरश्चिना गतम्‌ । १ 
युयोर्धानाय सुभरा ग्रसश्वतो रथमा तस्थुवेचसं न मन्तवे । 
यामिधियोवियः करम॑जिष्टये ताभिर पु उकत्तिभिरसिविना गतम्‌ ॥ २ 
युवं तासां दिव्यस्य प्र्नासने विदां क्षयथो श्रमृतस्य मज्मना । 
यामि्नुमरवं पिन्वभो नरा ताभिरू पु उत्तिमिरदिवना गतमु ॥ ३ 
याभिः परिज्मा तनयस्य मज्मना द्विमाता दपु तरशिविमूपति + 
यामिस्मिमन्तुरमवदिनक्षएस्तामिर पु उतिभिरविना तमू ॥ ४ 
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यामिः वुत्सं शुत नर्वमावन' ताभिरू पु ऊतिमिरदिवना गतमु 1) & 
पाभिविदपचां यनसामवर्घ्य सदेखमीसृह्‌ प्राजावजिन्वतम्‌ 1 
धाभिर्वशमश्व्म प्रेगिमावन' तामिष घु ऊतिमिरदिवना 
गतम्‌ ॥ १० 1 रे 

दि धष्डदिवी ! निन साधनी सेष््प मे डालकर दिता कि जवति 
(तण दपि फो चचाया युद मे पदे "सुदयु" श रा की, श्ककेनयु" 
प्रौर पच्य, फो रषा फी, उन माधनं सहित. थाश्रो ॥ ६॥ दे शविदेयो ! 
मिन साधने से "चन्ति" छो उत्तम घन श्र निवास द्विया, भश्ननि-को 
द्य रने पाली चग्न के ताप स बचाया, “रिनगु" श्रौर “ुस्फुवस कौ 
र्था फी उनके सहित श्ाप्रो 1 ७1 इ श्रष्दिवो ! जिन यलो से न्ये, सज 
शपराद्रून" को मग्र प्नौर पव दिए, जिन स्राधनेो सै भेदय द्वारा प्रसित 
नपेती,, की रा की, उनके सहित य शर्पो ५८१ दे जर श्धिदेयो ! 
सिन साधनो मे पने मधुमयी नदी फो प्रवादित शिया, जिन मधर्नो से 
"वशि, "कुत्स" श्रौर श्श्रुतर्य की रपा को, उनके साय श्वाप्रो ॥६॥ 
र श्रधिद्रय { जिन साधनो से धन फी षक श्वौर परु चदिरपकत!, को चसंप्य 
धन वाले युद्ध मेँ जाने की शक्ति दी ) साधनों से स्तुति करते हुए “धश्वराज 
फ पुत्र ^यरा" शपि को रा की, उनके माय श्चायो । १०1 [३४] 
यामिः सुदान्र श्रौशिजाय वरिजे दीर्घश्रवसे मघु कोशो ग्रभ्षरतु 1 
कष्पीवन्तं स्तोतारं याभिरावत' ताभिरू पु उतिभिरश्चिनां गतम्‌ ९१ 
याभी रसां क्षोदसोदुगः पिपिन्बथुरनदवं याभो रयमावत' जपे 1 
याभिलिशोक उल्निपा उदाजत ताभिरू पु उतिभिरदिविना गतम्‌ 1९२ 
यामि सूर्म परियायः परावति मन्धातारं कषव्रपत्येप्वावतम्‌ ! 
याभिविग्र प्र भरदराजमावतः ताभिरू पु ऊतिभिरदिवना गतम ॥ १३ 
साभिर्महामतियिस्वं कोवं दिवोदाप्ं ययम्बरहुप्य श्रावतम्‌ 1 
माभिः पूभिये भसदस्युमावत्त' ताभिरू पु ऊत्तिभिरदिवना मततम ॥ १४ 
साभिेद्नं विपिपानम्पस्तुत' कलि याभिवित्तजानि दुवस्यथः 1 


५ । । [ छण १1 ्र०७॥व० च. 
भि््पैदवघूत प्रथिभावतः तामिष.पु उतिभिरडिविना 
। गतम्‌ ॥\ १५। ३५ 


टे कटयाणकारी थच | जिन साधर से वसिक (वैश्य) ८उपरिजः 
धुत शीर्यश्रवा" के लिए वपी की तनो जिनसे स्तोता (कदीवान्‌! की स्‌ 
क्री, उनने साय श्राप्रो ॥ १११५ छ श्यधिदय ! लिन साधन से नदी-तर्भो 
तुमने जलपृणं क्रिया, निन साधने से चिना रशवके रथ कौ तिज के लिष 
चलाया तथा जिन साधना से शत्रण्तेक त नोद्ो को दौकने ढी परेस्णा पायी, 
उन चाय धयाघ्रो ॥1२॥ चै तिम ! जिन साधन से दूरत  खुयं कौ 
र्ठ देते दौ । जिन उपायौ मे "मान्धाता की चेन्रपति कै कार्यम रचा 
गोर "भरद्रालः पवि को लिन उपायो से चचाया, उन साथ श्राप्नौ ॥ १३ 
लिन साधर्नौ से तुते श्रतिधि-तेमी द्विमोदासतः कौ ्ाध्यए के साय युद 
य्व द्ुुस्वा को तग्रा व्रद्युः को सेत्राप स चचाम, उन साधर्नो सर्हित - 
त्रा्रो ॥१४॥ दे गरमदेयो ! लिन साधर ते ध्वश्र' च्छवि कौ, (उपस्तत 
की, खी पनि पए चक्ति ऋति कौ स्ताकौ तर जिन साधर से च्यव प 
युधिः को चाया, "नते साथ शाश्रौ ॥ १९ | ३.५ ] 
याम्या संयते यामिरय याभिः पुरामतवे सातृरमीपदुः । 
याभिः शा रीसाजतः म्प्रूमरय वये ताभिरूषर ऊतिथिरद्विना गतम्‌ \\ १ 
यामिः पट्वी जठरस्य मञमनाग्निनदोदेचित दद्धो प्रज्सचचा 1. 
यामिः शार्मातमवथो महायने ताभिहूपु, उप्निमिरश्विना गतम्‌. 11 ९। 


यामिरद्दधिये मनसा लिर्ध्ोग्रं गच्छथो विवरे मोप्रणेसः 1 
वसिनं लूरसिपा समावत तामि पु उतिभिरधिविना मतम्‌ \। १ 
याभिः; पलनीविमदाय न्यूहथुरा घवा दयाभिररणी रक्षतम्‌. ॥ 
राभिः सुदास ऊदुः मुदेच्य स्ताभिषूपु, ऊतिभिरविवना मतम. ॥ 
यामिः शंताती भवथो दरदाणुपे शरुज्यु याभिरवथो यामिर्य्रयुम्‌.। 

` ग्रोम्यावतीं -ुगरामृतस्तु् ताभिरू पु ऊततिभिरदिविना 

गतम्‌ ॥ २०१. 


ह 
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मधु दिया, उनके साथ आद्रो ॥ २१ ॥ हे श्रशचिद्य ! निन साधनो से गवादि 
धन के लिए युद्ध मे मुप्यो की र्ता करते दो, जिनसे रथ ध्रौर धोद की 
रक्ता करते हो, उनके साथ ध्रा्नो ॥ २२॥ है सहावली श्धिद्रय { जिन स्का 
साधनो से थुधनि-घुव त्सः, (तुर्वीतिः, दभीति, ्वसन्वि' श्नौर॑ शुरपर्वि 
- ` की तुमने रक्ता की, उन साधनो सहित ध्म ॥ २३ ॥ दे भरिदेवौ !` हमि 
चचन शौर बुद्धि को कमं से युक्त करो । मे, निष्कपट कर्मो में रक्ता के निमित्त 
त॒म्दारा श्राह्वान करता हैँ । युद्ध सें त॒म हमारी इद्धिकरो 1 २७४ ॥ दहे धधि 
देच ! दिन श्रौर रात मे भी विनाश रदित सौभार्मयो द्वारा हमारी सव श्रौरं 
से रक्ता करो । मित्र, वरुण, अदिति, समुद्र, परथिवी श्रौर अकाश हमारी इस 
पाथना को श्रनुमौदित करे । ( व्वष्टा. की कन्या सरख्यू ने श्वका खूप 
धारण कर शरश्वद्रय को जन्म दिया ! यदह श्राधि-व्याधि के देवता साने गये 


दं! ) ५२९॥ 1 [ २७ ] 
॥ सकम्‌ श्रष्याय समाप्तम्‌ ॥ । 
११३२ दरक्त 
(य्पि-कत्स ्ाद्गिरसः 1 देवता--उपा, दवितीयस्यादर्चस्य राच्रिरपि । 
दन्द--च्रिष्टुप, पक्ति) 


इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चित्रः प्रकेतो श्रजनिष्ट विभ्वा । 
यथा प्रसूता सवितुः सवायँ एवा रात्ुपसे योनिमारेक्‌ । १ 

रुशता स्शती उवेत्यागादारेगु कृष्णा सदनान्यस्याः 1 

समानवन्धर ग्रमृते श्रनूची दयावा वरणं चरत ्रामिनाने । २ 

समानो ग्रध्वा स्वसरोरनन्तस्तसन्यान्या चरतो देवशिष्टे 

न मेेते.न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विश्पे ॥ ३ 

भास्वती नेत्री सूृतानामचेति चित्रावि दुरोन प्रावः) 

प्राप्या जह्‌, नो सयो प्रस्यदुषा ग्रजीगयु वनानि चिच्ा । ४ 
जिदह्यश्ये चरितवे मघोन्याभोगय इये राय उत्वं । 

दभ्र पचयद्ध्यःउविया विचक्ष उपा श्रजीगयु वनानि विद्रवा ।। ५१! 


म 4 ० १६ सू ११६] † ६ १८७. 


यद व्योति मे शर्ट जोषि प्रकट हु । छदुव प्रकार सतर पौल 
गया । रात्रि ने जैत मूय॑ से जन्म निया या, वंसते टी उषा के लिप्‌ पना 
स्यान दै दथा ।॥१॥ श्वेव क वदद कै समान चमकती (4 उपा श्रागरई 1 
रानि ने हस विष स्थान दोद़ दियाः। य दौर्गो परस्पर वंधी शुदे, अमर, 
याय भं कम पूर्वक गति करती हई, एक दूसरे क वर्य को भिरा देती 
ह॥२॥ प्रन दोनों वदि का मागं एक टौ ६, उस पर देवतार्मो की प्रणा 
से यद बारम्बार याघ्रा कत्वी ह । एक मन वाली यह उपा श्रीर रात्रि विभिन्न 
वं की धौ पर्स करती नदीं ह ॥३॥ स्तुतयो से प्राप्त फोंतिमती 
उपा शाद । उतने दमि लिए कमेचेग्र का दवार खोल द्विया । संसार फो कायो 
भे परेरिद कर धनौं कौ प्रकटं किया । उसने मव धुयर्नो को प्रकाश से पूणे कर 
विषा ॥४॥ मिद कर सोदे हु को यह धनेश्वरी उपा चैवन्य करती दै । वह 
मोग, पूवा, घन, ष्टि, श्रारोण्य की प्रेरणा देवी हुं सव चुधर्नो को धकार से 
भर देती है ५९॥ {१1 
कषत्राय त्वं श्रवसे त्वं महीया इट त्वमर्थमिव त्यमित्यं । 
विसहधा जीविताभिप्रचक्ष उपा ्रजीगमूं वनानि विद्वा ॥ ९ 

एषा दिवो इदिता प्रत्यदि व्युच्छन्ती युवतिः गुक्र्वासाः । 
विर्वस्यैशाना पार्थिवस्य वस्व उपो ग्रयेह्‌ सुभगे व्यच्छ ॥ ७ 
परायतीनामन्वेति पाय श्रायतोनां प्रथमा शश्वतीनाम । 

व्युच्छ जीवमृदीरयन्त्युपा मृतं कं चन बोघयन्ती ॥ ८ 

उपो यददन समिधे चकर्थं बि यदावशक्षसा सूर्यस्य । ~ 

यन्मानुपान्य्यमाणं भ्रजोगस्तद्देवेयु चकृपे भद्रमप्नः 1 ६ 
कियात्या यत्समया मवाति या व्पपर्या् सूनं व्यच्छान्‌ । 
भनु पूर्वाः छपते बवाना प्रदोध्याना जोपमन्याभिरेतति ॥ १०१ २ 
राज्य, यरा, यन, श्पेदित कायं श्रौर श्रासोषिकरा क शरोर मचु्यो कौ 


मेप कवने याजो उथा ने. सव सुवन पर थयिकार कर लिया ॥६॥ यह 
-उभ्रलवसनः सुदो ममी पार्थिव धर्नाकत स्वामिनी ६ । वदे धराद को पुत्रो 
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गीमाम्य सै शिल उय्ती ह । वह्‌ ध्राज यदौ खिले ॥७॥ नित्य श्राने वाली 
(पारो से यह्‌ उपा विगत उपार के सारं पर चलती इ} यहं जीवित कों 
रणा देने वाली उपा गतवत्‌ को भी चंचन्य प्रदान करती ` हं ॥८॥ द उप अ 
मने दवि-दान ॐ लिषु श्रि परदीक्त की परर सयं के प्रका से श्रन्धकार को ` 
मेयाया } यके म लगे मयुप्यो के लिए प्रकाश द्विया । तुम्हारा यदह काय दव" ` 
पण केलिषु भी हितकर द ॥६॥ जौ उपाये चिली शौरजो ध्यव सिरलगी, 
यड निकटस्थ उपा कितनी देर उहरेगी, जो वीती हर्द उपा्रौ का दवना सोच, 
करती तथा श्रागे श्राने वाल्िर्यौ का दपं करती इ ॥१०॥ २] 
दुष्टे ये पूर्वेतरामपश्यन््युच्छन्तीमुपसं मर्त्यासः । 
ग्रस्माभिह् नु प्रतिचक्ष्याभुदो ते यन्ति ये श्रपरीपु पदयानु ॥ ११. 
यावयद्ट्रे पा ऋतपा ऋतेजाः सुम्नावरी सूनृता ईरयन्ती । 
सुनद्धलीति्रती देववीतिमिहाचोपः श्रेठतमा व्युच्छ ॥ १२. 
दार्व त्पुरोपा .व्युवास देव्यथो भ्रयेदं व्यावो मघोनी 1 । 
प्रथो व्युच्छादुततर्य श्रतु चूनजरामूत्ता चरति स्वधाभिः । १३ 
व्य ल्जिञ्भिदधिव श्रातास्वद्यीदप्‌ कृष्णां निखिजं देव्यावः“ 
प्रवोवयन्त्यरसोभि रदवं रोपा याति सुयुजा रथेन्‌ ॥ १४ 
प्रवहन्ती पोप्या वार्याणि विवरं केतु कृणुते चेकिताना । | 
दयुपीणामूपमा शदवतीनां विभातीनां प्रथमोपा व्ययवैतु ॥ १५ ।६ 
जिन्दोनि पुरानी उपार््ो को विलते दुष्‌ देखा, वे मरकर चसे गदु । 
छसे रमद्रेखते दरं श्रौरश्रगि श्राने वाली उपार््रो को वे दैखैगे जो भ्रा 
ध्र्रमे ॥4१॥ हेरे! सत्यको पराजित करने वाली, नियमो में ध्रयल 
स्तति्वो की प्रेरक, देचतार्ो के लिप्‌ दवि धारक सर्वं शर्ट तू छाज यद प्रकट 
हो #१२॥) प्राचीन काल में थनेयुक्त उपा प्रकट होती थी } श्राज दरसल उथान 
सेतरार को प्रका कियाद । मविप्यमेंमीत्‌. चिक्ञेगी । श्र, श्रमर यद 
` उपा घ्रपनी इच्छा से मत्तिमान दं ॥१३॥ उपा श्चपने ते से श्राकाश मे चमक 
उदी । उसने काले प्रन्धकार्‌ कौ दर्‌ क्र दिया । जीवो कौ चंतन्य करती दुद्र 
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^ 
यद्‌ थर्‌ शवो वाचे रय मे वै कद धाती ह ॥१४॥ पालक ठया वरीय 
पर्य श द्विखानै वादी यद उपा कान ॐ उज्वल प्रकारा को परती ई विग 
उपाधौ से मी थन्यन्त महत्व वाली हं 1१२) {३} 
उदीर्ध्वं जीवो श्रसु्श्रागाद्प प्रागात्तम श्रा ज्योतिरेति 1 
श्रारवमन्यां यातव सूर्यायागन्म यत्र प्रतिरन्त आरुः) १६ 
स्यूमना वाच उदिर्यति ब्धः स्तवानो देभ उपसरो विभातीः । 
भरदा तदुच्छ गृणते मघोन्यस्मे प्रान द्विदीदि प्रजवेव्‌ ॥ १७ 
या गोमतीश्यसः सर्व॑वीरा व्युच्छन्ति दाशे मर्त्याय } 
वायोरिव सूनरृतानागरुद्े ता भरश्वदा श्रष्नवत्सौममृत्वा ।॥ १८ 
मात्रा देवानामदितेरनीकं यत्तस्य केतुचरं हती विभाहि \ 
भ्रस्िकृद्‌ ब्रह्मणो नो व्युज्ा नौ अने जनय विव्ववारे ॥ १६ 
मच्चि्रमप्न उपसरो वट॒न्तीजानाय दादामानाय' भद्रम्‌ 1 
तपनो मियो वरणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत्त दयौः 11२०1 ` 
द मयुप्यो ! उरौ, हम सव के प्राण रूप सू्वं श्रा गष । श्रन्धकार दूरं 
षौ गया । उपा नै सूर्य फे ल्तिष्‌ मागं वताया । हम श्राय को चदनि बाल स्थान 
मे पुय गषु 11१६]! कोविवतो उपायो फ स्तुति रने वाय। घुने दुष्‌ र्द 
शमे निक्जग ई 1 है उपे ज उस स्वोचा के लिणु धकर दोक संतति युक्त 
शयु शने दौ ॥१७]। सोधन शौर वीर संठान पाली उपार हविदात्रा के लिप 
भ्ण्ट हती टू} उन शश्च दने वालिर्यो को स्तुति पूणं होने पर सौम निष्पन्न. 
कचा वासु येग से प्रा फेरे ॥१८॥ हे वरीय उपे ! छम देवमा श्रदिषि पे 
यख स्य धौर यदत को ष्वना.ख्प दोय्र महता श्रू चकौ । तुम हमारी 
भेश्रस्पस्वुि्यो छी भरंसा सरली हुर्दभ्य हौश्रोः भौर हमे यशस्यं 
नापरो ४१1 उपा जिन दिन्य गुणो को लाती दई, चह यज्तकत्ता श्रौः 
र्सीवा करो मंगलमय ष । मिग्र, वस्त, शरद्रिषि, सथ्द, परथिवी शौर श्राकार 
हमार शस प्राप॑ना को श्रनुमदिठ कर ॥२०॥* [ण] 
(उपा श्न सव प्ाथिव ध्नी कौ स्वामिनी दसो दृष्टि से कदा गवा द वि 
उनके भरष्ट होने पर मनुष्व उ्योग-भन्पे से लग जाता हे) ) 
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सोभाग्य से खिल उठती है ! चर धराज यहाँ खिले ॥७॥ नित्य श्राने वाली 
उपायों मे यह उपा विगत उपा क स्म पर चलती है । यह जीवित को 
रेरा देने वाली उपा शतवत्‌ को भी चैत्य भदान करती है ॥८॥..दे उपे 
तमने हवि-दान के लिए ग्नि प्रदीक्त की श्रौर सुवं के प्रकाश से अन्धकार को 
मियोया } यज्ञ मे लगे मसुप्यो के लिए प्रकाश दिया । तुम्हारा यह कायं देव 
गण फे लिए भी हितकर है ॥६॥ ज उपायं खिली रौर जो रव दिक्मी 
यह निकटस्थ उपा कितनी देर ठहरेगी, जो वीती इदं उपा का द््तना सीच 
करत्तो तथा श्राय श्राते वाल्ियों का हषं करती ` दे ॥१०॥ [२1 
ईयुष्टे ये पुर्वतरामपर्यन्ब्युच्छन्तीमुषसं मर्व्यासः 1 
ग्रस्मामिह चु प्रतिचक्ष्याभरुदो ते यन्तिये अपरीषु पद्याचु 1 १ 
याचयद्् पा ऋतपा ऋतेजाः सुम्नावरी सूनृता ईरयन्ती 
युभद्धलीविश्रती देववीत्तिमिहायोषः श्रेष्ठतमा व्युच्छ !\ १२. 
दार्व त्पुरोषा .व्युवास देव्यथो प्रेदं व्यावो मघोनी । 
श्रथो व्युच्छादुत्तराँ श्रु च्‌नजरामृता चरति स्वधाभिः! १३ . 
व्य ज्जिभिदिव ग्रातास्वद्यौदप्‌ कृष्णां निखिजं देव्यावः 
प्रवोवयन्त्यरुरोमि रदवै रोषा याति सुयुजा रथेन ।॥ १४ 
ग्रावहन्ती पोप्या वार्यासि चिचं केतु कृणुते चेकिताना । 
ईयूपीणामुपमा शद्वतीनां विभातीनां प्रथमोषा व्यद्वैत्‌ ॥ १५।३ 
जिन्देनि पुरानी उपायो को खिलते हुए देखा, बे मर-कर चलते गष 1 
दते दम देखते द शौर श्रये श्रनि वाली उपार को वे देखैगे जो श्राय 
श्यावेने ॥११॥ हे उपे ! सस्य को पराजित करने चाल्णी, नियमो से धल 
स्तृतिया की पर्क, देवताग्रो के ह्लिण हवि धारक सर्य श्रं तू श्राज यदस भरकट 
हो ॥१२।। प्राचीन कालल मं धनयुक्त उपा प्रकट होती भी ! श्राज इस उपाने 
संसार को प्रकारिति करिया ह । भविप्यमें भी तू चिल्ेगी 1 श्रजर, श्रमर यद 
उपा ध्रपनी इच्छा से मत्तिमान हं ॥१२॥ उपा श्रपने तेज से श्माका् मै चमक 
` उदी । उद्मने काले यन्धकार कौ दूर कर दिया । जीवो की चैतन्य करती ह 
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द श्रस्ण श्यशा वाले रय में वट कर ध्राती दै ॥१४॥ पालक था वरणीय 

घनो रौ दिलनि थाली यद उपा श्वान छ उञ्वस प्श को करती हद विगत 

उपा से मी शच्यन्व मह्य वाली है ॥१९॥ [३] 

उद्यं जीवो श्रसर्न श्रागादप प्रा गात्तम श्रा ज्योतिरेति 1 

शरारवपन्यां यातवे सूर्यायागन्म यत्र प्रतिरन्त श्रायुः ।॥ १६ 

स्मूमना याच उदिर्यति द्धिः स्तवानो रेम उपो विमातीः । 

भ्रा तदुच्छ गृरते मघोन्यस्मे श्राुनि दिदीदि प्रजावत्‌ 1 १७ 

था गोमतीर्पसः सर्ववोया व्यृच्छन्ति दापे मर्त्याय 1 

वायोरिव सूृताना्दके ता श्रशचदा ग्रष्नवत्सोमसुत्वा ॥ १८ 

भाता देवानामदितेरनीकं यजस्य केतु हती विभादि । 

धरमस्ि्द्‌ ब्रह्मणो नो व्युच्या नो जने जनय विश्ववारे ॥ १६ 

यञ्चित्रमप्न उपसो वहन्तीजानाय दादामानाय भद्रम्‌ 1 

तत्ने मिप्रो वर्णो मामट॒न्तामदितिः सिन्घुः परथिवी उत द्यौः 1२०1 ` 
द मदुप्यो ! उख, हम सव फे प्राण स्प सूर्यं धा गु । श्रन्धकार दूर 

ष्ठो गया १ दपा ने सूं क लिषु सपण वताय्रा ! हम श्रायु को बद्ाने चाले स्यान 

में पच ग्‌ ॥१६। फोविवती उपाधा की स्तुति करने बाला घुने इए शब्दो 

़ौ निकरालवा द 1 हे उपे चान उस स्वोवा फे लिए धरक्ट होकर संखति युक्त 

श्रायु प्ते दरो ॥१७॥ गो-धन धौर सीर सवान यालौ उपापः हविदाता के लिप्‌ 

प्ट होती ६। उन श्रचच देने वालिया को स्तु पूं होने पर सोम निष्पन्न. 

प्व वायु येग से प्राह करे ॥१८॥ दै वरणीय उये ! तुम देव-मावा श्रदरिति पै 

अप सूप थौर यट छौ प्वजा,रूप दोर महत्ता पूर्व॑ चमको । तुम हमार 

मंग्रस्पस्तुतिर्यो की धरंसा फटती हु शरस्ट दोनो यौर दे यास्व 

यन्न ५१६५ उपा तिन दिव्य गुरो को लाठी है, यद यक्तं शर 


स्वोताफौ मंपलमय षं । मित्र, षद्ल, दिति, समुद्र, प्रयिदी ध्रौर ध्राकार 
हमारी दस प्राथना श्य श्रतुमोदिव करं ५२०“ {४ 


॥ ( स्पा फो सव प्राथिव धरना कौ स्वामिनी हसी दृष्टि से फा गया द 9 
उनढे धक्ट षान पर मच्रुष्य उच्चोग-धन्मे मे लग जादा द!) 


[श्र ¶ 1 रम । चक 
र च 
१५ स्त 
( च्पि-ङन्स श्चाद्धिरसः। देवव्रा-ददरः । दन्द्-जगती, त्रिष्ट्प. ) 
इमा दद्राय तवसे कपदिने क्षयद्री राय श्र भरामहे मतीः! 
यथा दामसदृद्धिपदे चतुप्पदे विच्वं पृष्ट रामे ग्रस्मिन्चनातुरभ्‌ 1} १ 
मृलला नो श्टरोत्त नो मयस्छवि क्षयद्री धव नमसा विवेम ते । 

च योगर मनुरायेजे पितता तददयाम तव इद्र प्रणीतिषु 1 २ 
श्रर्याम ते सुमति देवयज्यया क्षयद्रोरस्य तव रद्र मीढ्वः । 
नुम्नायच्निद्धिणो प्रस्माक्रमा चरारिष्टवीरा जुहवाम ते हविः ॥ 
त्वेषं वयँ स्ट यन्रसाधं वकु कविमवकते नि हरवाम्रहे। 
ग्ररि ्ररमदुव्यं हैलो ग्रस्यतु भुमतिमिद्टवमस्या वृणीमह ॥ ४ । 
दिवो वराहूनरपं कपदिनं तेयं ह्पं नमसा नि ह्वयामहे । 
हस्ते विश्नदूमेपजा वारयाम यामे वमे छदि रस्मभ्यं यंत ॥ ५।५ 

सदान. वीरौ के स्वामी, जटिल दद्र के निमित्त स्तुतिर्या करते है! 
दपि, चपर खुली हो! इस.्राम के बासी सभो प्राणी निरोग रहते हुए 
पुष्ट दयप १ दैच्ध!{ दव्राकरी, सुखदो! तुम वीरोके स्वामीकोहम 
नमस्कार करं । जि शांति को यनन द्रारा मनुजे पाया था, उमे हम तुमसे र्ठ 
करं ॥२॥ दरद | दम तुम्हारे उपाप्रक देवार्चन द्वारा तुम वीक स्वामी 
छी दया-दष्टि पाये । तम हमारी संतति को सुख दो । हरित वीरौ से युक्त हम 
तुमने इवि मेटक्रं॥३॥ दी्ठि, यज्ञ सिद्ध करने वले, विरद गति वाने 
मेधावी दद्र कारक्ता के निमित्त दम श्राद्वान करते देँ । वे देवतार््रो फ को 
का नित्रारण कर । हम उनका श्रनु्रह चाहते द ॥ ४॥ दम श्राकाश के घोर 
स्प च्ल, लाल वणं वाले; जटाधारी वया सहान्‌ तेजस्वी खट का नमस्कार 
पूवक श्राह्वान क्त्वे हं 1 वे वरीय ्राषधिर्यो को हाध मेँ धारण कर हमको 
सुग्ी करर ता यपने रक्ञा-साधर्नो हारा निर्भय बनप्॥॥ {९1 
इद' पित्रे मस्तामूच्यते वचः स्वादोः स्वादीयो दद्राय ववेनमू । । 
रास्वा चनो श्रमृत म्तमोजनं त्मने तोकाय तनयाय मल ।॥ ६ 


१६० 
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मानो महान्तमुत मा नो भ्रम मान उक्षन्तमुत मान उक्षितम्‌} 
मा मो वधः पितरं मोत्त मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रद्र रीरिपः॥ ७ 
मानस्ताके तनये मानश्रायो मानो गोषुमानो ग्रद्वेप्‌ रीरिषः! 
वीरान्मा मौ दुद्र भामितो वधोर्हविप्मन्तः सदमित्वा हवामहे ॥ 
उप ते स्तोमान्पशुपा इवाकरं रास्वा पितर्मस्ता सुम्नमस्मे 1 
द्रा हिते सुमतिमृं लुयत्तमाया चयमव इतत वृणीमदे 1\ ६ 
भ्रारे तै गोध्नमुत पूरपव्नं क्षयदीर सुम्नमस्मे ते श्रस्तु ! 

मृता चनो प्रधि च ब्रूहि देवाधा च नः दामं मच्छ द्टिवर्हाः॥ १० 
भ्रवोचाम नमो ग्रस्मा श्रवस्यवः शणो नो हवं श्ट्रो मशत्वानु । 
तन्नो मियो वर्णो मामटन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवों उत 

यौः \॥\ ११।६ 


मस्दूगर्णो के जनक रद्र के निमित्त यह मधुर स्वोत्र हम उच्चारण 
करते ६1 हे विनाशी र्द ! हमको सेवनीय पदार्थं प्रदान करो । हम पर 
पौर मारी संघति पर दयाकरो ॥६॥ हेर्द्र ! हमरे षृदध, याक, वृद्धि 
फो प्राह पुद्र ध्रौर युवावस्था चातो कोन मारो 1 हमारे छरीर कफो संवापन 
दो५७\ देष { दमरि पुत्र श्राद्ध संतान, त्यादि, मौर रौर चप फो 
मव मासे । तुम हमरे पीरो के नारके लि्‌ रोधन करो । हम सदैव दवि 
देवे ए तुम्दारा यद्दान करते ह ॥ ८॥ द मरतो के पिता रुद्‌ } पश-रषक 
कपे पभो फो स्वामी फी भेट करवा दै, पैसे दी मैने तुम्हरे लिए स्सोव्र 
भेरभ्थि द! तुम दमगो सुखदो 1 तुम्दातो बुद्धि कव्याय छसे वाली ई । 
एम्‌ हुम रदश चना कर्ते द ६ ॥ दे वीरो के स्वामी सद्र! पुम्दार 
परश शरीर. मनुप्यो की मारने वाला शख दूर पहुचे 1 दम पर तुम्हारी एषा 
ददे! एुमष्टम पर्या करो भौर मारा प्रेते दुष्‌ श्ाध्रय प्रदान 
करो ॥१०॥ राणी पामनासे “रद को नमस्कार द्रौ" पुसा यचन हमने 
उष्पारण््‌ प्यः है\ ये रद्र मरद्गखठ कदि हमारे ्रष्टान क सुने \ निग्र, 
परण, श्चदरिति, समुद, थिवी दौर श्वाय हमारी हस प्राना को श्रनुमो- 


तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्मर्दि क 
यदेदयुक्त ह्रितः दाद्रात्री वासस्त व्वियस्मै \\ ४ 
तल्मित्रस्य वरुणस्य सूर्यो रूपं कृ दोरपस्ये \ 
श्रनन्तमन्यद्र ददस्य पाजः कृष्णमन्यद्ति सं भर्ति" * 
अदा देवा उदिता सूर्मस्य निरंहः पिपत नरवद्यात, \ 
तत्तो त्रो वरूणो माहसन्तामदितिः सिल्धुः पर यिवी उत 
दीः \॥\ ६॥' 
देवग का तलत्र सख खूप तथा सित्र अर्नि का नेतर 
सुय उदय दो सया \ जङ्घन --धलस्के प्राण स्प षते आकः पृथ्व 
शरतस्िको स्य च्रोरसे प्रका्ठित कर दिया दै 9 मनुष्य के स्प 
¢ किव डपा के पीये जाता है 1 य स म 


नि के समानः सुर्य कोबित ठ 

युर तक कल्याणकारी परमप डालने के लिप कल्याखदपत 
२५ कल्या स्यू, स्वरम्‌ चरणं वलेः शरकाशयुकं ` मागं से 
कसे वाल, निरन्तर चयि जति सं कत र्वः पाका की पीट, 
हं शरीर उसी दिन त्रा्ाश आर्‌ परथिवी च चक्कर का । 
4 त पदे! जव चद्‌ ष्मपने सुनः 
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गो रानि ट ख्व रात्रि चपना खला यद्र एैलाती ६ै॥४॥ भिर शौर चरथ 
फे दवेपने छो बयं श्राराश की गोद मे उस श्रनिद्धभ्स्य को श्रक्ट करते द 
दने सनदी अश्च शपते प्रकरयुलः थल को भ्स्यद्च कर दूसरी पोर शरन्धरार 
कर देते ॥३॥ देवगण ! अज सूर्योदय होने षर षटमको प्राप मौ 
छया निन्दा सै वचाद्रौ । मिध, घरण, श्रदिति, समुद, परथिवी भौर भारा 
हमारी दस भयैना छौ श्रजुमौदित करे ॥६ ॥ ( श्रदितिकेषुव्र होनेसे 
धादरित्य फे ये द । कम॑, काल श्मीर परित्थिति ॐ धमुसार सूयं के नेक 
नामरपेगयेर्ह। ) {४} 
११६ खक्त [सत्रह्यो श्रयुवाक ] 
( ऋषि-करीयान्‌ । देवता-चधिनौ । ठन्द-त्रषडुष.+ पक्ति ) 
नासत्याभ्यां वरहिरिव भ्र एृज्जे स्तोमां इयरस्मधियेव वातः 1 
यावर्भगाय विमदाय जायां सेनाजुवा न्बहतू रथेन ॥ १ 
वौलू.परमभिरायुहैममिर्वा देवाना वा सूत्तिमिः ` शादादाना । 
तद्रासमो नासत्या सहस्रमाजा यमस्य प्रधने जिगाय ॥ २ 
तुग्रो ह्‌ भज्युमद्विनोदमेषे रयि न कश्चिन्ममूृवां भ्रवाहाः 1 
तम्हयुनोमिसत्मन्वतीर्भिरन्तरिद्म द्धि स्पोदकामिः ॥.३ 
तिसः शपस्िरहातिव्रजद्धिनसित्या शुज्युमूहयुः पद्ध; 1 
सथुदरस्य धन्वन्नाद्र स्य पारे तिमी रथैः एतपद्धिः पलुश्वैः ॥ ४ 
भ्रनारम्भरो तदवौरमेयामनास्याने श्रग्रमरो सभर । 
यददिवना ऊथुमुं ज्युमस्तं शतारित्रां नावमातस्थिनांसमर ॥ ५। ८ 
स्य स्प चशिद्रय के खपु स्वो्र ठेयार्‌ करवा टं भ्रौर पेसे मरणा 
रवा हू जते पायु जलो को परैरिव टरा दै । भध्िनीकुमारों ने "विमद" 
कमी षो, सन्य प्रया दारा "विमद" ॐ यर पर्वा दिया ॥१॥ हे भ्रसत्य 
गदित श्रधिदरय { हम दलपू्यंक उदन वाले, दुववान घो से उष्साहित हपु 
४थे1 यमके प्रिय उस युद्ध धपियोगिखा मे हरहि पादन ने स्तौ पर विलय 
शात दो ॥२॥ हे यद्दिवो! नुप्र" नेभ्सुञ्यः को प्तमुदरमे उसी प्रर 
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रद्वा परिव्यनध ष्यपि की ध्यु शो , वदुर कया क एति दना 
पा॥१०१ {1 
रं नया षंस्यं यध्यौ चाभिष्टिमन्नासत्या वरूयम्‌ + 
दंस निधिमिवापगूलहमृदश्चताद्रपवुर्वन्दताय ॥ ११ 
दं नरा सनये दंस उग्रमाविष्टरखोमि तम्यतुर्न वृष्टिम्‌ । 
ध्य्‌ ह यन्मव्वायर्वणौो वामद्वस्य दीर्णा भ्र यदीडुवाच ॥ १२ 
जीह्वीन्नासत्या,क्हस वा.महे यामन्युद्मुजा पुरन्धिः 4. 
(तं सच्छातुरिव यधिमत्या हिरण्यहस्तमदिवनावदत्तम्‌ ॥ १३ 
गस्नौ वृकस्य वर्तिकामभीके युवं नया नासत्यामुक्तम्‌ ! 
ठतो भवि पुरुगुना युवं ह पमाणम विचक्षे ॥ १४ 
वरि हि वेरिवाच्छेदि पर्णमाजा खेलस्य परितदम्यायषर । 
शयो जद्ामायसनीं विदपतायै घने हिते सर्तवे प्रत्यधत्तम्‌ ॥ १५। १० 
है मिम्वात्वदहीन धशरदेयो { षछामना कै योग्व तुम्हारा रक्षण साम्यं 
पूजनीय वया परखसनीय द । तमने दिपे हुए. प्मेष.के समान वन्दन" को कुपु 
से निद्मला ॥ ११ ॥ -दे-पीरो ! -मेष छ, गजन र्था ,ो भृकट कुरता द, वैते 
ष्ठी मम्हारि उधर मको ,परकटःकरता, हू । पम्दारे लिए श्ययर्वार के शुर 
वुभ्यद्‌! ने यु फे तिर से मघु-विदया क्षिपाई ॥ १३ ॥ बटन के पालनकता, 
दस्यवि श्रष्द्रिय ! सुम्दं पभिमतो ने भ्राहूव स्ि। तुमने मन्न 
होश दिरणयहस्व नामक पुर उसे द्विया ॥ ११॥ हे मिथ्याव्व रदित धद्धि- 
देषो † शमने चेर" को भेदे ४ युप पे निरा शौर रोते पु श्रव फो 
देएने श्लौ शक्तिदी 13४7 राना श्दैलाफो परनीका' दरं युद मेंषट्ट 
गया तुमने उसके चकते क्लिप लोदे फी जोष यना दी ध १&॥ [१०], 
त मेपानदूवये च दानभृच्यश्वं तं पितांघं, चकार । 
तस्मा भक्षी नासत्या विचक्ष भ्राधत्तं दस्ता भिपजावनेवेन्‌ ॥ १६ 
भ्रा वां रयं दुहिता .मूर्मस्य कप्मेवातिष्ठद्वत्ता जयन्ती । - 
| चिगवे देवा भ्रम्वगन्यन्त हृद्भिः समु धिया नासत्या सचेये ॥ ९७ 
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विमत" रेभमुदनि प्रवृकमुन्निम्ययुः सोममिय सू येण ॥ २४ 

भर वां दंसस्यिश्विनायवोचमस्य पत्तिः स्यां सुगवः सुवीरः । 

उत पश्यन्वशुकेदीयं मायुरस्तमिवेश्वरिमाणं जगम्याम्‌ ।। २५। १२ 

षं धिदेषो + दन्द सदित तुमने एक दिन मे गास सुन्दर धनो फो 

पाने फेलिषुः वरा शपि को कष्ावता दी धौ श्रपुध्रपा)के शुभो कोन 
ध्यि॥२१॥ हे धधिद्रय ! तमने शयत्क के शुद्र शर) शी प्यास पिरे 
फो गरे कए फे जल फो अचा क्वा शरीर परिभ्रान्त “रयु” के निमिष पन्प्या 
गायको दधसे भूं श्र दिया ॥ २२५ हे शष्दियो ! दु्हासी रषा चाम 
थात कृष्य पपि फे धुर पिश्रक को सुमने पष फ घमान गोएट्‌ द्र पिभ्यायू 
से भिता दिया ॥ २६ ॥ हे चषिदरय] छ्‌.भ के सौम निकालने फेः समान 
दस राव थौरमौ दिन षठ जलें पायो सै केये एष चाद्य रय) पिको 
पमन मादर निकाला ॥ २४॥ दहे धथ्िदेयौ { अति ुग्दारा यगा भाग परिया 
मै सुन्दर गौ्ो शौर यीरो दे युष्ठ हकर रार का ष्यामी ष । रधो 
श्प देप्वाः दुध, ददु भह श्ट शृदावरथय गे प्रेय 
कस" ॥ २९॥ {१२} 


११७ शक्त 

( श्यवि-रीयान्‌ । देवता-धथिनी । दुन्व पंच, वरिष ) 
मध्यः सोमस्यादिवना मदयय प्रलनो होता चिषाराते याम्‌ 1 
वह्प्मती रातिविधिता मोरिपा यात नासत्योप वाजैः ॥ १ 
यो यामरिविना मनसो जयीयानुरयः स्वश्वो वि श्राजिगाति । 
येन मच्छयः सुरो दुरोणं तैन नरा वत्िंरस्मम्यं यातम्‌ ॥ २ 
गवि नरावंहसः पाय्यर्जन्यमूयीसायरवि मुस्वयो श्येन । 
मिनन्ता दस्योरद्िवस्य मावा भ्रुपर्व शषसा चोदयन्ता ॥ ब 
श्रयं न गूटह्मप्विना दुरेव वि नरा वृपफा रेममप्यु । . 
सं त रिशीयो विपरुत दंसौतिनं वा सूर्न्ति पूर्व्वा शतानि # ( / 
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ह अधिदेवो ! छन्दाय सव्र रला ह्या कम -“कषठोवान!, द्वारा 
प्रशंसा स्यि गया ट 1 सुमने वेगवान्‌ अश्च के शुर से मलु््यो के लिपु भरपुर 
जल ष्ठी यपा की ॥६॥ दे शशचिद्रय ! सुमने स्तोता “विश्वकः को उसङा धुत 
विप्यायू” दिया धौर पिता फे घर षर युदरी होती इदं “घोपा” को, पति 
प्रदान च्या ।9] हे श्चिद्रय ! त॒मने काले षणं पाले एव छो उज्वल, णं 
धाती मदे धर की पुप्री पनी रूप में प्रा छरा । सुमने सपद फे पुत्र को -यश 
दिया । शम्दाएय यह कमं धयंन करने योग्य ४८ दे धश्िद्रय { तुम भेक 
सूप धारण फरने घाले टौ । “वेद, फे निमित्त तुम वेगवान्‌ ख फो लापए्‌ नो 
मी पीय न टे पाला, यडुत धन ढोने वाला, शत्रु में निमय साक उन्दें 
मारने भं सद्टायङ तथा पिजय दिलाने मे समर्थ था ॥६॥ हे कल्याणकारी 
धष्देवो । नुम्दारे फमं श्रवण योग्य द । वेदमंशर तुम्हारा स्तोत्र भौर धाकाश 
एथिवी घास स्यान दै ! जच तुम्हे धद्विरा्रो ने बुलाया वय नुम यन्न, यल के 
साय प्राए्‌ ॥१०॥ [१४] 
भुनोमतिनारिकिन , गृणाना वाजं विप्राय सुरणा रदन्ता 1 
श्रगस्त्ये ब्रह्मणा वावृधाना सं विश्पलां नासत्या रिणीतम्‌ ॥ ११ 
गुह्‌ यान्ता मुष्टि काव्यस्य दिवो नपाता वृपणां श्युप्रा । 
हिरण्यस्येव कलशं निखातेमुदूपथुदंशमे भरिविनाहय्‌ ॥ १२ 
युवं च्यवानमरिविना जरन्त" पुनयुं वानं चक्रथुः दछचीभिः । 

युवो रथं दुहिता सूर्मस्य सह्‌ धिया नासत्यावृणीत ॥ १३ 
युवं बु्राय पूर्व्येमिरेवः पुनमन्यावभवत' युवाना । 
युवं बुज्युमणंसो तिःसमुदरादरिभिरुहथुच्टं जु भिरस्वैः ॥ १४ 
श्जोहुयौदश्विना तौग्र्यो वां प्रोदः समुद्रमन्याविरजंगन्वान्‌ । 
| निषटदुः सुयुजा रथेन मनोजवसा इपणा स्वस्ति 1 ॥ १५। १५ 
दे पालनकता १ घरध्देवौ ! पुर के समान भक्ति से धगतस्य ने स्तुति ` 


को 1 स्तुचियों से णद्धि फो प्रात हुय्‌ तुमने उष मेधावी “भरदाज" को ध्न 
दिवा द्र शविस्पला'? फो स्वस्य च्विः ॥११॥ हे धधचिद्य ! “शयु के रक, 
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काव्यमय स्नृति मे षान वाते तुमने सोने के कलया के समान गदे दुषु “रेभ 
क दसवें द्धिन उवास ॥१२॥ दे श्रधिद्टय ! तमने व्रृद्ध च्यवन को युवा 
चनाया । भूयं की पुत्री ने फोमासे युक्त ठुम्हारा चरण करिया 113 द 
पचचिद्रम ! तुमको पुरातन स्तोत्र से “तुम्रं ने स्मरण क्रिया । तुम पी फी 
गति प्रे उदयने चाले शर्ध वारा “मुख्य” को -सयुद्र से निकाल लाप 114४1 
द श्रधिदधेनौ | “तुग्र-पुत्रण ने वारम्वार तुम्दार श्राद्धान क्रिया । वद समुद्र. म 


रदत हरा भी पीदा सै रिव था । उसे श्रत्यन्त वेगवान्‌ रथ से चम~ निकाल 
लाएु ॥१॥ { १५] 


श्रजोदवीदष्रिविना वत्तिका वामास्नो यत्सीममुच्चतः वृकस्य ! 
वि जयुपा ययथुः सान्वद्र जाति" चिप्वाचो श्रहूत' विपेण ॥ १६ 
दत मेपान्वुवये मामहानं तमः प्रणीततमरिवेन पित्रा । 
श्राक्षी ऋजुश्वे ग्रदविनावघक्तं ज्योतिरन्धाय चक्रथुर्पिचक्षे ॥ १७ 
शुनमन्धाय भरमह्वयत्सा वृकीरदिवना वृपणा नरेति 1 
जारः कनीनद्व चक्षदान ऋजुव: एतमेकं च मेषान ॥ १८ 
मही वामूतिरर्विना मयोभूरुत खामं धिष्ण्या सं रिणीथः 
प्रथा युवामिदद्धयल्युरन्विरागच्छत' सीं वृपणाववोमिः ॥ १६ 
चनु दना स्त्म विपक्तामपिवन्तः शयवे श्रार्विना गाम्‌ । 
युवं शचीनिर्विमद्राय जायां न्यूहथुः पुत्रमित्रस्य योपामू ॥ २० 1 १६ 


दे श्रशचिद्रय { धवर्विका" नै तुम्हारा श्राह्वान क्रिया । सुमने उसे मेदिया 

कै सुषम निकाला । जीतने चातते रथ से पर्व॑त पर गष । तुमने (विष्वा के 
पुत्र रो विषु श्रघ्र से मार डाला ॥१६॥ द च्रचिद्रय {वृकी को स्री नेद 
रेने वाने क्रज्नाश्च को उक्र पिताने श्रन्धा चना द्विया । तुमने उसे नेत्र देक 
उनमें धरकाणा भर दिया १७ चरकी ने प्रन्मे कञ्चाश्च फे लिए प्राना की। 
तरा ने ्ररददुपन मे श्चमितव्यी होकर तरण जार फ समान एकसीष् 
भेद कार दासी थीं पता द च्रधिद्ठय ! तुम सुग्वदेने्मे समथ. षो । श्छ 
दीनको श्रः देते ष्टौ । दुमज्तिष्‌ विरमला ने तुम्दं बुलाया था, तव तुमने उसरी 


॥। 
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शाकी यी दा हे अधिद्धय ! तुमने वत्रा" केलिषु याम्याय फो दृध 
दे द च्वि! तमने शदमिद्रष्फी पुत्री फो न्दिमद" ष्टी फी 
मनाया ॥२०॥ {१६1 
यवं दुकैणार्वना चपन्तेषं दुहन्ता मनुपाय दस्रा 1 
भ्रमि दस्युः बकुरेणा घमन्तोर ज्योतिश्चक्रयुरार्याय । २१ 
श्राययं णाया्विना दधीचं दिरः प्रत्यैरयतम्‌ । 
स्र वाँ मधघु प्र वौचहतायन्त्वाषटर यदुखावपिकष्यं वाम्‌ ।॥। २९ 
सदा कवी सुमतिमा चके वां विश्वा धियो ग्रस्विना प्रावते मे । 
्रस्मे रयि नासत्या ब्रृहन्तमपत्यसाचं श्रव्यं रफथामू ॥ २३ 
हिरण्यहस्तमध्विना रराणा पुरं नरां वध्रिमत्या श्रदत्तम्‌ 1 
परिधा ह्‌ श्यावमश्विना विकल्तमुज्जीवस एरयतं सुदातर्‌ ॥ २४ 
एतानि वामश्विना वीर्याणि भ्र पूरव्यण्यायवौऽवोचन } 
दर दृषवन्तो वृषा युवभ्यां सुवीरासो विदथमा वदैम ॥ २५। १७ 
ह श्रश्िद्रय ! तमम सेव यत्वा कर शन्न उपयवा कर्‌, वदसे र्वष 
माए हए मुरध्यौ का परम उपकार क्रिया ॥२१॥ दे धशिद्रय ! हुम श्मर्म 
कुरर्य" फे धष का तिर जदा वव उस्ने इन्द्‌ से प्रा मपु विचा दं 
पिमा । वद विद्या म्यौ श्रधिक वल देने वाली द ॥२२५ है अध्दिष 1 
दारी दया-वदि की याचना णवा ट} ठम मेरे कार्यौ फ रपर षे कम 
परेरवान युचथनिन्य घन श्रदान करो ॥२३॥ दे चिद्व ! तुमने पप्िमढी 
प्रेहियदर्ठ नामक पुत्र द्विवा । दुभने सोन दरे इए श्याव शमि, षौ 
मेद जीवित कर द्विया #२४॥ ह चध्दवो ! हहे माघीन हीर भम छ 
ममे कदा 1 तुम्हदासी स्तुति क्रते हष हम सुन्दरं श्वौर वीर पुव सै युष 
म त्र-कर्म मे लमत्ते ई ५२६॥ 9 {1*1 


११२ सूक्व ~ 
(पि--ककीवान्‌ । देवला] । क ~ ~ 
पदो शरस्विना श्येनपत्वा सुतीकः स्ववां यातत 


५ 


मर च० १७ सुर ११२६] ~ --२०३ 


ोहूतमर्यो श्रभिमूतिषप्रे सहस्रसां वृषणं वीदृवद्धम्‌ ॥ & 

ता वां नृरा स्ववसे शुनाता हवामहे भ्रस्विना नाधमानाः । 
श्रा स उप वसुमवा रथेन गिरो णुपाणा सुविताय त्म्‌ ॥ १० 
श्रा श्येनस्य जवसा नतमोनास्मे यातं नासत्या सजोषाः । 
हवे हि बामसिना रातहव्यः शश्वत्तमाया उपसो व्युष्टौ ॥ ११) १६ 

दे उप्रकर्मा थधिदेयौ ! घरुमने वन्दन शा उद्धार सिया, रमा को 
यचायः, तुप" पुम को ययुद सै निकाला शरीर ^्यवन, फो युवावस्या दी ॥६॥ 
हि धधि ! तुमने जलाये जाते चप्नि फो सुख करने वाला शप्र दिया । कण्व 
फ श्ठति प्रण फर्‌ उनो मेत्र द्विमे ॥७॥ दं चधिदेवो ! प्रार्थी शयु" फी 
गौ को दूध वत्ती बनाया, व्वर्तिका का दु्पदूर छा ध्ौर “विश्पया' की 
जपि टीक फी ॥२॥ दव श्रधिद्रय ! तुमने शुको हन्द द्वाद प्रेरित, तरु 
नारा, धिकाल दैश््यशल्ली शोत शश्च प्रदाने शिया ॥६॥ रे द्ररिवद्रय ! 
हम श्रपनी रषा फे लिप तुम्हारा शराद्वान करते हं । सुम हमारी स्तृतियो क 
स्वीरार फर धनयुक्त रथ से हमि पास श्रो ॥१०॥ दे छरियद्वय ! एम 
यावको घाल से मरि पाय ्राद्यो । मै दे उपा काल में विं हाथमे लिष 
पुम्द।् थद्वन एव्ता हं ॥११॥ [१६] 

११६ षक्त ` 
८ श्यवि-कषठवान्‌ दुरथ॑तमसः 1 देवता-श्चस्यिनो । न्द--जगती त्रिष्टुप्‌ ) 

रावा रयं पुष्टमायं मनोजुवं जीराश्वं यज्ञियं जीवसे हवे 1 
सह््केतु" वनिनं शतदयु" शृष्टीवानं धरिवोधाममि प्रय, ॥ १ 
ऊर्मी धौन्तः प्रत्वस्य प्रयामन्यधायि घस्मन्त्सगयन्त श्रा दिगः 1 
स्वदम घमं प्रहि यन््यूतय ग्रा वा्रूननि रथमरिपनाम्टम्‌ ॥ २ 
सं यतयः पश्ृषानासौ श्रम्पत शुभे मखा भ्रमिता जायवो रणे । 
युवोरह प्रवणे चेकिते रथो यदस्विना वहय सूरिमा वग्म ॥ ३ 
युव मभ्य मुरमारं परिभित न्वयुक्तिभिर्निवहन्ना पिदभ्यश्रा' 
याभि वतिंपगा पिञचन्यव्‌ दित्रोदामाय महि वेनि वामवः! ४ 


> । .{ ० { ्र० स ० २२ 
रम्िवना. वपूपे युवायुजं स्थं वारी येमतुरस्य चर्व्मम्‌ । , 
[ दां पतित्वं सख्याय जस्युपी योपाद्रणीत जेन्या युवां पती ॥। ५1२०. 
हे श्रदिवद्वय ! मै जीवन धस्य क निमित्त म्द उद्िमान, चेग््रठः 
चम श्रस्व वाते पूज्यः च्वजा युक्तः सम्पत्ति चे युक्त रथ को हविर्य की 'श्चीर 
कवि करवा द पष दख रय क चलने पर दम्‌ अपर देखते द 1 सय 
नैर सै स्तिया एकन्निव दीठी दु! य यक्तदवि क सुस्वादु वनात 1 
रत्विज उद्रकी शरोर जच 1 हे शरस्य ! तुम्दरि रय पर सयं पुत्री चद 
६ ॥२॥ हे श्रभिवदेवो ! परस्पर प्याज परन्त भसन्न त्वि चात्ते वीर शुद्ध । 
द्रया च ध्ाहि के लष पुकत्रिव होते है ! तर ठम्दारा रय नीचे उतरा जाना ` 
जादा र । च्सी से तुम स्वोला चीर क त्त्‌ चरणीय धनौ को ल्त दहो ५३१ 
् श्रधिवदेवो ! स्युद्र कौ लस से खमा कर न्ट प्रायः इष धयुश्युः को सुमने 
स्वयं दने बले ध्र्श्वो द्य ले जाकर उसके घर पर्हुचाया । दिवोदास कौ 
तो श्रापने स्वामी वह प्रसिद्ध द दौ ५५ ई ्स्तिद्य ! चम्दरे खुन्दर 
अरौ ॐ स्वयं शव कर स्तोमित रथ को टचि स्यान पर पर्टुचप्या । सूर्या ने 
स्री जा के निमिच श्चाकर ठम सरे पति दो" कंद क्‌ वुम्द बर्ण 
द्विया पश् {२०1 
युवं रेभं परिपूतेख्रप्ययो हिमेन चर्म॑ परितप्तमत्रये 1 
युवं छयोरवसं पिप्यथुर्ैवि प्र दीवंस वन्दमस्तार्ययुषा 1९ 
यं वन्दनं निच्छतं जरण्यया स्यं न दला, करणा समिन्वथः । 
ह्े्रादा विप्रं जनयो विपन्यया प्र कामत विधते दंसना शुवत्‌ ५ ७ 
ग्रसच्छतं कृपमाणं परावति पितुः स्वस्व त्यजसा निवावितम्‌ । 
व्व्वतीरित उतीयुं वोट चित्रा ग्रभीके ज्रभवच्वसिष्टवः १1 ८ 
खत स्या वां मनुमन्मद्िका रपन्मदे नोमस्यौविजो हन्यति \ 
युं दत्रीचौमन ग्रा विवासयो$था विरः प्रति दामश्व्यं वदत्‌ ॥ € 
युवं पेच्वे पवा रमण्ठिना स्रवा रेतः तस्तार दुवस्यथः \ 
, या्रथिचुः पृतनासु दुष्टर चकर लमिन््रमिव चपेखीसदम ॥ १० । २। 
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§ि 
हे भरिवद्रय ! तुमने "रेभ दी रका फी । ष्टरि" के लिए अग्निक 

णीव्ल जलल से मन्व क्रिया ) रायु, फो गौ को पयस्विनी घनाया प्नौर “वन्दन 
को दुर्यु प्रदान कौ ॥६॥ हे धरिवद्रय ! तुमने श्रपनी दुःशला से चन्दनः 
कै जीं हुए शरीर छौ रथ के समान ठीक स्त्या । स्तुपिर्यो से प्रसद हए छम 
गस्य शिष्य को भी मेधावी वनाति दो। तु्दारा कमं यजमान कौ रष 
षटरे॥*॥ हे धरिवदेवा } दर देगा मे ख्दन क्रते हुए युग्यु फे पास हम 
गथे । तुम्हारी दम्य रारो ने धौ श्ाश्चयंजनक फायं सा ॥८॥ उस्र मसु 
मर्शने भुर श्रालाप से. तुम्दासै स्तुति कौ । ¢षीवानू" ने सौम के ध्ानन्दर 
भें पदं एकार । ए॒मने द्य के मन फो शराकर्पित् कर उस पर रणे घोरे के 
िरप्ेमघुधि्याी शि्ताजी ॥8॥ हे श्ररिवदेवो ! समने पदु के लिष 

` संप्राम-पिजेता, कुल, बहुर्वो द्ारा कामना योग्य, राशो को वरीमूत करने 


मे द्र $ तुर्य, स्येव रंग फा रव प्रदान दिया 1)9०॥ [२१1 
१२० घक्त 
( ऋषिः--उरिशपु्रः कषीयान्‌ । देवता -श्ररिवनौ । न्द--गायत्री, 
उष्णिक, धरनुष्टुप ) 


वे राघद्धोत्राध्िना वां को वां जोप उभयोः । कथा विधात्यप्रचेताः ॥ 
यिद्रंसाविद्दुरः धृच्येदविद्धानित्यापसे श्रचेता. ! त चिन्नु मतं रको ॥: 
ता विद्वांसा हवामहे वांता नो विदरासा मन्म वोचेतमद्य । 
भ्ार्वदृदयमायो युवाकुः ॥ ३ 
वि पृच्छामि पाक्या न देवान्वपद्‌तस्याद्ुतस्य दस्रा 
“ पात" च सद्यसो युवं च रभ्यसो नः ॥ ४ 
प्रया घोपे भ्रगवारो न दोमे यया वाचा यति पच्ियो वामु । 
प्रपयुनं विद्रा ॥। ५।२२ 
हे धरिददरैयो ! तुम स्वि स्तुति को वाहते ह्यो † पुमे ष्टीन परसत्र र 
श्त है ? एक थक्तानी स्यक्ति मुम्हारी साधना च्सि प्रकार ष्टे? 140 धक्तानी 


मयुष्य श्न विद्वानों से षी स्तुचिथौरप्जाकेरर्गोषा क्तान प्रा षे इन 
भरि => शय) +) अनि  । + = 0 अरत काक 
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चे रय को चर सहित शरा भ्यिः दै 1 यै उम दात महान देश्वय आराति , 
ठी श्ण फर्ठा ट ॥१०॥॥ हे घन यनः रथ ! मुभे वदा । यह सुखकारी रय 
सौम पीने यौग्य स्यानं में पर्टुच फर मयुयो छो धप्त हठा दं 10११ प्रति 
प्रलीन स्वप्न प्यौर सम्पदा का उपमोग न करने याला धनिक दोना ही प्रकार 
ते उपैषठा के पात्र दै {यह शीघ्र नष्टो जतिदह॥१९॥ [२३] 


१२१ एक्त [ दारवं श्रुगाक ] 
( श्वपिः--ौरिजः कोवा ! देववा-वरिरथेदेवा हन्द्श्च 1 दन्द-- 
क्ति, विष्टर ।) 

दित्या दर; पारं देवयतां क्षवद्गिरो"गर्खिरसां तुरण्यन्‌ । 
प्र यदानद्विशःश्रा हरम्यस्योर क्रंसते प्रध्वरे य्जपघ्रः॥ १ 
स्तम्मीद धां स रणं भरृषायदश्ुर्वाजाय द्रविणं नरो गोः । 
ध्रनु स्वजां मदहिपश्शत त्रां मेनामदवस्य प्रि मातरं गोः ॥ २ 
नेक्षद्धवमस्णीः पूव्यं राट्‌ तुरो विशामद्जिरसामनु चुद्‌ । 
तक्ष्य नियुतं तेस्तम्भद्यां चतुष्पदे नर्याय द्विपदे ॥ ३ 
समस्य मदे स्वर्यं दा ऋतायपीवृतमुल्तियाणामनीकम्‌ । 
यद प्रसगे धिफरकुम्निवर्तदप दुहौ मोनुपस्य दुरो वः 1 ४ 
तुभ्यं पयो यत्पितरावनीतां राधः मुरेतस्तुरणेःशुरण्यू । 
शुचि यत्ते रेण प्रायजन्त सवद धाया; पय उियायाः ॥ ५ । २४ 

मुरप्यो फ रष दन्य देव मक्त धद्निराभों की प्रायैना कव सुररेगे १ वै 
जय गृदस्य यजमान के समस्घ यजतत फो पने सव श्चोर 'देसेगै ? ठव 
शंव रमार पूत रीवा चे शरव होगे ॥१५ उस मेधावो "वीर ' एुदप “ने 
ध्राडरा को धार्य च्या, श के निमित्त मोौर््ोको ष्टस्य थीर धन के 
जिषं एयिगी फो सचा । उसने चपनी मदानठा से उत्पद परनार््रो परङ्पाः दी 
ण ( सूपं ) द प्री थिवी को मावा बनाया ९२ उपा के ' स्वासी - नर 
भरति ग्ों  शाद्वान पर निन्य जदि ये । उन्होने हननशोल। ध्न मनाया प्रौर 
एप, पौराय के लिप भार फो पारय च्या 1२५1 दे ददे }. तुमने, ईस 
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सोम तै पुष्ट कर मौर का समूद सचमुच दान किया { जव तुम्दारा त्रिकोण 
चच्र पत्ररप्रो का दनन कष्ठा है, तत्र मनुर््यो को दुःख दने चले परि कै द्व्य 
मौ के निकलने के लिए खोल देवा दै ॥8॥ शीघ्र कार्यं करने वाले न्द 
ढे लिगु पिता-माता श्रकार प्रौर पएथित्री उपान शक्ति युक्त वसध्रद्‌ दुग् 
लाणु थे । उस समय श्रत सूय दश्च बाली गौ का दृव स्प धन तुमको भेट ` 
सिया या ॥९॥ [२४ | 
परव प्र जजन तरणिमंमत्त्‌ प्र. रोच्यस्या उपसो न सूरः । 
इन्दु भिर स्वेदुहव्यैः स्र वेण॒ सिच्चञ्जरणाभि धाम ॥ ६ 
स्विध्मा यद्टनवितिरपस्यात्सूये श्रध्वरे परि रोधना गोः । 
यद्ध प्रभासि क्रव्या भ्रु यूनन्विलले परििपे तुराय ॥ ७ 
ग्र्टा महो दिव श्रादो हरी इह चुम्नासाहमभमि योधान उत्सम्‌ । 
हरि यत्ते मन्थिनं दृष्षन्देये गोरभसमद्रिभिवतिप्यम्‌ ॥ ८ 
त्वमायसं प्रति व्तंयो गोदिवो श्रदमानमूपनीततमृभ्वा । 
कु<साय यत्र पुरुहूत बन्वज्दुष्णमनन्तैः परियासि वधेः ॥ £ 
पुरा यत्सूरस्तमसो श्रपीतेस्तमद्विवः फलिगं हेतिमस्य । 
गुप्णस्य चित्प।रदितं यदोजो दिवस्परि सुग्रथितं तदादः ॥। १०1 २५ 
\ ठव द्रुतगामी सूं स्प इन्द्र॒ उषा के समीप प्रकाशित दुषु ! यद शगरु- 
विजयी हमको प्रसन्न करं । जसे ्मकती हु ्विर्यो से सूच के दारा सिंजन 
करता दुधा सरोम साधर्फौके दर्यो को प्राप्त ष्टोता है षद॥ देदन्द! विदानो 
करै यन्न म॑ षन्दर्यो को निभ्रह करने चाला तेज खूत्र चमकता दै । गादीवान, 
पश-रक रौर शीघ्रता से कायं करने वाले समी प्राणी ्यपते कार्यो को करते 
र, वद तरुम्दरि किरण-दान काही प्रतिफल दै 1७1 ददन्‌ { धरकाश फो 
धिनि घाले कूप का खंडन कर्ने के लिए तुम विशाल श्ाकाश से श्राठ घौ 
फो ला । उक्त समय साधर्को ने तुम्दाि निमित्त दृध मेँ भीगे हुषु सोम का रख 
पापार्णो से य एना वहुर्तो द्वार श्राहूत दन्द ने व्वष्टा द्वारा प्रद्ुक्त कलौह 
यन्रफोचमे.द्वारा श्ाकाश ते फेंका उस समय शुप्णष्ोश्रखो से धेर र 
क्स शी रा फी ( वञ्च को फकते समय चमे फे दस्ताने पिन त्िए जतै 
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ह । 9 ॥६॥ हे घ्निन ! सूये के थन्थजार में विललोन होने से षू हो रवर फो 
पोर ष्च घरोदौ । राण के उर श्गुष्प' ( अनष्ट स्प दत्य ) का जो 
चमे वल दै, उसे भेद सालो ॥१०॥ {२५६1 
भरतु त्वा मही पाजसी प्रचक्रे यावाक्नामा मदतामिन्द्र कमेनु 1 

त्वं शृप्रमाशयानं सिरा महो वेण सिप्वपौ वराहुम ॥ ११ 
स्वमिन्ध मर्यो याँ श्रवो वृन्तिष्ठा वातस्य सुयुजो वहिष्ठाय्‌ । 

यं ते फाव्य उश्षना मन्दिनं दादढृघ्हणं पार्यं ततक्ष वम्‌ ॥ १२ 
त्वं सूरो हस्ति रामयो वृन्भरभरचकरमेतशो नायमिन्द्र । 

प्रास्य पारं वत्ति नाव्यानागपि कतं मवतंयोऽयज्यूनु ॥. १३ 
त्वंनो श्रस्या इन्दर दुर्हणायाः पाहि वच्िवो दुरितादभीके । 

भ्र नो वाजात्रथ्यो श्रदववुध्यानिपे यन्धि श्रवसे भूनृतायै ।॥ १४ 
मासा ते.ग्रस्मत्मुमतिर्विं दसदाजभ्रमहः समिपो वरन्त । 

श्रा नो भज मधवन्गप्व्यो मंहिष्ठाति सधमादः स्याम ॥ १५ । २६ 


हषर! महान्‌ भाकारा भौर प्रथिवी पुम्दरे ृत्र-वध कै काय॑ से 
प्रयत पुट दए ६ । तमने उस वराह के समान यृच्र को श्पने घोर वन्नसे मार 
फर सलशायी कर्‌ द्विया ॥११॥ हे न्द्र ! तुम जिन सनुरप्यो का दित कएने 
यले धोरो फा पालन करते हो, उन पर चदु । फवि फे पुतन “उगाना” ने दत्र- 
नशर यन्तुं द्विया था, उसे सीषण करो ।॥१२॥ दे दन्द } तमने सूयं फ 
स्व्थिम चको रोक दिया । वदरथ के पिये फो न पला क्षका। तुमने 
धयाविसन रौर रादस को नस्ये नदिर्यो के पार पक दिया १,१३॥ दे यन्निन्‌ | 
शम दत निक्टदती दरिदिय रूप पाप से हमारो रषा करो । धप, यश, प्रिय 
पूवं सन्यराणी, रय, दश प्रादि प्रको प्रदान करे 1१४] हे वलो फै कारण 
मूष, प्रतापो, दशववन्‌ इन्दर! तुम्दारी जो दया-द्धि हमारी पोर ट वद न्यून 
नहो । हमार पल यच र रदे । हमरो गौर्‌ प्रदान फरो । ६्म तुम्रारी 
स्तुनि श्रते हुए धत्वं परस्ता भीर पुटि प्रात करं ५१२॥ [२६] 


१ द्रम दष्याय सप्राक्तम 1 
७ १ + 


उत स्या मे यश 
पा लं प्र मातरा 
:1५॥\९ 


द द्रतणामो सस्दूगण 1 हमरे लिनसित्त न स्प हवि-दान 
ड \ मे उन इका के वीस के सहित उनकी स्तुति कता ६ । वे श्च 
सुतर पृथिवो के वोते के समान दल धारण कर सनु निरस्त 
ह ५१॥ पति के बुलनि प पल्ली शत्र उपस्थित होती है,चेसे दी श्मरौरए 


द्रि प्रथम प्रान पर पयार \ रति धृन्न दं के वल वालो हे श्चौः 
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सूर॑ ष्धी श्रियो से युक ष्टश्यव सुन्दर द्विपादं पडती द प्रा दिन पाला 
मवियान्‌ सूयं हम प्रस्रवा देने घाला दो 1 जल~र घायु हमरो चानन्द- 
प्रद्‌ हो । दन्द धीर प्रैव हमको उस्पादित करे 1 दिश्येदेवा हमद धन दान 
करे ॥३॥ दे श्चत्विनो ! सुक उरिजन-पुग्र के लिए हवपि-मचरु भौर स्तुस्य 
भध्िनीकुमार्ते का श्चाद्वान करो 1 हे मनुप्यो ! तुम जलो छे पुत्र ढो पूजा करो 
प्मौर स्तोवा्रो क्षो माद्‌ मूत रयिवो छीर धास्राकामी स्वरन करो ॥४॥ 
मनुघ्यौ ! म उशिज-पु्र कषोवान्‌, गर्नशील इन्द छा तम्दारि लिप्‌ राद्वान 
करता ह ! पोषा नामक नारौ ने रोग निटि के लिप्‌ श्धिद्रय फा श्राद्वान 
क्षिय, पेते मँ भी करवा हट । र दानशील पूपा की स्तुठि करता हुभा ग्नि 
संयंधो धरन छौ याचना करणा हु ॥१॥ {१} 
शतं मे मित्रावस्णा हवेमोत श्रूतं सदने विश्वतः सीम्‌ 1 
श्रोतुं नः श्रोतुरातिः सुश्रोतुः मुकषेवा सिन्धुरद्भिः ॥ ६ 
स्तुपे सावां वर्ण मिव्र रातिमेवां शता पृक्षयामेषु पे ! 
शरुतरये प्रियरथे दधानाः स्यः पुटि निरुन्वानासो श्रग्मनू ॥ ७ 
शरस्य स्तुपे महिमघस्य राधः सचा सनेम नहुपः वीराः! 
जनो यः पं भ्यो वाजिनीवानश्वावतो रथिनो मह्य' सूरिः ॥ ८ 
, जनो यो मिप्रावस्णावमिघ्रुगपो न वां सुनोत्यद्णयाप्रुक. । 
स्वयं स यदम हृदये नि पत्त श्राप यदीं हो्रमिक्रं तावा ॥ € 
स प्राधतो नहुषो दंमुङूतः शर्धस्तरौ नरां गृतंश्रवाः 1 
विषषटरातिर्याति वाढहख्वा विदवासु पृत्सु सदमिन्ुरः 1 १०।२ 
हि भित्र रौर पर्ण ! मेरो पुरर सुनो । यक्ष-गद षया चा भोर से 
+ भे रान प्र यान दौ 1 मरे खतो मे जल-वपरंक -देव वरषा क? ॥६॥ 
£ दे िगर्रण १ ह्हासी स्ववि करदा हूं 1 ठम र प्वेरी को सौ मौष 
ईदा सुन्दर रय मे कवक शीघ्र यद राधो भौर यमे पुट करो ॥७॥ मं ईन 
४ महान्‌ वैमराली देधो को स्तुति कता हूं 1 हम मलुप्य ह सुन्दर धनः, 


उपभोग टे । ददत भमित को हुत चय दान क भौर खमे 


; २९२ ॥ , [ध्र] श्च १1 वल्ड 


स्थादि युक्त धन देते ह ॥८॥ . है भिन्न वरुण ! जो द्रोही ङटिलतापूचक तुम्द 
किए-सोम निष्पन्न नीं करता, वह शपने ह्दय-मं यदमा रोगं धारण करता हं 
जो नियम पूर्वक रहता दुध्या तुम्हारी स्त॒ततियों करता हु्ा सौस . तेयार करः 
हे वह तुम्हारा कृषा-पात्न दोता दै ॥६॥ वहे भ्यक्ति दानवान्‌, वलवान्‌, उत्त 
यथा वाला, त्यामी हत्त इरा णच्‌ रौ को परास्त करता है श्रौ विक्रा 
;मुप्थो से भी नर्हीं डरता ॥१० । - {२} 
ग्रधः रमन्ता नहुषो हनं सूरेः श्रोता राजानो श्रमृतस्य मन्द्राः 1 
› नभोजुवो यच्चिरवस्य राधः प्रशस्तये महिना रथवते 1 ११ 
एतं शर्ध घाम यस्थ सूरेरित्यवोचन्दशतयस्य नंशे । 
दम्नानि येषु वसुताती रारन्विर्वे सन्वन्तु प्रभृथेषु वाजम्‌ ॥. १२ 
मन्दामहे दशतयस्य घासेर्यत् त्च विश्रतो यन्त्यन्ना । 
किमिष्टारव. इष्टरदिमरेत ईशानासस्तरुष ऋञ्जते नृन्‌ ॥ १३ 
हिरण्यकर्णं भणिग्रीवमर्णस्त्नो विश्वै वरिवस्यन्तु देवाः । 
अर्यो निरः सद्य श्रा जग्प्रपी रोसाश्चोकन्तूभयेष्वस्मे 1 १४ 
चत्वारो मा सरार्शारस्य शिश्वख्यो राज्ञ प्रायवसस्य जिप्णोः। 
र्यो वां मिघावर्णा दीर्घाप्साः स्यूमगभस्तिः सूरो नाद्यौत्‌ ।। १५: 
हे दपदाता, अविनाशी देवताश्रौ ! स्तोता का श्राह्वान सुन। तुः 
द्माकाश मे वेग से चलते हुए श्राकर पुकारने वाले को महत्वपूं धनो को दैः 
हो 114 ९॥ (“जिस स्तोता ने दस चससो मे रखे हुए सोम के निमित्त दमाः 
चाानःश्रिया हं, उसके लिए वल ` घर करगे--देवतार्थो ने एसा कहा.। इ 
देचता्थो में .यथ्व श्रौर घन सोभा प्ते हं 1 यह देव हमरे यज्ञे सें न्न सेव 
करे ।॥५२॥ छच्विन्‌ दष चमसो मे रखे सोम स्प श्चन्न से पुष्ट कर्ते चलते हं 
सीष्ट यश्च रौर श्र नीष्ट रासं वासे सनुप्थ क्या स्वयं सामर्थ्यं वले दं? 
देव ही इन म्प्य को श्रौर इनके परिजयशील चोद को प्रिव करते देँ 19६ 
चिस्वेदेवा हमको कानों में स्वं, ग्रीवा मे सणि पहनने वले सुशोभित्त पुत्र ई 
देने की इच्छा करं 1 उपा कालम स्ठति ओर हव्य को अहण-करं ॥49 
च निरया ! पयार राजता के चार गोर प्रायवर राजा तीन वास्त 
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गमे भिदे ६1 पुग्दारा च्वि सुन्दर सुशोभित रय सू फ समान चमत 
{ धा [६] 
(५ १२३ सूक्त 
(शपि दीषैतमसः पुत्रः कसीवान्‌ 1 देवता-उपा ॥ दन्द--च्रिष्डुप. ) 

षू रथो द शषणाया ग्रयोऽयैनं देवासो श्रमतागो श्र्युः । 

कृष्लादुदस्याद्पा विहायाश्िवित्सन्ती मानुपषय योय ॥ १ 

र्वा विश्वस्मादूमुबनादवोधि जयन्ती वाजं बृहती सनुत्री । 

उचा व्यव्ययुवतिः पुनद रोपा प्रगनप्रयमा पूर्वहृती २ 

यदद्य मागं विभजासि नृभ्य उपो देवि मर्ध मुजाति । 

दैवो नो प्रत्र सविता दशरन श्रनागसोबोचति सूर्याय | ३ 

गृहूट्गृहमहना यात्यच्छा दिवेदिवे श्रधि नामा दधाना 1 

सिपासन्तौ द्योतना श्षश्ठदागादग्रमग्रमिद्धजनि वमूनाय्‌ ॥ ४ 

भगस्य स्वेता वरुणस्य जामिरुषः सूनृते प्रथमा जरस्व 1 

पश्चाग दहा यो श्रवस्य धाता जयेम तं दक्षिणाया रथेन ॥ ५॥५ 
„ दृथिप की शोर उपा का रय जुदृ गया 1 समर देयता हस पर घ 

पु । रोते कानार करने दाली उः पाकाय सै उर पदी ॥4॥ धन 

ओने पाली उपा सवते पिले जागी 1 वह युवदो ६, बार पार प्रकट ष्टो 

धै । हमरे परादान पर यह मवसे पदले धावी षै ॥२॥ दै उक्तम प्रकार \ 

उलस्ञ उपे मुम मयुर्यो फो प्रकारा या ध्र फा भाग देधी हो । दाने भरः 

देव, सूर्योदय हनि प्र हमको पराप रदिव मान छर स्वीकार फर ॥३॥ निः 

भि उपा पने मदान्‌ स्प से प्रस्येक घर में जाती दै । यद कौतिमती सदा च 

चन षौ द्स्ठा करती हु्ईश्रो्ट धर्मो यच्तीषरै ५७ दे देयामपि उपे 

। तम भग (सूर्यं) ङो यदिन भ्रौर रुण क पुरी हो ! तुम स्तुति की रषा 


सुमे । पापया षयो पो पेन दो, उन्दं हम तुम्हार द्वा परिव रथ से पर 
भिषा [४] 


, उग्रतां सूयत उ्युरुधीष्दग्नयः युुचानसो भ्स्थुः 1 


१ { श्च २०१} वर 


1 वसूनि तमसापग्‌ व्दाविष्कृण्वन््ुषसो विभातीः 1 ६ 
पाल्यदेत्यभ्य न्यदेति विषुरूपे अहनी सं चरेते 1 
रिक्षितोस्तमो श्रन्या गुहाकसयौदुषाः शोशुचता रयेन 11७ 
शीर सदृशीरिदु श्वो दीर्घ सचन्ते वरुणस्य घाम) 
मनवद्यासत्रिशतं योजनान्येकेका क्रतुः परि यन्ति स्यः ॥८ 
नानत्यह्वः प्रथमस्य नाम श्ना कृष्णादजनिष्ट श्वितीची । 
ऋतस्य योषा न पिनाति धामाहस्हानिष्कतमा चरन्ती ॥\६ 
कन्येव त्वा शाशदाना एषि देवि देवमियक्षमाणम्‌ 1 
संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादावि्व्षसि एष विभाती 1} ९० \ ‰ 
हमरे सुख स्तति गावे, घुद्धिया उन्सुख हौ, भरदीक्ठ घरग्नि दृदधि को 
र्ठ ह । श्रव्यन्त कांति वाली उपा श्चन्धकार मे चपि दु घने को प्रकट 
करे ४६॥ पक के रटने षर दूसरा याता द । भित-भिन्न रूष वाले रात शौर 
दविन गतिर्णेल दँ । एक सव पदार्थौ को चिपाता शौर दूसरा प्रकाशमान रथ 
द्वारा प्रकट करता है ॥७॥ उपा जैसी धराज है, कल भी यैखी दी थी) यह 
वरण कै स्थान मे बहुत देर तक वास करती हं । यह तीस दिन श्राकाश र 
परिक्रमा करती रहती है तथा प्रति दिन श्चपने नियत स्यान को प्राक दती 
ह ८ दिन ॐ ष्टारम्मिक काल को जानती हद, घन्धकार से चमकती इ 
उपा उत्पन्न हुई है । यह युवती प्रतिदिन नियत स्थान पर पच जाती है ठप 
नियमो का उल्लंघन कभी नदी करती ॥६॥ इहे देवि ! ठम कन्याः के खसाः 
ह्यपते रीर को विकसित कर धकाशमान्‌ सूयं को पाक्त होती हो । फिर युवः 
कौ ठरह कातिवती सम॒ सुसखकरती इद हृदय देश को खोल देः 
हो प4गा { % ] 
सुसंकाशा मादमृष्टेव योषाविस्तन्वं कुशुपै हशे कम्‌ । 
भद्रा त्वभुषो वितरं व्युच्छ तर तत्ते अरन्या उपसो नशन्त । ११ 
परश्वावतीरगोमतीविश्ववारा यतमाना ररिमभिः सूर्यस्य \ 
परा च यन्ति पुनरा उ यन्ति भद्रा नमि वहमाना उपातः ॥ ९२ 


* १०१८०१२२] | + 
दस्य ररिममनुयच्छमाना मद्रम्द् ्रतुमस्माु येहि । 
उपो नो ्रच सुहवा व्युच्छास्मासु रायो मघवत्सु च स्युः ॥ १३ ६ 
हे पे! माला द्वारा उवटन कर स्वच्द की हुई कन्या क समान स्प 
धती हम शपे शरीर को दादी । हे कल्याण कारिणौ ! दूर तक प्रका 
पिच र्नो । विगत उपारे थव तुम्हारी कोवि को पा नही करेगी ४११ 
स, शौ से यु, वरसीय, सूयं कौ कियो से स्पा वाली उपार्मे कल्याए- 
कारी स्पो फो पारण करी हुदै चली जादी रौर लौट-जट रूर धाती 
द५१२॥ दे उपा | त फी दरी फ शुक प्रल्ी है इमे सुमति भ्रदान 
करो \ हम मुग्दारा धाद करदे ४ । सुम राका से भूलोक फो भर दो भौर 
हेमफो घन प्रदान फरो ॥१३॥ {९1 
१२४ क्त 
८ शषि--स्दौवान्‌ दर्धवमसः । देवता--उपा । चम्द-व्रिषटप्‌, पक्ति 1 ) 
उपा उच्छन्ती समिषाते श्रमना उयन्स्ू्यं उविपा ्योतिस्परैत्‌ ! 
देवो नो श्र सविता वर्थ प्रासावौद्‌ दिप चतुष्पदित्यै ॥। १ 
धमिनरी दैव्यानि ब्रताति प्रमिनती मचुप्या युगानि 1 
देयुपीणागुपमा पश्वतीनामायतीनां प्रयमोपा व्ययौ 1 २ 
एया दिषो दृहा प्रत्यदि ज्योतिवेसाना समना पुरस्तात्‌ 1 
शतस्य पत्यामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिवो मिनाति ॥ ३ 
उपो श्रदत्ि कु्युवो न वक्षो नोवा शवाविरङृत प्रियाणि 1 
शरपप्न ससतो योवय्ती प््यत्तमागादुनरेयुपीरम्‌ १ ४ 
धं प्रथं ससो श्रपयस्य गवां जनिव्यकृत भर केतुम । 
मु प्रथते वितरं चरय ग्रोमा पृणन्तो पित्रोहपस्या 11 ५१ ७ 
म्नि पदी होने, उपा क ध्रविगू'ठ हीने चौर सू के रद्य हे. 
फर विस भदारा फल मया } फिर सविदा देव ते दुपायो शौर चौय ष्म 
। कमोमे परिष पिप ५१ देवनियमों भें श्ल, मचु्यौ को दीया रने वाही 


२१६ : ^. 


निर॑वर विगद दोवी हु उपा खाकर हं । मविप्य मेँ श्राने वाली -टयप्यों मे 
यद मयम उथ्रा मुख्य र्दी द ॥या स्योतिमंय वसन धार करिए यद शाकाय 
ची पुत्री थकस्मात्‌ दी सामने श्रा गद्‌ । यह्‌ नियमो में च्ट्रर्दवी हुरदं सव 
द्विया छनौ जानी द श्रौ उन्दं विनष्ट नर दने देत्री 1121 जसे स्य 
प्रपना चच्स्यत्त दिखतति ६, नधा श्रपनी प्रिय चम्नुग्रौ को वनाति, चये दी 
खपाने श्रपते को प्रकट कियाद । गृहस्य पतनी सर्वं प्रयम जागवी श्रीर्‌ पिर 
वं छो जगती द, उपा भी च्सी वेः न्नमान वर्वरी दशा नवरादि कौ टयक 
करने चाली उपा ने द्र॑तरिच्त के मध्यमे च्वलास्पतेनको प्रकट किया। वह 
ध्राकाया धरतरिवी रूप मावा वितां की सोद कौ भवी हद सर्वत्र फैलती 
दै ॥२॥ + 51 
एवेदेषा पृ्रतमा दरे कं न नाजामि न परि वृगरक्ति जामिम्‌ । 

श्ररेपसा तन्वा यायदाना नामरीषते न महो विभाती ॥ ६ 

श्र्रात्तेव पुस एति प्रतीची गर्तमिव सनये वनानाम्‌ 1 

जायेव पत्य उथती सुवासना उया दुम च रिगीते श्रप्सः 1 ७ 

स्वसा स्व्रत्रे ज्यायस्ये योनिमारगपत्यस्याः प्रतिचन्येत्र 1 

व्युच्छन्ती रदिमभिः मूर्यस्याञ्ज्यंक्ते समनगा इव त्राः ॥ ८ 

ग्रासा परूवसिामटमरु स्वस्णामपरा पृवामभ्येति पद्यात्‌ | 

"' ताः प्रत्तवकन्नत्यसीसू नमस्मे रेवदुच्छन्तु सुदिना उयाप्नतः ॥ € 

प्र वौवयोपः प्रणतो मघोन्यवुव्यमानाः पणयः सनन्त । । 
रेवदुच्छ मवव द्भ्यो मघोनि रेवत्स्तोत्रे मूर्ते जारयन्ती ॥ १०। ८ 


शरस्य मं मदान्‌. यह उपरा श्रपने पर्ये कायथ्यान रये चिना समी कौ 
प्राप्त दती द॑ । वद्‌ पाप रदित शरीरसे चदृती इ दयोटेयावदेक्रिमरी तै मी 
नदा हटती ॥६॥ चिना भारक विनि कै समान उपरा पश्चिमकी श्रर युख 
करके चलती दं .। धन प्राति क तिग्‌ रथाख्ड होने बाले ॐ समान धिन्नयिनी 
वनी. दं मुनेर वख पिन कर गौभायुक्त नारी के समान श्रपना स्वरूप 
दविात्री ्.॥५11 गात्रि स्प वदन, श्रपनी वदी वदन उपा के लिगं स्थान 


= १७ ` 
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घोदी हु यती दै 1 उत्सव भं जपि वास मरि के समान उया द 

ररिमयौ से चने को साती ष य एन सये बदन रूपि उंच म 

पदी दूसरी पदै नित्य चलती दं । उन प्राचीन उपार के समान 

भयीन उपा प्र ्रोढर मको धरो से युक्तं करं 8 दे धनवती उपे दान 

सी कनो चैवन्य कसे \ लोभीजन सीर रदं । कुम मनुष्य कौ श्ामु चय कन 

याणी मनुष्यो छो घन से युक्त करो थर स्तोता के त्ष धनवालौ दौकर 

पलो ॥१८॥ {>} 

परवेयमप्वेयुवतिः पुरस्ताय. तके गवामद्एानामनीकम्‌ 1 

वि मूनणुच्यादसति प्र केतु हपुप तिष्ठति ग्र्नः ५ ११ 

उत्ते वमन्िदरसतेप्तन्नर ये पितुभाजो व्युष्टौ 1 

भ्रमा सते वृत्ति भूरि वामुप दैवि दामूपे मर्त्याय ॥ १२ 

्र्तोदवं स्तोम्यः ब्रह्मणा मेर$वीवृघध्वभुसतीरपामः । 

पु्माकं देवौखसता सनेम सहृखिएो च तिनं च वाजम्‌ ॥ १३। ९ 
यह युधती पूयं द्वि से उतर रही ई । इसके रथ मे श्ररण यैल छते 

६1 जय पाः सुमकराएगी तथ इसा श्राया कैलेगा | श्रीर पर्थ मे गि 

पोह गी ॥193॥ है उपे ! वरुम्दारे खिलवे ही पडी भी धोसला द्धोष़ देवे 

हे ॥ भतुष्य मी शद कै लिप्‌ कर्मं कने दग्ते दह 1 तुम दृदविदुरवा टौ शव्यं धन 

देने यलो छे (५१२५ दे स्तुतिपाग्र उपाश्नो ! मेर स्तो तुमदासी स्तुति कर \ 

धरम ष्दि ठो माह दोशो रौर मुम्दाे र्ा-साधनें पर नि्मर रहते इए दम 


भर्कष्य धे पात करे [(१३॥ {९ 
२ 
१२५ सूक्त 


( पिपी दूधैतमसः १ देदचा-दम्दतो \ घन्द--धिष्दप्‌, सगती >) 
भा रलं प्रातरिस्वा दर्तत तं चिक्ित्वान्धत्निगृह्या नि धते । 
पन परजा वर्धयम्तन श्ामू रायस्पोचैर सचते सुचोरः #\ १ 


कण 
1 4 


[ क 
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मुमरनद्मुद्धिरण्यः स्वन्धो वरदस्य चय छन््रौ दवात्नि 1 
यस्ट्वाथन्तं वमूना प्रानम्त्वि मृजवे पदियुल्विनात्नि ॥ २ 


त्रायमन्च युतं प्रातरिच्छचविष्टेः पूरं वुमता स्येन 1 


श्रयः मृतं पायय मत्सरस्य क्रयद्रीर्‌ वथय मूटरूनामिः 1 2 
प क्षरन्ति तिन्यवो मयोभुव ईजानं च यल््यमाखयं त वेनवः 1 
प्रगान्नं च पदि च श्रवस्यवो धृतस्य वारा उप वन्ति विगतः ॥1 ४ 
नाकस्य पृष्टे श्रधि निषि धतो यः प्रश्याति नदर वेषु गच्छति । 
नन्मा श्रापरो व्रृतमन्ति विर्वव्म्तरस्मा दरं दध्र पिन्वते सदा ॥ ५ 
दक्षिगाठवामिदिमानि चित्रा दन्रिखावत्रां दिवि नूर्यात्िः। 
दधिगादन्तो श्रमृतं भजन्ते दधिगावन्तः प्र तिरन्त श्रावुः 1 ६ 
मा प्रगान्त्रो दृरितमेन त्रारन्मा जारिः सूरयः सूत्रतः 1 
परन्यन्तेणां परिविरस्तु कच्िदधृ्यन्तममि मं वन्तु योक्राः ७1 १५० 
दनील व्यचि शानः छन्त दत द्री धरन-दरान क्ण्ताद्रै, विद्धान्‌ उम 
म्रद द्र । तेद उम धरन मे सन्तान, श्राय श्र वल युन्ध टरा रदित 
दोताद्धे पा च ध्रसंस्य गी, वेद्ध, सुतवरं मे युन दोतरादै1 दन्द उम 
रानी चन मदान्‌ नामच्य द्रत | वे प्रादनछाल दी प्राद्र धरन मेडम श्राव, 
द्र देच मश्राज योमन श्म वासे ग्रन्ष्रोद्रखने क्रक्तिएु रथ प्र 
द्य छायया | द यतमान {तु. यरो केस्वमी दन्द को दपदायरक -साि 
नियोट्‌ द्विना श्रीष न्ुति-गान न उन्हें प्रप्र का ॥द्‌॥ शछव्याणक्ारिसी 
या स्यनद्याग्रन्द्ी द्च्छुा छरने वराते यजमान के नि्रट प्रवाहित द्रवी द। 
गद द्च्छाक्प्ने बाचद्रानी च्छे षृत्रकी धारयं सव श्रीर्‌ मै प्रात दती 
दशा दानी क्नन्वरममे मी चन्र दीवा द| वह देवतार्थं से पर्टूवचा 
1 नद्या उमक्न्िणु जल स्प वृत प्रवाहित करनी द्रु। उसकी द्री दुद 
दित्या यद्रा वद्नी गती द पशा दूानियो श्च परामर तिभिद्र टेश्वयं 1 दानी 
निष घ्रादणमें सूयस्त्यित द) दनी शपते दान द्य प्रन्रत. मे ही 
दाचयु प्राप्त्या द्र दानी दुभ्व नरह पाना । उसेषाप नरहरी वेगतरा 


# 
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निवे द स्तोवा दीय नहं होवा । उनसे भिद व्यक्ठि दी पापके शिराः 
हो ६1 सव रोक दान-हीन को दी स्यात होते, ॥७॥। [१०] 
। १२६ सूक्त 
( ऋपः-दपीवान्‌ । देवला-विद्वासः । दन्द्-गरि्टुप्‌, श्चुप्ुम । ) 
ग्रमन्दान्स्तोमान्द्र मरे मनीपा सिन्धावचि क्षियतो माव्यस्य । 
यो मे सदख्ममिमीत सवानतूर्तो राजा श्रव इच्छमानः 1 १ 
शतं राज्ञो नाधमानस्य निष्काञ्छतमश्वान्प्यतान्सद्य श्रादम्‌ 1 
यतं क्षीवा श्रषुरस्य गोनां दिवि श्रवो$जरमा तत्तान 1 २ 
उप मा दयावा; स्वनयेन दत्ता वधूमन्तो दश रथासो भ्रस्थुः 1 
पष्ट सहखमनु गव्यमागात्सनकक्षीवां श्रभिपिववे ग्रह्वाम्‌ 11३ 
चरेवारिणद्‌ शस्यस्य दोणाः सहस्रस्याग्रे शरेणि नयन्ति । 
मदच्युतः दृदानावतो श्रत्यान्कक्षीवन्त उदमृक्षन्त प्राः ॥ ४ 
पूर्वामनु प्रयतिमाददे वखीन्युक्त श्र्टावरिषायसो गाः 1 
सुबन्धवो ये विद्या इव ब्रा ्नस्वन्तः श्रव एेपम्त पाः ॥ ५ 
श्रागधित्ता परिगधित्ता या कदीकेव जद्धहै 1 
देदाति मद्य यादुरो याशूनां भोज्या शता 1 ६ 
उपोपमे परामुशमामे दभ्राणि मन्यथाः। 
सर्वाहमस्मि रोमशा गन्धार णामिवाविका ।॥ ७ ११ 
सिध नदौ फैट प्र वाम करने वासे राजा भावयम्य के हि 
द दरा स्वग भेद कवा हट । उस राना ने यरा की दच्छा से मेरे निमि 
सख यशायुष्ठान कपु दै ॥१॥ सुरू कदीवान जे भेट करते हुषु राजां के २ 
स्पार, सौ सुन्दर चश्च शौर सौ गा परह धा 1 उम राना का श्रत्य यः 
प्माच्मरा सरु पल रहा दरा स्वनयङे दवि हुए विभित्र वो फे चश 
दस्र एय, सुमे पाक हु 1 साठ नार गौरे मी मिली, निनदं युम करीवानू ; 
पद कर श्रमे पिता को मेर कर दिया 1\३॥ हजार गौरो को कारढ शराः 
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पाद्ये भा 


१२७ शुक्त 


 च्य्पिः--रच्च्देपः 1 देववा-्ररिनि । दन्दः शक्वरी! ) 


त्रग्नि होतारं भन्ये दस्वन्तं वनुं पर्‌ 


सहसो जातवेदसं विभरं न जातवेदसम्‌ 1 


~य ऊस्वैया स्वव्वये देवौ देवाव्यं छपा । 


पड 


तसय विच्राषटिमनु वष्टि चचिपाचुद्वानत्य सर्पिषः 1 १ 
. \< © त्वा यजमाना हुवेम च्येष्ठमद्धिरसतां 
विप्र मल्नभिविप्रेमिः युक्त 








द्तेचिप्केयं = दपं यमिमा न्त चिः प्रावन्त ~> न विदः 1] 

चप्मचिप्ठच द मसा (व्यः अ्रकन्तु 4 1 } 
=---{~~ ----र तरः परय्नं 
मवत दुद्‌ तर 1 

न {1 व्विद्न्य 

(] दा श्रवद्रं सेव य्यर्‌ स्व्यर 

लु त्वद्यत्य समृतौ पुवद्रसेव यत्त्वस्य । 


निष्पहमाएो यमते नायते वन्वाना नायते 11 ३ 


कज ॥ मि 1) 
मन्मासः 1 


चन्र 
द्रह्त्तरः 1 
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खहा चिदस्मा श्रु दुर्या षिदे तेजिष्ठा 
भिररखिभिदष्टियवसेम्नये दाष्ट्यवसे । 
प्रः य पुरूणि गाहते तक्षद्नेव दोचिपा 1 
स्थिरा चिदश्नानि रिणात्योजसा नि स्थिराणि चिदोजसा ।॥४॥ 
¡तमस्य पृक्षमुपरासु धीमहि नवतं यः 
सुदर्शतरो दिवानरादप्रागुे दिवातरात्‌ 1 
श्रादस्यायुगंमणएवदीष्य, शमं न सूनवे । 
भक्तपभक्तमयो व्यन्तो श्रजरा श्रगनयो व्यन्तो श्रजराः ॥५ १२ 


य सवं उततर ध्राणि्यो के क्षावा, वल के पु धमनि को देवतार््रो का 
श्मादवान फे याला मानता हं । चे यज्ञ भयर्तक तर को श्रपनी अ्वालार्थो से 
भ्रतुमरण कर्‌ देवगण कौ पारो फो प्रात करति ह ॥१॥ हे मेधावी प्रदीक्षि- 
यान्‌ चमन! श्रदनिराथो मे ठम स्वर फो स्वो से श्राहूव करते दै । वे 
पम्दि ऽ्ाला सूप घाल द । तुम श्रभीटौ की वर्षा कस्ते हो रौर प्रदीप्त हपु 
शरा्ारा श श्रोर जाति हौ । तुमको यह मदुष्य पनी रप्ता के लिपु धारण 
करते ६ ॥२॥ यद प्रच रूप से दृदक्ते दुएु ग्नि रचरो का धनन करते हू । 
प्यम्त षद भी उनके स्पशं से दिच्र भिन्दो जावरा है। वे तेजस्वी धनुर्धरी 
कै सपान य्टे रहते ट, फमी पीठ न्दी दिखाते ॥३॥। धत्यन्त टद भी इनके 
यशभेरदते ह । विदा धषनी राके किए हवि देते द । यद उस दव्य 
ण पृषकौ द्‌ सा जते ह । यह चनो फो श्रपने वल से परकति श्रौर द्दृ 
प््पोष्टोने्टक्णोमे समर्थद॥४] हम दस ग्निके लिपु शन्न धारण 
रवे ६ । यह ग्नि रग्नि मे मिक दशंनीय होते ह! यद दिन मे पूरं 
तैजपपिवा भा मही फते । पुत्र केलिषु पिवा कौ शरण कैः समान श्राय 


दैवे ६। मक्त या भ्रमक्त समी छा श्रन्न्‌ सति ६ 1 हरि-भण करने वाते यदं 
कमी.पृद्‌ नरद दते ॥९॥ [१२] 


दि र्थो न माप्तं तुविप्वणिरप्नस्वतीपूवे रा 
स्विष्टनिरातेनास्वि्टनिः 1 


श ० २1 श्च० 1० १३|| 


त्रादद्धव्यान्यददिर्य्नस्य ऊतुरट्खा 1 
ग्रच स्मास्य हृपंतो हूपीवतो चिग्े 
जपन्त पन्थां नरः चुम न पन्थास्‌ 1 ६ 
दिता वदरी कीस्तासो ्रमिद्वो नमस्यस्त उपवोचन्त र 
भृगवो मथ्नतोदाया भ्रगवः 1 
प्रग्िरीवे वसूनां युचियौ वखिरेपाम्‌ । 
परिर्या ्रपिवीनिपीष्ट मेविर त्रा वनिपीष्ं मेविरः 11 ७ 
विद्वासां त्वा विबयां पर्ति हवामहे स्वसिां समानं 
दम्पति शुजे सत्यगिर्वाहसं भूञे । 
श्रतिवि मानुपा पितुनं यस्यास्तया । | 
श्रमी च विच्चे श्रमृत्तास आरा वयो हव्या देवेष्वा वयः 11. 
त्वमग्ने चटा सहन्तमः जुप्मिन्तमो जायसे । 
देवतातये रयिनं देवतातये । 
गुप्मिन्तमो हि ते मदो चुम्निन्तम उतक्तुः। 
त्रषस्माते परि चरन्त्यजर श्रुष्टीवानो नाजर ।॥ £ 
प्र वो महे सहसा सहस्वत उपवुं वे । 
पञयुपे नारनये स्तोमो `वभूत्वगनये । 
भरति यदीं हविप्मन्विद्धायु क्षासु जोगुवे । 
त्रग्रे रेभो न जरत ऋष्णां शर्ोत ऋषूणाम्‌ ॥ १० 
सनो नेदिष्टं ददृदान श्रा सराग्ने देवेभिः सचना 
सुचेतुना मह रायः सुचेतुना 1 
महि चविप्ठ नस्छृवि स्ञ्वक्षे भरले रस्ये 
महि स्तोदम्यो मधवन्त्सुवीर्मं मयीरग्रौ न दावसा 1 ११1 १३ 
| मरो के समान यद्‌ श्रग्न उर्वरा श्रौर मरूभृमि दोर्नौ में यज्ञ योग्य 
दं । वह्‌ चों मे ध्वज रूप हुए हव्य मङ्ख करते र्द । घग्नि के उत्तम मागं 


र्य [ अ०२।अ १1 वणर . 


सतं चक्षाो अक्षभिर्देवो वनेषु तु्वंसिः । ॥ 
सदये दधान उपरेषु साचुष्वरितिः परेषु सानुषु 1 ३ 
स सुक्रतुः पुरोहितो दमेदमेऽग्नियं्ञस्याध्वरस्व 
` ` चेतति करत्वा यज्ञ्य चेतति । 


कत्वा वेचा इषूयते विद्वा जातानि पस्पशे 1 
-यंतो घृतश्ीरतिथिरजायत वह्धिवेधा अ्रजायत।1 ४ 
क्रत्वा यदस्य्‌ तविषीषु परञ्चतेऽनेस्वेण मरतां 
म भोज्येषिराय न भोज्या ) 
स हि ष्मा दानमिन्वति वसूनां च मज्मना । 
स नासते दुरितादभिहस्त्रः शंसादधादसिहु रतः । ५ 


यह पूजनीय होता श्रभ्नि मदुष्यो. दवारा रखियो से उत्पन्न ह्‌ । 
साधको कौ सव वाति सुनते हे । वे यशस्वी को धन के समान ह । यहं कभी 
रदित न होने बाले होता रूप से. पुजा स्थान में विराजते दँ ॥१॥ हम शत्यंत 
विनन्न हुये यक्ञानुएान घृतादि युक्त हवि भट करते हये श्रभ्नि का स्तवन कए्ते 
ह! वे हमरी दवियो कौ महण कर बद्मे 1 जेसे मातरिश्वने श्चम्नि कौ दुर 
~. से लाकर मसु के क्तिए्‌ प्रदो किया, चसे ही हमारे यक्त स्थनर्मे गिनि दूरसे 
,: श्रकर प्रदीक् हों ॥२॥ सदा स्तुत्य, दवियुक्त, प्रमीषटदावा, समभे अग्नि वेदी 
के चारौ श्रोर शब्द करते हुए प्र दोते हैँ । वे स्तोत्र अहर करते. हुये उत्तर 
यज्ञ सें तरन्त प्रदीक् होते दं दष. पुरोहिद. रूप शशिनि यजसानङे धरर 
च्रविनाणी यत्त के न्तात्ता हें! वे कर्मो छा फल देनेकी इच्छा से. हवि. अहर 
मरते हं । वे भ्रतिथि रूप से पृत भरण करने वाले दविदाता को श्रभीष्ट देः 
ह ॥ ४ ॥ जसे सरूदण मच्य द्व्य को एकर करते हैँ । चैसे ही मनुप्य भः 
पदरथ को एकन्न कर रग्नि की इवि दैते ह, -तव वहं दान की प्रेरणा करते ह 
दविदाता को पाप कर्मा से वचतिदं॥प. [ १४1 


विश्वो विहाया श्ररतिवेसुर्दरे हस्तं दक्षिणो तरणिर्न 
रिश्वयच्छुवस्यया म चिश्रयत्‌ । 
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विद्वहमा दिषुष्यते देवत्रा ठव्यमोहिपे 
परिष्वस्मा इत्सुकृते घारमृण्वत्यम्र्दारा व्यृण्वति ॥ ६ 
स मानुपे वृजने धन्तमो हितोग्निवजञेषु चैन्यो 
न विश्पतिः प्रियो यज्ञंपु वि्पतिः1. 
सदटव्या मानुपाएामिध्या एत्नानि पत्यते 1 
स नल्नासखते वर्णस्य धूतमेहो देवस्य धूतं ॥ ७ 
श्रन्नि होतारमी्ते वदुधिति प्रियं चेततिष्ठमरति 
न्येरिरे हव्यवाह न्येरिरे 1 
विशार" विश्ववेदसं होतारं पजतं कविम्‌ । 
देवासो रण्वमवसे वसूयवो गीर्मीं रण्वं वसूयवः 1 ८ । १५ 
मिस्पवेसवरकेश्वामी दद दाय मे घन केकर परोपकाराय 
पोते ६। दे स्तोवा की हविर्या देवताों फो पटुचाते ई । सुक्मं पालो छो 
उतम धन भदत ङे दरार पोल देते ६ ५६ ॥ पे शग्निवेदी मे राजा के समान 
स्यापि श्नि ग्‌ ६। धै मचुध्यो कौ स्तु के साय दी गरदं एवियो फे स्वामी 
६। षह मे परादि देवगण फे षटोप से पाते द ॥ ५ ॥ धन-धार, त्यंव 
सैवन्य, धिष होता ग्नि कौ यजमान पूना करते. ६ 1 सव के प्राण रूप, घनेश, 
यन योग्य मेधारौ छग फे प्रमीप सये देवगण ' घन फो कामना वादे ढी 
रपा फ़्‌ पूते ६५८५ {१४1 


१२६ घक्त 


( श्वपि-परस्येपः। देववा-इद । दन्दे-धषटः, एष्वरी । ) 
य्व रमि मेधसात्ेपका 
सन्तमिपिर प्रणयसि प्रानवद्य नयति 1 
सद््ित्तमर्मिष्टये करो वदा वाजिनम्‌ । 


सास्माकमनवद्य व्रूतुजान वेधतामिमां वाचं च वेधसा ॥ १ 
स धुधि यः स्मा प्रतनु कापु विदृक्षाः 
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इन्द्र भरहूतये नृभिरसि प्रतूतं ये नृमिः। 
थः धुरः स्वः सनिता यो विप्रर्वाजं तरुता । 
तमीशानाक्न इरधन्त वाजिनं पृक्षमत्यं न॒ वाजिनम्‌ । २. 
दस्मो हिष्मा वप्रं पिन्वसि त्वचं कं चिद्यावीरररं 
शूर मर्त्य परिवृणक्षि भत्येम्‌ । 
इन्द्रोत तुभ्यं तदवे तद्र द्राय स्वयशसे । । 
मित्राय वोचं वरुणाय सप्रथः सुमृन्धीकाय सप्रथः ॥२ 
प्रस्माक' व द्रमश्मसीष्टये सखायं विरवायु 
प्रासह युजं वाजेषु प्रास युजम्‌ । 
प्रस्माक ब्रह्मोतये$वा पृत्सुषु कासु चित्‌ । 
नहि त्वा शत्रुः स्तरते स्छृणोषि यं विश्वं श्नु स्ठृणोपि यम्‌ ।॥४ 
नि प्रूनमातिमति कयस्य ` । 
चित्ेजिष्ठाभिरणिभिर्नोतिभिरुग्राभिरुप्रोतिभिः । 
नेषि णो यथा पुरानेनाः शूर मन्यसे । 
विश्वानि पूरोरप पर्षि वद्धिरासा वह्धिर्नो भ्रच्छं !। ५1 १६ 
:: हैषली न्द्र { तुम भपने रुके हुए रथ को यक्त मेँ पू्हुचने के लिष 
यद़ति टौ । तुम हमारी र्णा करो । घल दो श्रौर हमारी वाणी को क्लानिर्यो 
फी याणी के समान सुनो ॥१॥ हे इन्द ! त॒म संमरास में श्चाहूत होने पर बल 
देने मे समयं टौ । दुद्धिमा्नो के साथ य को प्रेरणा करते हो । युद्ध के लिए 
पेगवान्‌ घोदे को घुलाने के समान देश्चयंवान्‌ साधक तुम्हारी साधनां करते 
हं । ॥२ा हे वीर ! तुम स्वचा रूप मेष फो तोते हो । विरोधि के पास 
मरही जति । भँ तम्हरे लिए चाकाश, रुदर, मित्र रौर वरुण ऊ किए उस 
भ्रसिदध स्तोत्र को कता हं धरर सदुप्यो ! तुम्हारी रदा ॐ किए सव के प्राण 
सूप न्द्र से याचना करते द । हे इन्द ! सव युद्धो मे हमारी रक्ता कसे । 
पुम्हारा यल उह घन योग्य नहीं हं । तुम सय शन्न -समूह पर दा जाति 
षो भो हे उग्र कमं दाते इन्ध! श्च ॐ निष्यान्िसात चमौ शा उम} 
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पने रषा-साधर्नी से उथित मागं पर ले चलौ । शुम पापरदित षौ, प्रप्यि 
होकर मनुष्यो के पाप दूर चे टो । शुम हमारि समीप टै ४९५ [१६] 
प्र तद्रोचेयं भव्यायेन्दवे हव्यो ने य॒ इपवान्मन्म 
रेजति रक्तीहा मर्म रेजति 1 
स्वमं"सो श्रस्मदा निदो वर्धरजेतर दुर्मतिम्‌ । 
श्रव सवेदधदांसोवतरमन क्षुद्रभिव सेव्‌ ॥ 
यनैम तदधोघ्रया चितन्त्या बनैम रपि 
रयिवः सुवोर्य॑रण्वं सन्त सुवीरम्‌ । 
दुर्मन्मानं सुमन्तुभिरेमिषा प्रचीमहि । 
भ्रा सत्याभिर्िः युम्नहूतिमिर्मजयरं युम्नहतिर्भिः ॥ ७ 
भ्रमरा वो भ्रस्मे स्वयशोभिरूती परिवगे द्रो । 
दुर्मतीनां दरोमन्दुमेतीनाम्‌ १ 
स्वम सा रिपयध्यैया न उपेषे भरग्रैः। 
हतेमसन्न वक्षति क्षिप्ता एूरिनं वक्षति ॥ ८ 
त्वं ने राया परीणस्रा याहि षया 
भनेहसा परो याष्रशसा । 
सचस्व नः पराक भ्रा सचस्वास्तमीक भ्रा । 
प्रहि नौ द्रदारादभिष्टिभिः सदाप्रह्वनिष्टिभि : ॥ ६ 
त्वै ने दद्र राया तद्पसोग्रं चित्वा महिमा 
१ भृक्षदवसे महै मि््रं नावसे 1 
श्रोजिप्ठ घ्रातरविता रयं क' चिदमर्त्य 1 
श्न्यमस्मद्विसिेः क` चिदद्विवो रिरिक्षिन्त' विदद्विवः॥ १० 
पाहि न दन्र सुष्टुत प्रिधो$ययाता सदमिद्दुर्मतीनां 
देवः रन्धुरमतीनामु 1 


ह! चह निद ` ङसि को इससे दूर कर 
देकर पिरे १९ डे द्रं! दम व्यानपूक वीरतादुक्ः सपसीय, रका वलि. 
श्चन को सते द! सुन्दर स्तो रौर इवि्यो से भसन करते द \ सत्य 
म्द पते हे \\५५ सदुप्यो ! तम्ब मौर हमर 
. डलं 


शरा त्वा यच्छन्तु € 
„ -वच्दददियो निहितं गृह (वि वेने गे 
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परिवीतम्मन्यनन्ते प्रन्तरखमनि 1 
प्रजं व्री गवामिव सिपासप्नन्भिरस्तमः 1 ॥ 
श्रपावृणोदि इन्द्रः परीदृता दार दपः परीवृताः ॥ ३ 
दादृदाणो वजुमिच्धो गमस्त्योः शदूमेव 
तिग्ममत्तनाय सं श्यददहिटत्याय सं श्यत्‌ 1 
संविव्यान श्रोजसा दवेमिल्नद्र मउमना । 
तष्टेव बृष्षं वनिनो नि वृश्यस्नि परद्वेव नि वृ्यसि॥ ४ 
त्वं दया नच इनदर सर्तवेच्छा शमुद्रमषजो “ 
र रथा एव याजयत रमां ष्व । 
प्रत उतीरयुस्जत समानमथंमक्षितम्‌ । 
पेतरुरिव मनवे विश्वदोहमो जनाय विश्वदोहसः ॥ ५ । १८ 
सैसे थग्नियक्नको प्रा होते, वैसेषीषि इन्द्र! तमदूरष्ोखो 
भी मऊ भ्रात पो 1 दम सोम निधोदु करपलकेन्लिए तुम्हारा माद्वान 
फरतै ह । पुद्र दवारा पिनाको पलाने फे समान दम पुरं छवावे ६ ॥ १ ॥ 
दिश्य! प्यर से निषौदे गु दमसोमणफापान फरो । यह तुम्हरि बल, 
कोति चौर पुटि फा पदफष्ो। एुग्हारे शरव सूयं फे दर्षो ठ समान यष 
` लापे 0 ९॥ धररिरारथो में प्रपान दन्द ने पवेठ फी गुरू भें विपे हये खवाने 
फो दद ष्ट पाया । उन्हेनि गौर्धो के गोष्ट के समान उत्ते सोल द्विपा ॥ ६॥ 
द्न्धनेषन्नको प्य दैनाया। हेन्द्र ! तुम वल पै युक्त होर शस एर ्ो 
अदृ फप्मानष्टतेष्होष¶॥ देदन्द! सुमने गदिर्योषोस्युवथोषोर 
सानि क लिप्‌ र्थो के ममान ददा ६1 दन नद्यो नेन्न ष्ीते पाले पष 
छा श्म्पाद्न च्या £, सते गौर्‌ मनुष्यो फे पुरिद धन देती 
६५५ - [१] 
पमां ते वाचं वसूयन्त प्रायवो रयं न धीरः 
स्वपा प्रतक्षिपुः भुम्नाय स्वामतक्षष् 
धुम्मन्तो जेन्यं मया वाजेषु विप्र वाजिनम्‌ 1 
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श्रत्यमिव शवसे सातये घना विश्वा घनानि सातये 1६ 
भिनत्युसे नवतिभिन्धं पूरवे दिवोदासाय महि 
दाष सृतो व्च ख दाञयषे चतो । . 
अतिथिग्वाय सम्बरं निरेर्मर अवाभरद 1 
महो घनानि दयमान ओजसा विइवा धनान्योजसा 11 ७ 
इन्द्रः समत्सु वजमानसार्यं प्रावषिश्वेषु । 
रतमूतिराजिषु- स्वर्मा्व्िष्वाविष्‌ 1 
मनवे चाप्तदन्रतान्त्वचं ङष्ठामरन्यत्‌ ! 
दक्षन्न विश्वं तटरपाणमोपति न्यचप्तानमोपति ॥ 5 
सुरश्चकरं प्र वृहत्नात ओजसा प्रपित्वे वाचमरुणो 
सूपायतीदान रा युषायति 1 
उद्ना यत्प रावतो$जगन्तूतये क्वे 1 - 
सुम्नानि विश्वा मनुपेन तुवेशिरहा विश्वेव तुवंशिः ॥ ९ 
सनो नव्येभिह्ध पजन्य पुरां दतंः पायुभिः पाहि चग्मैः। 
दिवोदाम्नेमिस्ि स्तत्रानो बाड़घीधा ्रहोभिरिव द्यौः 1 १५1 १६ 


दे इन्द्र ! धनेच्छ्क मयुरप्यो ने तुम्हरे ल्िएु स्तोत्र रे ई! उसी 
प्रकार, चैसे दतुर कातीयर स्य वनाता है ! वे तुम्दारा श्वद्र करते ई, तुम्हरे 
रव फो सजति हैँ । नकी प्राह्तिके क्तिषु यहस्तवक्रते द ५६7 दहे 
इन्द ! तुमने “पुरू” घौर "द्विवोदृप्त" के लिए श्रु के दुग को लोढा 1 भरने 
. तेज से “्रतियिग्बः" छो सहान्‌ धन दिवा श्रौ प्म्बर छो पर्व सै लिर 
दिवा ॥७॥ इन्द्र ने ्ररने साधक कौ श्चत्यन्त रक्ताको, नत्हीनौं को दर्ढ 
दिया । वे व्यश्च चोर लालद्वियो को न्ट करने बत है ४८॥ सूरव॑के 
उद्य होवे ही भक्त पुन्न वडा । उदो लाली > पापि कौ वारी दीन दी 
1 दे इन्दं ! तुम स्नेह वश्च दूर से रदा के लि्‌ यद श्रवि ! तुन शीद्रता से सम 
घनो को देते ॥ ९1 हे शलु-दुगं संजक इन्द्र ! ठन नद्‌ स्वोत्रो, च्नुष्मन 
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सौर सदायसारथो से हमारी रथा फरो 1 दवियोदप क यंश की तुषिते 
विन से चदय फे दने के समान एदि श्च प्रा होध्रो ४१०॥ [१२] 


१२१ चकत 
( शपि--पर्प्देपः । देयता--दन्द् । , दन्द-भटि ) 1 
षटद्राय हि द्यौरमुरो प्रनम्नतेन्द्राय मही पृथिवी 
वरीमभिचुं म्नसता वरीमभिः । 
द्र विश्वे सजोपसो देवाभो दधिरे पुर 
इन्द्राय विश्वा सवनानि मानुपा रातानि सन्तु मानुपा ॥ १ 
विषयेषु हि त्वा सवनेषु तुञ्जते समानमेकं वृषमण्यवः 
पृथव्‌ स्वः सनिष्यवः पृथक. 1 
त श्वा नावं न पधंणि धूपस्य धुरि धौमहि । 
\ ददर" न यजं श्ितयन्त भ्रापवः स्तोमेभिरिन््रमायवः ॥ २ 
विस्वा ततद मियुना प्रवस्यवो व्रजस्य साता 
गव्यस्य निःषजः सक्षन्त इन्द निःखज। । 
यदुगव्यन्ता द्रा जना स्व रमन्ता समूहसि 1 
भ्राविष्करिकदुगृपरां सचामुवं वच्मि सघामुवम्‌ ॥ १ 
विदुष्टे श्रस्य वर्मस्य पूरवः पुरो यदिन्द्र शारदीरवातिरः 
सासहानो भ्रवातिरः । 
शासस्तमिन्द्र मत्वंमयज्यु' दएवसस्पते ! 
महीममरुष्ा पृथिवीमिमा श्रमो मन्दसान दमा भपः ॥ ४ 
प्नादितते भरस्य वीर्यस्य चक्रिरन्मदेपु पृपन्तुदिजो 
यदाविथ ससीयतो पदानिष। 
फं फारमेम्यः पृतनासु प्रवन्तवे । 
ते पन्यामन्यां नयं सनिष्णत श्रवस्यन्तः र 1४ 


२२२ { ० २१ श्र० 4 । चर. ९. 


उतो नो श्रस्या उपसो जुपेत द्य ` कंस्य वोधि हविपो 
हवीमयिः स्वपता हवीमभिः 1 
यद्विन््र दन्तै मघो वृपा वचिच्न्विकेतसि 1 
ग्रामे श्रस्य वेधसो नवीयसो म्म श्रुधि नवीयसः । ६ 
त्वं तपिन्द्र वाघ्रृघानो श्रस्मथुरमियन्तं तुविजात 
म्म त्रजृण शूर मर्त्मम्‌ । 
जहि योनो श्रवायति श्यगुष्वे -सुश्चवस्तमः 
सिषं न यामन्नप भूतु दुमतित्रिश्वाप भूतु दुर्मतिः।॥७।२० 
रन्द्र कै लिए धाकाश नत्त दुध्रा, प्रथिवी सुकर गर्द, यजमान वहुत शन्न 
कै ल्तिये सुका दै । समी दैवताय ने एक मत होकर इन्द्र को श्रमगण्य चनाया । 
मनुष्यो द्राद्र दी ग्द सोम युक्त श्राटतिर्यौ दन्द कौ प्र्ठर्दी॥१॥ दै 
दन्द ! सभी सोमया्ो मे यजमान सभी के प्रतिनिधि ख्य तुदं दन्य देते ई । 
नाव के समान पार लगाने वासे दनदर.को यतौ द्वारा च॑तन्य करते हु सेनां 
कै रागे स्थापिते करते द । भयुप्य स्वो द्वारा उनका चिन्तन -करते ६ ॥.२ ॥ 
ह श्न््र ! रषठा नाने घाते गृद्स्थ श्रपनी पनी सहित ग्घ की प्राप्ति 
कै" "लिए तुम्दारि चार्यो श्नीर कटर टे र । उनके यच्तादि कर्मा सै श्रमीष्ट 
फल ठौ । तुमने श्रपने साथ रहने वद वन्न कौप्रकटकियाद््‌॥६॥ दे 
दन्द { सुम्दादि पराक्रम को मन्नप्य जानते दं! तमने श्रयाक्ति्को के गर्द को 
नष्ट कियाद) तुमने उन श्रो को दुंडित किया ह । तुमने विशाल प्रथिवी 
प्रौरज्ोको जीता दै॥४॥ दे दन्द ! सोम से श्रानन्द ध्राक्च कर श्रभीष्ट 
देने चाले दोश्रो 1 श्रपने सराधर्को के रष्ठयः चनो 1 यजमान कै ्ि्-तम युर 
मे प्रदत्त द्ौते दो । सभी नुम से श्र्न प्राप्ति की दच्चा करते द॥ ५ ॥ दन्द! 
हमारे प्रावःकालीन यनम दमारी हथिया अरण फर पौर दमाय स्तृतिया 
पर्थ्यानरदूं। ष वर्रिनू { तुमे शवर के दनन र्ता षो । सुख श्रसाधारण 
वद्धि याति के सुन्दर स्तोत्र को सुनो॥६॥ हदन्द्र! तुम दमारी राके 
लिपु वदते हण, उस एरु छा दनन करो लो हमफौ पीदितत करता द । हे वीर ! 
तुम्दरि धच फी मारःसे पेदु नुद्धि चाले पीद्क वृर मांग जत्र ॥ ७ ॥ [२०] 


॥ 
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१३२ घक्त 
(पपि -पल्यैपः ! देयवा-दन् 1 घुन्द-पटिः, एक्वरी) 
त्वया बयं मघवनयुग्यं घने इन्द्रत्वोताः सासह्याम 
पृतन्यतो वनुधाम वनुव्यतः 
नेदिपटे श्रस्मिन्नहन्यपि . वोचा सु सुन्वते 1 
श्रस्मिन्यज्ञे वि चयेमा .मरे कृत्तं वाजयन्तो भरे छतर ॥ .१ 
स्वपे भर श्राप्रस्य ववमन्पुपुं चः स्वस्मिन्नञ्जसि 
क्रारास्यं स्वस्मन्तज्जसि 
`्रह्निन््रो यया विदे ोष्शीष्णोपवाच्यः 1 
परस्मा तै सव्यृक, सन्तु रातयो भद्रा भद्रस्य रातयः॥ २ 
तत्तु भ्रयः प्रलया ते शुशुकवनं यस्मिन्यत 
वारमशृण्वत क्षयमृत्य वारसि क्षयम्‌ । 
चि तद्रोत्तेरष दितान्तः परयन्ति श्दिपमिः। 
सधा पिद श्रन्विन््ो गयेपणो वन्युक्षिद्धू्यो गवेपणः॥ ३ 
नू दरया ते पूर्देथा च प्रवाच्यं यदद्गरोभ्योरृएोख 
व्रजमिन्द्र विकषन्नप श्रजमू । 
फम्यः ममान्पा दिदास्मभ्यं जपि योत्सि च। 
युन्वद्भ्यो रन्यया फ' चिदन्रत' हणायन्त' चिदव्रतमु ५४ 
स यज्जनान क्नुभिः घूर ईषयद्ने हिते तद्पन्त 
श्ववस्यवः प्र यक्लन्त श्ववस्यच । 
तसपा श्रपुः प्रजोवदिदूवाये भर्चन्योजसा 1 
दे ्रोवयं दिधियन्त वीतयो देवां ग्रच्छा न पीतय: ॥ ५ 
युवं तमिन्रापवेता पुरोयुधा यो नः पृतन्यदिष 
॥ तन्तमिदधत वमग नन्नमियय 


५५ + 
व्क 
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यासां तिस्रः पञ्चाशतोिन्तदमे रपादपः 1 
त्सु ते मनायति तकत्सु ते मनायति ॥ 
परिशाड्गगरष्टमम्मृणं पिसाचिमिन्दर सं भण । सवं रक्षो नि वहय ॥ 
श्रवर्महे दन्द दाहहि श्रुधी नः शुशोच हि चो कान 
भीपां भरदरिवो धृणान्न भीषा भद्िवः 
शुप्मिन्तमो हि दुप्मिभिवंैदमे भिरीयते । 
,. श्रपूर्पध्नो भरप्रतीत धूर सत्वभिलिसर्मः शुर सत्वमिः ॥ 
वनोति हि सुन्वन्सयं परीरतः सून्वानो हिप्मा 
यजत्यव द्विपो देवानामव द्विषः 
सुम्बान इत्सिपासति सहस्रा वाज्यवृतः 1 
सुन्वानयेन्धो ददात्यामरुन रयि ददत्यामरुषम्‌ ॥ ७।२ 


मै भकार धीर थिवी को यद्रा पयिग्र श्रता टू । चन्र 
रोदियो चौद उनको भूमि ढो जलावा हू । उस स्थान पर शम्‌, मरि गप घं 
पकम दात दिप्‌ गष ॥१॥ हे व्चिनू्‌ { गचर्‌-सेनाभो को घप्र हापो 
पौवपतेणुचल टालो ४२ ॥ देषन्द) उनो श्क्तिकानराण्रोभ) 
चल कर गहे पद्मम दालदो३॥ दे दृ्द्र! मने जिनी त्रियुषि 
`पषास (देद सौ ) सेना्ो दो न्ट कर एला, गुग्हारय चह शमं महान्‌ दै 
हिम्हारे चिष्‌ षह कार्य षहुसष्टोरादै॥४॥ हेष {प्पे नष्ट 
उन दु पिरा्पोकानारा करो। सच रासो को समक्त करदो ४९1 
धत्रिन्‌ ! हुम खन विष्राद दैप्योको दिदरीरं करो । दयार प्राना सुनो 
पदक याम्निसे ष्फ मैते दं शोर ष्टे येमे सुग्हारे दये शम्‌, शोर 
ष्टे । तुमश्ूरथोसे युद क्ये को जति हो 1 हम पीर, भ्म नदर 
यात्ते घा यजमानो को पोदित नही होनेदवेवेष्ठो ६ मोम निष्यन्द 
सदान, यृ स्वामी देयाः फे एथ ख मणा ६ ख इमेव 
सष धरना हृष्दा कता ई 1 इन्द उमे व्यप धन देते र~ ^~ 
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१२४ सूक्त. ( बीसर्बां अनुवाक ) 
( छपि--परुच्धेपः 1 देवता-वायु -। दन्द-त्र्टिः ! ) 
भ्रात्वा जुवो रारहाणा भ्रमि प्रयो वायो वहन्त्विह अ 
ूर्नपीतये सोमस्य पूज । 
ऊर्ष्वा ते भरन सूटरृता मनस्तिष्ठतु जानती 1 
नियुत्वता रथेना याहि दावने वायो सखस्य दावने 1 १ 
मन्दन्तु त्वा मन्दिनो वायविन्दवो$स्मक्राणासः सुकरता 
्रभिद्यवो गोभिः काणा अभिद्यवः । 
यद्धं क्राणा इरध्यं दक्षं सचन्त ऊतयः 1 
सध्रीचीना नियुतो दावने विय उपत्रूवत ई धियः। २ 
वायु उवते रोहिता वायुरस्णा वायू रथे अजिरा 
घुरि वोच्हूवे बरिष्ठ धुरि वोच्छहवे । 
वोघया पुरन्वि जार आ ससतीमिव । 
प्र चक्षय रोदसी वासयोषसः श्रवसे वासयोषसः । ३ 
. तुम्यमुपासः शुचयः प रावत्ति भद्रा वखा तन्वते 
। दंसु रिपु चित्रा नव्येषु रदिमषु । 
तुभ्यं घेसुः सवदुं घा चिना वसूनि दोहते 1 
अजनयो मरुतो वक्षणाभ्यो दिव श्रा वक्षणाभ्यः 
तुभ्यं जुक्रासः गुचयस्त्‌रप्यवो मदेषूग्रा इषणन्त 
सुर्गण्यपामिषन्त -गर्गखि । 
त्वां त्सारी दसमानो भगमीद्रं तक्ववीये 1 
त्वं विदवस्मादुयुवनात्पासि घमस सूर्यात्पासि घर्मणो ।॥ ५ 
{नो वाय्वेषासपूर्न्मः सोमानां प्रथम 
पीतिमर्हसि सूतानां पीतिमर्हसि 1 


म०१ 1 ० २९1 सू० १३२} २३७ 
उतो विहुरमतीनां विशां दुंपीणाम्‌ 1 न 
पिद्वा दे पेनधो दुह ्राणिरं धृतं दुहत श्राशिरम्‌ 1 ६। २३ 
हे यायो ! सोम-~पान के किष वेगवान्‌ धरय शमं भयम य वाये । 
मारी स्तुपि स्प वासी उन्नव हुई तुम्हारे गो च्म जानती द, वह तुहा 
अनुषूल दो । तुम सुते दुषु रथ से युक्त टुप्‌ हविदाता को प्रा दोषो ॥ १ ॥ 
द याधो ! मरि प्रभावशालो, सुशुषट सोम तुम्हं प्ट करं । दृध के भ्रमाव से 
युक हए इन मोमो फ प्रवि चलने फे विषु पम्हारे भरस्व वल प्रा फर 1 
स्यो फी स्नुतियो फे प्रवि यल से शवे 1] चरने के किप्‌ लाल र के घोट 
कफो धायु दते रय में जोदृते ६ । पे रय की घुरी में सुनहरी दूवगामी थरो 
फोलजीङ्‌ ट ममी द्वारा सोठी हंस््मीको जगाने के समान पृथिवी फो 
लगाते ६।धे यरा क निमि उपाको स्थिः करते ह॥३॥ द वायो! 
यमग्भो रं दपण" दूर देशस्य घरों से तम्दारे हतिए्‌ रण सूप वस्त्रौ ष्ठो 
फलातौ ६ । परिषि रङ्ग वाली किर्यो कौ बदराती द| श्रगत श्प दू वाली 
गौषु" गुम्हाे चिष्‌ सय धनो का रोहन करती ह । तुमने यपो के लिप्‌ मर्तो 
कोभ्रम्टे धवि ६॥४॥ दे पायो ! यद चमक्ते दुष्‌ पुष्टिकरं सोम तुम्दारि 
लिष्‌ शाह दुष्‌ ई । श्रु के मयस षोण होता ष्ठा यजमनि तुम्दारा शीश्रता 
सै भ्राद्रान रवा दै 1 तुम धमं द्वार लौ ॐ रषर हो शरीर रापसों से उपा- 
सरफो पचतिष्टो ॥५॥ हे वायो! हमरे द्वारा निषोहे दन सोमे शो पीने 
मे पुम ममयं टो । तुम्हारे तिप्‌ दी यद श्ष्य॑व दृध देने वाक्त गौदे सोम 
मिते फे लि्‌ दूध चौर प्त छा दौदन छरती £ ॥ ६ ॥ {२३1 


१३५ धुत्त 


( श्पि-परष्टेपः । देवता--ायुः । दन्दु-भर्टिः ) 1 
स्तीणं विप नो याहि वीत्तये सहृ नियुता 
नियुते सतिनीभिनियुसवते । 
तुम्यं टि पूर्वपीतये देवा देवाय येमिरे} 
भ्रति सुतासो मधुमन्तो प्रस्यिर्मदाय क्त्ये परस्यिरनु ॥ १ 


र्देत [ श्र २1 श्र १.1 व० २४ 


तुभ्यायं सोमः परिपूतो श्रद्रिभिः स्पार्हा ` वसानः 
। परि कोशमर्षति शुक्रा वसानो श्र्ष॑ति । 
तवायं भाग भ्रायुषु सोमो देवेषु हृयते । 
वह्‌ वायो नियुतो याह्यस्मयुः षाणो याह्यस्मयुः 1२ 
श्रा नो नियुद्ध: शतिनीभिरध्वरं सहसिणीभिरुप 
याहि वीत्तये वायो हव्यानि वीतये । 
तवायं भाग ऋत्वियः सरदिमः सूर्ये सचा । 
ग्रध्वयु भिर्भरमाणा श्रयंसत वायो जक्रा श्रयंसत ॥ ३ 
भ्रा वां स्थो नियुत्वान्वक्षदवसे$मि प्रयांसि 
सुधितानि वीतये वायो हव्यानि वीतये 1 
पिचत्त' मध्वो भ्रन्वसः पूवेपेय' हि वां हितम्‌ । 
वायवा चन्द्र॒ राधसा गतमिन्द्रश्च राधसा गतम्‌ ॥ ४ 
भ्रा वां धियो ववृत्युरध्वरा उपेममिन्दु ममुं जन्त 
वाजिनमाश्युमव्यः त॒ वाजिनम्‌ । 
तेषां पिवतमस्मयु भ्रा नो गन्तमिहोत्या । 
इन्द्रवायू सुतानामद्विभियु वं मदाय वाजदा युवम्‌ १५।२४ 


दे वायो! इवि सेवन केलिये चिद्ी इद ऊुशा को प्राप्त दोद्यो । 
` ्रविवर्जोने तुम्हारे सेवन क लिए पिले से दी सोम सैयार रखा दै ! निष्पन्न 
सोम तुमको चज्ल देगाश्रौर पुटकरेगा॥१॥ हे वायौ! यह्‌ सिद्ध किया 
सोम वल धारण करवा इुश्रा कलश की श्रोर जाता दै 1 यह सोम हवियुक्त 
क्रिया जाठा है 1 हम कामना करने वालों की श्नोर तुम श्रपने घोद़ों को प्रेरित 
करो ॥२॥ हे वायो! सेकर्दो-दजायो केद्वारा हमारे यक्त म श्राकर हवि 
महण करो । मह तुम्हारा माग सूयं के समान तेज वाला है । श्रध्वयुश्ो ने 
कम्दारे क्वि यह सोम श्षपंण किए द्ं॥३॥ हे वायो ! सुन्दर विरूप 
पर्न्नोकी शरोर तुम्दाय रय राय चल्धे। छम मधुर सोम का पान करो! 


म० ¶ चर २० सू० १६९] २३६ 


तुम उज्यल धरन से युक हये षद के साय यर्हीश्रायो॥४॥ दे दन्द 
दौर यायु ! हमारी स्तु पमं यड फी दोर ष्वारूपिंठ करे 1 शष 
मे सौम घान टर रपा दैउसे यहां धाक्रं पो शौर मारी रषा 
करो॥&॥ {रभ} 


द्मे पां सोमा श्रप्स्या सुता दहाच्वयुमिर्भरमाणा 
श्रयंसत वायो शुचा श्रयत ॥ 
एते यामभ्यपक्न त तिरः पवित्र मारवः 
युवायवोऽति रोमाप्वन्यया सोमासो प्रत्यव्यया ॥ ६ 
भ्रति वायो ससतो याहि शदवतो यत्र गूवा वदति 
तत्र गच्छत गृहमिन््रश्य गच्छतम । 
वि भूवृता दृते रोयते घृतमा पूर्णया नियुता यायो 
श्रष्वरमिन्द्रश्च यायो श्रष्वम्म्‌ ॥७ 
श्रम्ाह्‌ तद्रहेये मध्व श्राति यर्मरवस्यमुपतिष्ठन्त 
जायवोस्मि तै सन्तु जायवः। 
साग" गावः सवते पच्यते यवो न ते वाय उप दस्यन्ति 
धेनवो नाप दस्यन्ति पेनवः॥ ५ 
ध्मेयेतेमु यायो वाद्वोजखोन्तर्नदी ते पतयन्द्ुक्षणो 
महित्राषन्त उक्षण. । 
धन्यस्य भरनाशवो जीराश्चिदगिरौकसः } 
मर्मस्येव रश्मयो दुनियन्तवो दस्तयोदुं निमन्तवः ॥ ६ । २५ 
दै पायो ! चष्ययुर्चो द्वारा ध्रा हपु निष्यन्न सौम भरस्तुष दै । यद 
शुम दोना फेकिप्‌ उनी यमे दधाने गये ई६॥६॥ ह वायो ! सय सोते 
भो शो सगणि हपु प्रो । सोमर ष्टने फे पापाणके शब्द्‌ से धाख्पिव 
षोधो ७1 ददृदरश्चौर यायो! शुम स मधुर सोमको अाहुचि प्रदप 
श्रौ । इस पीपल सूप सोम फो अतय स्यक्रि पीते हं 1 मारी गदे पीय 
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॥) 


न हँ 1 हमारा श्नन्न परिपक्व दौ जाय ए ८ ५ चह तुन्दे पराक्रसी वैल नदी 
खूप प्रवाह में दौदृते दै 1 यह सरस्थल मे सी न्ट नदीं होते ! यह सूय ररिमयो| 
के समान अवाध.गति वलि हं ॥९॥ | [२] : 
१२६ ख्ठ्त । 
( छपि-परच्डैपः 1 देवता-मित्रावरसतौ । दन्द--अष्टिः, चि्ुप्‌ ) 
प्र सु ज्येष्ठं निचिराभ्यां बृहन्नमो हव्य मति भरता 
मृच्छयद्धूयां स्वादिष्ठं मृल्ध्पदुभयोम्‌ । 
ता सम्राजा घृतासुती यज्ञेयज्ञ उपस्तुता 1 
श्रथेनोः क्षने न कुत नाधृषे देवत्वं श्रु चिदाधूषे 1 १ 
ध्रद्ि गातुरुरवे वरीयसी पन्था ऋतस्य संमयंस्त॒ 
रश्मिभिग्चक्षु भगस्य रस्मिसिः 
दयुक्षं मिस्य सादनमर्यम्णौ वरुणस्य च । 
प्रया दधाते बरहदुक्थ्य चय उयस्तुत्य' बृहदयः ।। २ 
जगोतिष्मतीमदिति धारयत्क्षिति स्ववेतीमा सचेते | 
दिवेदिवे जागृवांसा दिवेद्ि । 
ज्योतिष्परक्ष चमाशाते ब्रादित्या दानुनस्पती । 
। भित्रस्तयोववेर्णो यातंयल्ननोर््यमा यात्तयज्नः ॥ ३ 
अरय भित्राय चरणाय शन्तमः सोमो भूत्ववपनेष्वाभगो ¦ 
देवो देवेष्याभगः 1 
त" देवासो जुपेरत विश्वे श्रद्य सजोपसः ! 
तया राजाना करथो यदीमह च्छतावाना यदीमहे ) * 
यो मिचाय वरुणायाविघल्ननो;नवणिं त' परि पातो 
ग्रंहसो दादवांसं सर्तमंहसः । 
तमर्यमाभि रसषप्वूजूयन्तमनु व्रतम्‌ 1 


म० १ भ्र० २० सू० ११६] ॥ मधुः 
उपर्वय एनोः परिश्रयति ग्रतः स्तोमैराभूपति त्रतम्‌ ॥ ५ 
नमो दिये पृहते रोदसीभ्यां मि्ाय वोचं वर्णाय ` 
मीष्छुपे सुमृच्यैकाय भीब्ुपे । 
हद्रमग्तिमूप स्तूहि य.क्षमर्यमणं भगम्‌. 1 
. ज्योग्जीवन्तः प्रजया सचेमहि सोमस्योती सचेमहि ॥ ३ 

ऊती देवानां वयमिद्धवन्तो मंसीमहि स्वयरासो मरुद्भिः 1 

शरग्तिमि्ोवसख्णः दामं यसम तदद्याम मघवानो वय' च । ७। २६ 


, भसुष्यो ! नमस्छार पूव॑क मित्र कौर वरण कै लिये दवि-संपादेन 
रो ! ये धृत युष हवि-यौग्य यक्त मे स्तुति कथि जति ई कीर दनक देवत्व 
कमी नहं घटता ॥-3 ॥ सूयं छा विस्तृत मागं नियम रूप शरी परथमा 
टुभा ६। मिगर, ्य॑मा यौर परण फा स्यान चव्यन्त उज्ज्वल ६ । वे पां से 
भदान भल प्रदान षते हं॥२॥ एषिवी ष्टी धारकं भौरचराश्से युक्त 
धष्ठिविको, मिद्र-यर्ण निप्य सेवा रते ह । यह दाने स्ामौ धादिस्य 
तेजस्वी ;६। मिघ्र, पर्ण पीर धर्यमा सीने टो मरुष्यौ को प्ररणा देवे 
६॥४॥ यदसोममिग्र भौर चर्ण णौ मुख दे । दैवा सत्ते ामन्दित 
हषा । सभी दैयता समान द््ठा से दस्म सेवन कर.) यह धमारी दष्टानुसार 
का्दंफरे ॥९॥ मिद्रषर्णफी तेवा एने याले फीये रद्र, भौरपपोंसे 
पथति 1 पिदताफी रषा षरे द { जो. दनक नियर्मो . को माना हुघ। 
समुदि फएणा दै उसकी पय॑मा ` रषा फते हं ॥ ‰ ॥ मष्टाने धकार, मूमि 
निप्र भीरयस्य फो म मस्र करवा हं । हम दनद, ग्नि, र्यमा, भग 

षी निष्ट स्तुवि करे धीर पवर चादि सै युक्त हुये रचार्भो फो घ फरे ॥६॥ 
‡ दषा टी रषा से हमारी दोर धासर्पिव हुष्‌ दन्द धौर उन सायी मस्ते 


की प्रसारं । प्रमिनि, मिदर, प्ण मारे शरखदावा दर| उनतत हमं चमी 
धन प्रा ष्र्‌ ॥५॥ {२९ । 


॥ % “` ९ 


॥ प्रपन ष्याय समाम्‌ ॥ 
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। १३७ एक्त 
( श्यपि--परुष्डेपः 1 देयता-मिन्रावरुणौ } दन्द--शक्वरी । ) 
सुषुमा यात्तमद्भिभिर्गोश्रीता मत्सरा दमे सोमासो मस्सरा इमे 1 
श्रा राजाना दिविस्पुशास्मत्रा गन्तमुप नः} 
द्मे वां सित्रावरुणा मवाशिरः सोमाः थुक्रा-गवाशिरः।॥ १ 
टरम श्रा यातमिन्दवः सोमासो दध्याशिरः युतासो दध्यारिरः। ` 
उत वागुषसो बुधि साक सू्ेस्य रदिषभिः 
सूतौ सित्राय वरुणाय पीतये चारुच्छ ताय पतये ॥ २ 
तां वां धेनु न वासरीमंशु दुहन्त्यद्रिभिः सोमं दुहन्त्यद्रिभिः । 
ग्रस्मत्रा गन्तमुप नोर्वाञ्चा सोमपीतये । 
श्रयं वां मित्रावरुणा तृभिः सुतः सोम श्रा पीतये सुतः ॥ ३ } { 
हे मित्रावरुण † हमने सोम निष्पन्न -फर लिया है । तुम दोनों यौ 
श्राकर हस वृध मिते हुए पुष्टिकारक सोम फापानकरो रौर. मारे रक 
होश्रौ ४११ द भित्र वरुण ! यदं सोम दधि युकू द तुम दोन उषा काल 
होते ही धाघो) तुम दोनो के लिये एस यत्त- कमं मे सोस निष्पन्न किया 
प्यादै५२१॥ हे मित्र वरुण | तुम दोनो के तिये मनुप्योनेघोमकागो 


द्ध के समान ददन किया द । नुम हमारे रप्क सोम पीने फ लिए हमारी 
प्रर श्रा) हमने पुम्हारे पीने फे लिए यष्ुसोम निष्पन्न किया 


६१॥६॥ {१} 
। १३२८ स्रक्त 
( प्पे-परुच्धैपः । देवता-पूपा ! दृन्दु-श्रषटिः ! 
प्र पृष्णस्तुविजातस्य शस्यते महित्वमस्य तवसो 


न तन्दते स्तोत्रमस्य न तन्दते । 
चाम पुम्नभन्नहमन्त्यूति मयोभुवम्‌ । 


० ¶ 1 भर० २०।घ्‌० १६८] १४३ 
विश्वस्य यो मन थायुयुवे मसो देव प्रायुयुवे मखः ॥ १ 
प्रहि स्वा धपन्नजिरं न यामनि स्तोमेभिः एष्व 
चएवो यथा मृष उष्ट्र न कोपे मृषः। 
हुये यत्या मयोभुवं देवं राघ्याय मर्यः} 
प्रस्माकरमदिपान्युश्जिनस्ट्धि वाजयु वुक्जिनस्छपि ॥२ 
य्य ते एपन्त्सस्यै विपन्यवः श्रत्वा चित्सन्तोऽवसा 


वु्ुख्छिर इति कत्वा बुयुष्चिरे । 
तामनु त्वा नवीयसी नियुतं राय महे । 


प्ेत्यमान उर्शंस सरो मव वाजेवाजे सरी मव ॥ ३ 
श्रष्माऊपु ण उप सातये मुवोहिन्मानो ररिवाँ 


प्रजारव श्रवस्यतामनाश्व । 
भमो पु त्वा ववृतीमहि स्तोमेमिदेस्म सापुमिः। 


नदि त्वा पूयन्नतिमन्य श्रापृशे न ते सख्यमपहमुवे ॥ ४।२ 


पूषा ( पू) का स्यन्त महत्य द । उसका धल श्म नदी होक । 
उसणस्छोध्रक्षदा अदाने याला 1 म ष््याणको एष्डासे उसे नम्र 
करत हू! रसरे सय के सनको चाश्दिर ष्र्‌ ह्ियःई 4५१५९ दे पूष! 
शीघ्रणुमौ भयप्य फो मागं मे उव दिरा पठानि ४ पमान ओ वदं स्तो 
मरण करणा हु, निपतते शुम हमरे राधो को दूर रो । मै घम्हारा अादरान 
करणा हू । सुमे युद्धो में पलवान पनाभो ५२३१ दह पूषन्‌ म्हारी स्तुषिमे 
एगे ये म्पि तुम्हारी रमो दो प्राकर स) टम शान स ्म्पन्न 
षये भवे स्यो द्वारा मसे ्ममंद्य धन दी याचना श्ते 1 एम दम पर 
पोपमक्रो। प्रयेकयुर मे हमारे सष्टायरू मनो टै भारय पपवर 
शम दान ए लिये शोप रदिव हये यर्दा अधो । हम यत ष्टो कामना करते र 
दभ दन्द छनदर मष रते 1 चापरे मिद्र-माय षी उदे जर भरने । 
एम धदूमुद श्म पाच मि स्तं पर ध्यानदो7४्थ 
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पि--परष्डेपः 1 देवता-विष्वेदेदा श्रादि । चन्द रहती, प्तिः) " 


स्तु श्रौषट्‌. पुरे प्रन धियादधब्राचु तच्छर्धो 


धद्ध क्राणा विवस्वति; नाभा सन्दायि-नव्यसी 
` श्रधप्र सू न उप ग्स्त धीतयो देवा अल्छा त.घीतयः'\ १ 
यद्ध लस्िन्रावरएवृतदष्याददायि ग्रनृतं स्वेन - 
| मन्युर ` दक्षस्य स्तेन मन्युना 1 
वोरिस्याधि सगस्वपद्याम हिरण्ययम्‌ । : ४ 
धीसिश्चन मनसा स्वेमिरश्षमिः सोमस्य स्वेभिरक्षभिः \- ` 
युवा स्तोमेमिरदेवयन्तो श्रण्लिाश्रावयन्त इव छलोकमायवो 
युवां हन्या््या यवः+ 
यर्योविश्वा श्रधि श्रियः पृक्ष विश्ववेदसा 1 
परपायंन्ते वां पवयो हिरण्यये रथे दला हिरण्यये 1 ३ 


ग्रधि. वां स्थाम वन्धुरे रथे दला हिरण्यये 1 ० 
८. यन्तोवनुशासता रजो$ञ्जसा . सस्ता रजः 11 

कषचीभिनैः शचीवसू दिवा नक्त, दशस्यतम्‌ ५2 
सावां रातिर्पःदसत्कदा चनास्मद्रातिः करदा चन्र 1} ५.1 


मन श्च^ २० सू १३ रेट 
र इन्न वुम्दरे ध्व ह 1 तु्हारे रथ ॐ पिये छो घारा पत की दर्पा 
करद दैप हे तेजस्यो अस्विनो कुमारो? हेम हौ पाङार मागो फो 
भशस्व रवे दर यर्तो के लिए इश्व जोतते ठो । तुम विरूराल द्म चाले 
ष्टो । सेम सुनहरी रय ष्टी पीठ पर वेढे हुए सपे मागं से पठते हो हम 
-चन्तरिष् कै स्वामी हो॥४॥ देवली दश्वयराली परियद्य ! दिनमें 
चौर र्मे मीधघनदौ। तुम्हारा दिया हा धन कभी रूम नहो भौर 
- मारा दान भी बदरे ॥ & ॥ {९} 


वृपन्तिदधर दृपपाणास इन्दव दमे सुतां श्रद्िपुतास 
उद्धिदस्तुभ्यं सूतास उद्धिदः। 
ते त्वा मन्दन्तु दावने महे चिव्राय राधसे । 
गीर्भिगिर्वाह्‌ स्तवमान श्रा गहि सुमू्ीकोन प्रा गहि ६ 
भरोषो प्रमे रुहि व्वमीच्ट्ो देवेभ्यो ब्रवसि 
यश्ियेभ्यो राजभ्यो यक्ियेभ्यः। 
“यद्ध त्यामद्धि रोभ्यो धेनु" देवा श्रदत्तन 1 
चितां दुहे प्र्य॑मा कत॑री सचा एप तां वेद मे शवा ॥९ 
मपु वो श्रस्मदभि तानि पौस्या सना भूवन्युम्नानि ॥ 
॥ मत जारिपुरस्मप्पुयेत भारिपुः । 
यद्रि ुणेयुगे नव्यं घोपादमर्ममू । 
ध्रस्मागु तन्मण्तो यच्च दष्टरं दिधृता यद्य दुम ८ 
दध्यङ्‌ ह मे जगुपं पूर्वो श्रद्धिराः प्रियमेधः कण्वो 
्रतरिरमनुविदुस्ते मे वे षिः 
तेपां देेष्वायतिरस्माक तेषु नामयः । 
, तयां पदेन मह्या नमे निरिद्रानी श लम.गिस्‌॥ € 
होढा यकषद्रनिनौ न्द वा बृदृस्रति॑यति येव ` 
उक्षभिः 


र 
स्मा दूर आदिं श्लोकमद्रे रघ त्मनः 


अघारयदररित्दानि 


देवासो टिन्येकाद स्य पृथिव्यामव्येकादय स्य 1 
मनिकादक स्य ते टेवासो यज्ञमिमं जुपच्वम १५९ 
त द्वास निष्पन्न सोम कीवुःः 


श्रपयुक्षितो 


य मे दोहन किया ^ ^ प हे मरद्ए ˆ 
तुम्दाय यस्त चपः रदे \ तम्दास क्म युगन्युग म 
वाला कमे हमको चार कराश्नो १८१ 


र 1 उत्तसकमा छहस्प 
देवगण ! तुम द्माकात मं श्यारद दो, छरयिवी पर भौ ग्यारह 
दे श्रन्वसिि त्तं मी ग्यार्ट हो \ इस प्रकार 
करौ ५१११ । 
१९० ठत 1 -व्वीस्ो अवाक । 


( शपि -दीयेतमाः \ देवता--अग्नि । चन्द-जगती, 


सुक्रतुः पु सदयानि सृक्तुः ५ १९० 


त्रिष्टुप्‌ \ ) 


य सुते चासिमिव प्र मस योनिमग्नये \ 


चेदिपदे व्रियधाम 
सन्ना लि उयोतीस्यं युक्रवणं तमोहनम्‌ । 


वस्त्रेव वासया 
अमि द्विजन्मा त्रिवृद्मृज्यते 


अ्रन्यघ्यासा लिया जेन्यो वृपा 


संवत्परे वावृवे जग्बमी पूनः \ 
[ स्व न्येन वनिनो मूष व्रास्णं 


५ - रथ 
मर २1 श्र० २१ 1 सू० १४०] 


कृष्णप्रुतौ वेविे भ्रस्य सक्षिता उमा तरेते रमि मातरा शिशुम ¦ 
भाचाजिहव ध्वसयन्त'दरपुच्छुतमा साच्यं कुपयं वेनं पितुः ॥ ३ 
भ्यौ मनवै मानवस्यते रपुद्र.वः कृष्णसीतास ऊ जुवः 1 
म्रसमनां श्रजिरासो रघुष्यदो वातलता उप परुज्यन्त श्राशवः ॥ ४ 
श्रादस्य ते ध्वसयन्तो दृयेरते कृष्णमभ्वं महि वपः करिन्तः । 
यत्सीं महोमवनि प्रामि मभू शदमिशपन्स्तनयन्नेति नानदत्‌ 11 ५1५ 
हि मनुष्यो ! वेदी में प्रतिष्ठित, प्रकारमान्‌ ग्नि के लिपु हविर्या 
सम्पादन करो । उस प्दिग्र ज्योति रूप रथ वाते थन्धकार के नाराकं ग्नि 
को्यपतेस्वो््र सै वस्प्रके समानदकी॥१॥ दौ वारप्रष्टष्ठोने वजे 
ध्यगिि घीन प्रकार के अन्ना को प्रा करते शौर मण चि धन्त कौ वपं 
भरभेषटीवद़ा देते ह । वद एक सुख से टवि मघण कत्त क्षौर दूसरे से वन 
र्पो को निप्टेष करते ट ॥ २॥ सके प्रजलन से काली ह इसको दोनों 
भादापे' $म्पिव होती दै । यद श्रागे जम करके शीघ्र प्रकट होते हुये भंधकार 
कानार करते दर 1 यह पास रह ढर रषा करने चाले ६ ॥ ६॥ स्वच्डन्द्‌ 
गति फे दुक, फाल मम वाले, वेगवान, भिन्न वणं घाल, दु्गामी रै 
नके घोदे वायु ष्टी भरणा से लवे ६ै॥५॥ यदस्मि थिवी को सब 
योर से स्प करते दै । यह शब्द्वान जय श्वास कते टै, उव दनो चिनगा- 
स्वौ र्वी हुई श्न्धकार ऋ नारा करवी दती ट 1 ९॥ {1 
शरुषन् यो धि वभ्नघु नम्नते इषपेव पलनीरभ्येति रोरुवत्‌ । 
भ्रोनायमरानस्तन्वंश्च युम्मते भीमो न ष्णद्ञा दविधवि दुगरंभिः॥ ६ 
ख संस्तिरो विष्टिरः सं एमायति जाननेव जनानतीनित्य भ्रा श्ये । 
पन्ने प्रपि यन्ति देव्यमन्यदरपः पिः कृण्वते सचा.।॥ ७ 
तमग्रुवः केदिनीः सं हि रेभिर ऊर्वास्तस्थुम॑म्रपीः परायवे यूनः। 
तादा जगां परमुज्वन्नेति नानददमु' परं जनयञ्जीवमस्दतम्‌ ॥ ८ 
भरषीषासं परि मातू रिद्न्नह तुविग्रेभिः सत्वभिर्याति वि यः । 


ह. द. ८. 3 ¬ ४. 





व्यो दघत्यटते रेरिहस्सद्यचु दानु श्येनो सचते वतंनो रह्‌ 1 


ञ्रत्माकमम्ने मघदत्व दीदिह्यध श्क्तेवान्पः भो & 
अ्रत्पाक्तपृप्वं सकच्दत्छु च[दह्वत उवतरा दसः 
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्रवास्या लियमतीच्दीदेवंमंव 


ठ ॥ 
समान =, च = = समान "ररते अ (२। शरर 

सस चेत्ते ह$चल रु समनाच गचत श्र चसद त्प च्छ मक्त 
=, 


ह 1 वहवः न च्चा बाले ` देल -के समान उ्वादा च्प लीयो जे हिलाते 











दमो (१ (र [य 
ह ॥६॥ दह अग्नि प्रचट होकर श्चोषधिों को व्याप्त .च्त्ते हं 1 वे उनक 
भ्रमावसेब्द्धि को प्राक्ठ होठी हं! उनमें दिव्य युर नर लाति 1! एक्रये 
ध्यम्नि श्रौर च्ौधधिर्य चिलकूर थिवी श्रौर ऋषा. को दन्य वनाति 
[न क है ~ र (~ 
ह ७॥ लम्दी शिखाय र्न क्ा न्पशे च्स्तो दं 1वे दधत ञ्यः होवे हुये 
भी घम्निसे निल्नेक ल्विं प्रार्वान दो उञ्दी हं। अग्नि उमा ड्द्धपपन 
ॐ [3 = [वा १ धान इन 
निरति इुएु गर्जन क्ते उल्ते है विवी खूप साता ऊ परिधान.र्प 





ड पेल के समान चल 

कविर दुपाए च्नौर चौपामु को उल देते हं । वे जिधर से निचन्लते है, उधर ही 
उनके पीद्धे ऋ नागं काला दोदा जद्वाहै॥स हे न्ते ! ठुम दानस्तीद 
के-घर नें प्रदीक्ठ दोते हुये वल के समान उदास लेते दो 1 प्र देते तन्ते ही 
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जसे कोर किश्नोराचन्था प्राक्ठ वोर कद धार कर युद्ध की च्रोर जाता. हुश्य 
चमक्ता ३१) 5८ 
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इदमग्ने न सधि ॐ दधितादधि ~ प्रियाद्‌ च्वि ज =} 
इदमग्ने चुधिततं दुधितादवि श्रियादु चिन्मन्मनः पेयो चस्तुते1 





यत्ते यैः =---* तन्वो रोचते =^ ~ ~ = 

चकत च तत्वा रप्त्तं चुग्तं तनास्सस्यं चनक्तं रत्नमा त्द्‌ } १९१ 
रयोयं र नावमरत नन जन नित्या रिता ~ पट = रास्यम्ते ५ 

र्थोय नावमुत नो गलाय नत्र दत्य रत्य 











स 1 
अस्माक्त वीरं उत्त नो मवोनो जनां या पारयच्छ्मयाद1॥ १२ 
अमीनो अन्नं उ यमिज्ञुयुया ्याठालामा सिन्धवच्च स्वगूर्ताः 
गव्यो यव्यं यन्तो दोचहिषं वरमरुण्यो वरन्त 1 १३ 1 ७ 
हे श्चन्ने यद उत्तम भ्रक्रर न्विदन च्या ग्या स्त्र छन्दं चधथिक 
प्रिव हो । तुम्दारा निर्मल शौर प्रक्र -दच् रीर दसक्टा ह 1 हनि निनित्त 


म०.१। श्० २१।.्‌० १४१] “ -प्थ 


रमणीय धनो ॐ देने चाले होक ॥ ११॥ दे च््ने ! तम हमर भर के मदुप्यों 
टौ श्चयवा रथवान योद्धा ॐ लिपु देखी यद रूप नाव प्रदान करौ जो हम 
सवको पार लगरासी हुदै धरय सूप वने॥१२॥ दे इण्न} स्तोत्रफो 
यदरा्ौ 1 दकार, प्रथिवी श्र स्वयं टी गमनशोक्ल नदियों हमको शवादि 
पथ, त शौर दीर्घायु भदान करे तथा उपारे" हमको वरणीय शन्न, वल 
प्राप्त फराने वाली हौ ॥ १३॥ {५} 
। १४१ क्त 
(भ्यपि-दीवंतमाः । देवता-श्रग्नि  कु्दु-जगती, त्रिष्टुप्‌, पक्ति ।) 
चचा तदरपुपे धामि दशतं देवस्य भगैः सहसो यतो जनि । 
यदीमुप ह्वरते साधते मति तस्य धेना भ्रनयन्त ससत: ॥ १ 
रक्तो वपुः पितुमाम्नित्य भ्रा शये द्वितीयमा सप्तरिवासु मादयु । 
 तीयमस्व गृपमस्य दोहसे दशप्रमति जनयन्त योपण' ॥ २ 
निर्गदी बुघ्नान्महिपस्य वर्पस ईशानासः दवस कन्त सूरयः । 
यदीमनु परदिवो मध्व श्राथवे गुहा सन्त" मातरिश्वा मथायति ॥। ३ 
भ्र यिनः परमान्नीयते पर्वा पृक्षुधो वीसुयो ध्यु रोहति 1 
उभा यदस्य जनुपं यदिन्वत ग्रादि्यविष्ठो श्रमवदृधृणा शुचिः ॥ ४ 
भ्रादिन्माद्राविदाद्यास्वा शुचिरहिस्यमान उक्िया वि वावृधे} 
भनु यत्पर ग्ररुहुत्सनाजुबो नि नव्यसीष्ववरासु धावते ॥1 ५।८ 
श्रम्षि निव घल से.उपन्नहुषु है, उक्ती वल सूप दशनीय तेन कौ 
धारण करते द । उनकी छपा से ही श्रभी्ट सिद्धि होठी द । पर्य वाण्या 
, भयादिव होती ई ॥१॥ श्चश्र साधक श्चण्नि श्न मे ध्यात रहते दै । वृषे 
सात कल्याण कारिणी माद्‌ रूपी "घातु मं ष्याकतदोति द । वीसरे श्रग्नि को 
दण उ"गकलियौ "यपं द्वारा प्रकट करती 1२1 ऋविवरभो ने यदे यश्च को 
. 1 से भ्रमन फो उप छया । मातरिश्वा प्राधीन काल मे 
| इ मस ते फम पूवक मंथन करते थे 1.३ ॥ जव श्रनि फो-उर्ृटता 
लिये चे छोर ठै जति दहै, तत्रे वह" श्रौपधिर्यो पर चकमे दै! जववे 
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शरि-मंयन द्वारा प्रकट होते ष, तव वे पवित्र हुए युवा रूप हो जाते र 1४५ 
ष्रमनि मा्‌ रूपिणी दिग्ाश्रौ मे वदे वथा उन्दीं मं ष्या्ठ हुए । वे सतत वेग 
घान वदी हुई तथा नई सखव प्रकार की श्रौपधियो की श्मोरं गति करते 
ई॥९॥ [ {२} 
भ्रादिद्धोतारं वृणते दिविष्टिषु भगमिव पपृचानास चटेञ्जते \ 
देवान्यक्रत्या मज्मना पुरुष्टुतो मर्तं शंसं विश्वधा वेति धायसे ॥ ९ 
वि यदस्थाद्यजतो वातचोदितो ह्वारो न वक्वा जरणा प्राकृतः । 
तस्य पत्मन्दक्षुषः कृष्णजंहसः युचिजत्मनो रज श्रा व्यध्वनः 1 ७ 
स्थो न यातः दिक्वभिः कृतो द्यामङ्गेभिरर्पेभिरीयते । । 
श्रदिस्य ते कृष्णासो दक्षि सूरयः शूरस्येव त्वेषथादीषते वयः, ८ 
स्वया ह्यग्ने वरुणो धृतव्रतो मित्रः शोशद्रे श्रय॑मा सुदानवः 1 
यत्सीमनु ऋतुना विश्वथा विभुररान्न नेमिः परिभूरजायथाः ॥ £ 
स्व मरने शश्चमानाय सुन्वते रलनं यविष्ठ देवतातिमिन्वसि । 
त स्वा चरु नव्यः सहसो युवन्वय' भगं न कारे महिरत्न घीमहि ॥ १० 
श्रस्मे रथिन स्वर्थं दमूनसं भगं दक्षं न पचासि धर्णसिम्‌ । 
रश्मीरिव यो यमति जन्मनी उभे देवानां शंसमृत श्रा च सुक्रतुः ११ 
उत नः सूद्योत्मा जीराश्वो होता मन्द्रः ुर।वच्चन््ररथः । 
स नौ नैषन्नेषतमे रमुशो$म्निर्बाम सुवित वस्यो श्रच्छं ॥ १२ 
ग्रस्तान्यग्निः शिमीवद्धिरकैः सास्नाज्याय प्रतरं दधानः । 
श्रमो च ये मघवानो वय च भिह्‌ न सूरो प्रति निष्टतन्युः ॥ १३।। 
विश्व-धारक ग्नि युद्धि वल द्वारा पोषण के लिए मनुष्यो के स्तोः 
कौ श्रा दते दै । दसीतिएु उन्द होता रूप मे वरण किया जाता है 1! 
देवता शौर यजमान दोनो के लिये छन्न फी कामना करते है।॥६॥ ऊ 
पूज्य ग्नि वायु की प्रेरणा से वाधा रदित गति करते है तव उनकी य 
समाप्त होने पर काला मागं तथा उसमे धूल टी ्षवशिष्ट रहती रै ॥ *¦ 


० ¶ ०२१ सू्‌० १४२] २९१ 
रथ सै यात्रा फरने बाल तेजस्वी क समान, ये थकारः की यश्राषटरते ६ै। 
ह उन कालन पसयर्थोफो ठम भस्म छते हो । पुम्हारे उपासक चीर 
समन वक मास करते हदं ८1 हे यन्ते ! एवनियमा यरुण्‌, दानी 
धरम र भित्र तदार दारा बरदा पते र! जैसे सथ का पदिया शरो 
४ 2कौ ग्या करके रहा दै , वैते यजञ-कमौ द्वारा अग्नि रट दोपे 
९1) ३॥ दे त्यन्त युवा अग्ने ! तम सोम निष्प्र कति वाल स्वोडा चे 
मव योग्य घन पररि करते हो । हम अपने कायं के ल्लिएु भगकरे समानं 
चरम्दारी पूना काते & ॥ १०॥ हे ्न्ने }'हमदि कायं के लिए धन ्यौर 
पर कै शि समाय प्रदान करो । तुम दोन लोमे को रासो ॐ परमान बधा 
५ रपत दथा यज मे दमारो स्तु को देवगय क पास पूहुचाते हौ ॥ ११ ॥ 
*धत्यन्ते येजत्वो घोरो से युक्त द्मक्ते इष रथ वाले श्ग्ने } हमार ओआद्वानं 
षम नो! ठम दमो काम्य सुप को परर्वि ए्दे ष्‌ हमारा कक्यणि 
करो ॥,१२॥ हमने महान देशववं फे सिए अयन्त चली यगन देव का स्वमन 
भ्या ६। वे थ्यन्त शृद्धिको श्राप हो शौर हम भी उसी प्रकार सै सते 
सूपर मेष के उपर वद्वा है 1 १३१ {४} 
१४२ घक्त 1 
( शपि-दीरघवमाः 1 दैवतानि श्चा । दन्द-धयुषडुष्‌ ,रप्िष । ) 
समिद श्र श्रा वह देवाँ शरद्य यततसचे । 
तन्तु तनुष्व पूव्यं सुतसोमाय दाये ॥ १ 
पृतवन्तग्रुप मासि मधुमन्तं नपात्‌ 1 
यज्ञ विप्रस्य मावतः शदामानस्य दगुपः॥ ९ 
शुचिः पावको अरदुमुतो मध्वा यज्ञ मिमिक्षति 1 
४ नरदांरक्िरा दिवौ दैवो देवेषु यत्नियः ॥ ३ 
ईवतो श्न श्रा वहन" चित्रमिह्‌ परिमम्‌ । 
दयं हित्वा मतिभेमाच्छा _ जह्व॒ वच्यते 
स्शृानास्नो यतस्‌.चौ वदरते स्वध्वरे 1. 
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। वृञ्जे देवव्यचरतममिन्धाय. क्ष्मं सप्रथः ॥ १ 
वि श्रयन्तामृतावृधः प्रयै देवेभ्यो महीः । 
पावकासः पुरुस्पृहो द्वारो देवीरसशखतः ॥ ६। १० 


टे फते ! तुम पदी एकर षदे हष पाज दसं यजमान के छिषु 


- वगणा को लाध्रो } एस सौम भिपवकर्ता के लिये प्रप्ीन य को 


यप्र ५१५ दहे धमते! तुम मुक स्तोत्ता एपिदाता फे षत-सधु से युक्त 
यक्षम, यर फी समाषि तक नियास फरो ॥ २॥ पपित्रकर्ता, प्रकाशसान, 
द्ेयमया म देय, मय्यो दारा स्तुस्य यष श्रगिन एमारे यक्त को तीन बार मधुर 
रस से सीप ॥६॥ हे रमे ! एम तुस्दारी स्वति करते । तम षन्छ्फो 
यदं वारो । सेरा यद्‌ स्तौव्र तुम्दरेलिएष्टीकदा गयादै।॥४॥ सक 
ध्रारण करने वासे धप्व्विज यज्ञ स्थान मे ऊणा्यौ को विदधाते तथा देचताघों 
फी एाहान फरने पाले विशाल य्न संप को न्ध फे लिप्‌ सजाते ६॥५॥ 


, यज्ञ फो वदाने वाक्ते, पविच्, कामना कै योम्य, चिसत य - टार को खोल 


दरो ॥६॥ [ १०1} 


श्रा भन्दमाने उपाके नक्तोपासा सुपेदासा । 

यह्वी कतस्य मातया सीदतां वहिरा सुगत ॥ ७ 
गन्द्रजिह्वा जुगुचंणी होतारा देव्या कवी । 

यज्ञं नो यक्षतामिमं सिघ्रमय दिविस्पृक्षम्‌ ॥ पण 
एचिदेवेष्वपिता होत्रा मरुत्सु भारती । । 

एव्म सरस्वती मही बहिः सीदन्तु यक्जिया॥ £ 


तन्नस्तुरीपमदुभृतं पुर वारं पुरुतमना । 
| त्वष्टा पोपाय वि ष्यतु राये नामानो प्रस्मयुः 1 १० 
प्रत्रसेजन्तुप त्मना देवान्यक्षि वनस्पते | 
प्रम्निहृव्या सुएूदत्ति देवो देवेषु मेधिरः ॥ ११ 
परूपण्वते मरुत्वते धिदयदेवाय वायवे 1 
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स्वाहा मापते हव्यमिनय कर्तन ॥ १२ 
प्वााकतान्या गह. हव्यानि वीतये 1 
इरा गहि भरुधौ वं त्वां हवन्ते अध्वर )) १३1११ 
सम सुरित, सुन्दर वंति वाले, भ्र श्म रूप शति दिसं 
हारी छारा पर छार विराजमान द ॥ ५ ॥ सुन्दर जिह्वा वालि, स्तोतारो 
क्ष कामना वारे, मेषाय, श्नि रूर दीन दता इस सिद्धि. दाग यक्त फो 
व ॥म॥ दख द्वारा स्थापित, यरो सिदध कसे वाली पवित्र चणो 
स्प भारी, घरस्वती रौर दला ये दीन हेमारौ कुशा पर विरज \ ३ 
हमे मित्र, श्वामी श्यशा स्वयं हौ रमहो पुष्ट करने वाते भ्रन्न के लिषु जल 
वर्पाकरं॥ \५॥ हे वनस्पति! तुम स्वयं देववार्भ्रो के समीपं जाकर यत्‌ 
करो) मैयादी चगि देवराश्ो के लिप हदि प्रण कपे ई 11 9१॥ पूषा 
श्रौर मरतो से युक विशदेव रूप वायु के लि्‌ यकत कते । इन्द को लघ्य कर 
विदो ४१२१ ददन ! हमि रन्न कीश्रोर्‌ श्राकर दवि सेवनकरौ 1 
हमारा थाव सुनो । दम तष्े प म हुलाते ई ॥ १३॥ [991]: 
१४३ षत 
( श्यविः-दीषेवमाः । देवा -्रनिन  घुन्दु--जगवो, विष्टु >) 
ग्र तव्यम नव्यसो धीतिमग्नये वाचो मति सदसः सूनवे मरे 1 
श्रपां पायो वसुभिः सद्‌ प्रियो होता पृथिव्यां व्यसोदहत्वियः)! १ 
स जायमानः प्रमे व्योमन्याविर्निरभवन्मातरिषिवने। 
` भरस्य करवा समिवानस्य मज्मना प्र यावा सोवि; पृथिवी श्ररोनयत्‌ ॥२ 
स्यं तेवा ग्रजय ग्रस्य भानवः सुखन्ह्शः सुप्रतीकस्य सुतः । 
मालवी प्रलक्तुलं िन्ववोऽने रेजन्ते अससन्तो ग्रनराः 1१ ३ 
यमेरिरे भगवो वि्ववेदसं नामा पृथिव्या भवनस्य मज्मना । 
रि तं गौमि स्र शरा दये य एक वसवो ्रद्से न सयति 7४ 
न पो.केतम म्तामिव स्वनः सेनेव वष्र दिव्या ययायानि; 4 


तर्जम्म 

वरन श्रगििरुचयस्य योरसद्सुप्कुविदसुिः 1 

दः कविततुलयातवातय +नः शुचिरतीकं तमया विया गृणे ॥\ ६ 

तप्रतीक व ऋतस्य चू्पदरमान नित्रं त समिधान ऋञ्जते \ 

स्थानो ग्रक्रो विदथेषु दीयच्छुक्रवरटु नो यंसते वियम्‌ ५ 
दत्प्युरच्छि ; पायुमिः पाहि शग्मैः 

„ मरषितेषिरयिनिमिप परि पार्हि नोजाः॥1ण८1\ १९९ 


श्रम्नि बल के पु्र र! उनके ल्ल नवीन स्तोत्र 
जलौ मे उस्पन्र श्रीर्‌ दोता स्प साथ यन्‌ सं लितजसमान 
११ वद्‌ शर्नि मातरिथ्वा के त्ति उच्च श्राकाश स प्रकट हुए \ उनके 


समान रात्रि कतौ पार कस्ते इण भी 
तिव ्रम्नि को श्नु 

वर्ण के समान सच धर्नीकेष, त्र 
र रदिव ई, चे,चः 


ट ने! निरत विश्राम-रदिव कल्या स्प तम दमारी रक्ता कर 
यलिश-रदित श्रौर निद्रा सित सामरथ से युक्त ह 1 हमारी संतान म 


श्तोरसे र्ता करसे प 
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१४४ घक्त 

( षपिः--दीषंतमाः । देवता-्ग्नि । दन्द-जगदी, परति ) 
एति भ्र होता व्रतमस्य माययोर्ध्वां दधानः शुचिपेशसं धियम्‌ 1 
भमि स. क्रमते दक्षिणावृतो या भ्रस्य धाम प्रथम ह निरते ॥ १ 
श्रभीमृतस्य दोहना श्रतरूपत योनी देवस्य सदने परीवृताः । 
श्रपामरुपस्ये विभृतो यदावसदध स्वा श्रधयद्याभिरीयते ॥ २ 
युषूपतः.सवुयसा तदिद्वपुः समानमर्थं वितस्विता मिथः । 
श्रादीं मगो न हव्यः समस्मदा वोब्दुनं रदमीन्न्समयंस्त सारथिः ॥ ३ 
यमीं हा सवयत्ता सपयेतः समाने योना मिथुना समोकसा । 
दिवा न मक्त पतितौ युवाजनि पुरू चरद्चनरौ मावुपा युगा ॥ ४ 
तमीं हिन्वन्ति धीतयो दग्र व्रिशो देव मति उत्तये हवामहे । 
धनोरधि प्रवत श्रास ऋण्वत्यभित्र्निवेयुना नवाधित ॥ ५ 
त्वे ह्ये दिव्यस्य राजसि त्वं पाथिवस्य पशुपा इव त्मना । 
एनी त एते बृहती भ्रमिधिया हिरण्ययो चवरी वदिराशाते ॥ ६ 
श्रमे जुपस्व प्रति हये तद्वचो मन स्वधाव ऋतजति सुक्रतो । 
थो वरिदवतः भ्त्यद्‌डसि दरदातो रण्वः सन्दष्टौ पितुमाँ इव क्षयः ॥७।१३ 

देवद्वावा शग्नि यक्त ी चोर स्वो्नो छो वस्त देते हुए जाप । षे 

घ्‌.थों से भ्राहुति धात करते.दुए्‌ उठते ह ॥१॥ श्वगनि एी ज्वालाये यैषरथात 
म" वेदोसेषिरे द्ये यह में निकलती ह। जलो की गोदुर्मे धंत्िशै 
प्षग्नि ने ध्रकद होकर श्रपना युण रहण न्या ॥२॥ एक सूप प्राणी पमौ 
्रपिर्यौ परस्सर मिल उज्वल रूप ये टो फामना रती ६ । पे भानि 
शमद्वान के योग्य र । सारथी द्वारा रास परूढने फे समान, दग्नि मारी गत 
धारा ®ो रहय करते दै ॥३।। समान वस्या याठे दुमो मनुष्य, धनिनि फी 
दविन-राठ पूजा क्रते ह । पे ग्नि कमी द्ध नदीं होवे ! धुषा रहते टये धै 
हवि भद्वण करते ई 1॥ दस उद्भलिर्यो उस च्चग्नि फी सेया कशी ` 


[1 
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न्ह रपां फे लिये श्रत करते ह । ये वाण की गति फे समान परते एमे 
द स्ुतिरयो फो धारण कर्ते द ॥५॥ दे एष्ने ! तुम याकाश शौर पएथिवी.के 
रियो के स्वामी से 1 यद रेश्थंयुक्त दोनों प्री ठुम्रि यञ्च फो प्राप्त होते 
{ ।॥६॥ द प्रसश्न मन वासे, स्येच्चोवान, बली, यक्ञोपन्न ्स्ते { भ्सप्र दोकर, 
वस .स्तोत्र फो स्वीखठर करे । तुम शस्यन्त रमणीक श्रौरं पेशर्योः से पूणं 
री ॥७ा ` {५३] 
१४१ सृत 
( प्रपि-दीर्प॑तमाः । देयता-फम्निः । एुन्द-जगती य ्रिष्ट्प्‌, >). 
तं पृच्छता स जगामा स वेद रा चिकित्व श्यते सा न्वीयते । 
तसिमरत्सन्ति प्रशिपस्तस्मिनचि्टयः स वाजस्य शवसः शुष्मिणस्पतिः ॥१ 
तमिष्पृच्छन्ति न सिमो वि पृच्छति स्वेनेव धीरो मनसा यदग्रभीत्‌ । 
न मृष्यते प्रथमं नापरं वचोऽस्य क्रत्वा सचते श्रप्रहपितः । २ 
तमिद्‌ गच्छन्ति युद्ध स्तमर्वतीविर्वान्थेकः श्रणवटचांसि मे । 
पुरप्रेपस्ततुदियक्साधनोच्छिद्रोतिः शिशुरादत्त सं रभः॥ ३ 
उपरथायं चर्यत यत्समारत सद्यो जातस्तत्सार युज्येभिः । 
प्रमि श्वान्तं मृश्षते नान्वे मुदे यदीं गच्छन्त्युखाती रपिषठठितम्‌ । ४ 
स ई" मृगो श्रप्यो वनगुं एव त्वच्युपमस्यां नि धायि । | 
व्यत्रवीद्वयुना मव्यभ्यो$ग्निविद्रा ऋतचिद्धि सत्यः ॥ ५ । १४ 
ये रग्नि सव्ञाता, सवत्र गमनशील, सव फे स्तुवि-पात्र, रमीषटयुक्त. 

एप सद्यवली ६ ॥१॥ ,उस यम्नि.-फो सव जानते ए उनके सम्बन्धे 

ना परजुधित नदीं द । स्थिर सन वाला किसी फी प्रथम सोर वाद्‌ फी वाते 
मद्रा भूलता । एसीतिये शफर सै शल्य सरुप्य यमि का शाश्रय सता 
६ ॥२॥ उसी एाम्नि को श्ाटुविर्या शौर स्तुतिर्या प्रा दती दं । चर श्वानं 
फ सुनने चाला ६, यल फो सिन्‌ फरने पाला तथा वालक के समान यस 
गृद्ध फो परा ष्येता द पद ध्रमिनि प्रष्ट पोते हौ विपरण्णील ए। पर्‌. 
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रन्व दी हविर प्रदण करते ई श्रौर थक मलुर््यो को यकान को मिटा फर प्रस 
न्नवा प्रदान करते द ॥४॥ यन मेँ करने वाला श्गिनि दधन में ष्याक्त होता 
है । मेधावी यज क्षाता ग्नि मजुप्यो में रह कर यज्च-कमं मे पररि करवा 
हु शान दैवा ह ॥९॥ 4 [१४] 
१४६ सूक्त 
( ऋषपि-दीषंतमाः ! देवता-ग्निः । न्द्--तरिष्टुप्‌ ) 
्रिमूनिं सप्तरदिम गृणीचेपूुन्मगिन पित्रो स्पस्ये । 
निपत्तमस्य चरतो ध्रुवस्य विद्वा दिवो- रोचनापप्रिवांसम्‌ ।॥ १ 
उक्षा महां श्रमि ववक्ष एनै श्रजरस्तयाविततिक््टष्वः। 
उर्व्याः पदो नि दधाति सानौ रिहनटुघो श्ररुपासो श्रस्य ॥ २ 
समानं वत्समभि सच्वरन्ती विष्वग्धेनू वि चरतः सुमेके 1 
श्रनपवृज्यां भ्रष्वनो मिमाने विदवन्केतां अधि .महो दधाने॥ ३ 
धीरासः पदं कवयो नयन्ति नाना हृदा रक्षमाणा श्रयुर्य॑म । 
सिपासन्तः पयंपदयन्त सिन्धुमाविरेभ्यो श्रभव्सूर्यो तरच ॥ ४ 
दिदक्षेण्यः परि काठासु जेन्य दन्यो महो भ्रमय जीवसे 1 
पुव यदमवत्सूरहैस्यौ ग्मेभ्यो मघवा विदवदरतः ॥ ५1 १५ 
व मलुष्य ! सीन भस्ठक घाठे, सात किरणो याल, पूरं स्प धावे 
` भका धरर एथियी के मध्य विराजमान चया प्रकाशित नघर््रो में तेन स्प 
से भ्या स श्वम्निं फा स्ववन कर ॥१॥ इस धीर श्रग्नि ने ` प्राङा प्यौर 
एथिवी फो सव चोर से ष्या कयि द । यद जरा रदिण चथा रपा साधनों से 
युक ६ै। थिवी ॐ सिर पर छने पैरो को रखकर एद हुये , इक व्यालाय 
„ मेघ स्प स्वन को चाटवी ई ॥रा! यद्ध चाकार यिनी स्प मीये सामे के 
यदुह .स्य अगन को परा कर समो कामनार्थं कौ धारय करली हदं, विचरत 
' ६१२॥ बुद्धिमान भधपियय मनुष्यो ठी रपा करते हये उचने मं दिस 
६ 1 उन्हेनि चन्न की चादना से सद फो सवश्छोरसे देखा 
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१८७ स्त ४ 
(चपि दीर्घतमाः \ देवता--्रग्नि 1 चन्द--पकति, त्रिष्टुप्‌ ) 
कथा ते ऋअग्न शुचयन्त आयोदंदायुर्वाजभिसगुपाएा लर्बाजिभिरः 1 
दमे यत्तोके तनये दघाना ऋतस्य सामन्‌रणयन्त देवा. \\ १ 
वोघामे शरस्य वचसो यविष्ठ मद्स्य प्रयतस्य स्वधावः 1 
गुणाति 


ये पायवो मामतेयं ते ब्रगने पश्यन्तो रन्ध दरितादरष्तन्‌ \ 
रश्च तान्तसुकतो विश्ववेदा दिप्सन्त इद्रिपवो नाहं देशः " २ 
सोनो श्रमते श्रररिवां श्रघायुरसातीवा मर्चयति. द्येन 1 

मस्म गुरः पुन सस्ु सो अस्मा अचु पृक्ष तन्न दुरतैः 11 ४ 
उत वा यः सर्दस्य प्रविद्धान्मता मत मर्दयति द्येन \ 

अतः पाहि स्तवमान स्तुवन्तमग्ने माकिर्नो दुस्तिय घामाः ५ भ 1 


ट श्यम्ने! न्दर भ्रकाणित किरणं बल्‌ युक्त जीवन देती ६ ॥ वे 
दौग्रादि रो चाची इद पुट देरदी 4४ दे च्रत्यन्त युवा शमम्ते { मेः 
र योप स्तोत्र को सुनो 1 एक सुप्य शापक पीदा पर्ुचाता : 
स्ति करता > तो श्राप स्ते करने वाल ६ परा दे अम्ने 
रदा से युक्त मच ^ सयवा के श्न्धे पुत्र कतो चचाया 1 उन उत्तम कम 
की कुमने र्ता की 1 म्द न्र्‌ विली ध्रकार छल नल सकते ॥३। दे 
प्याय जनल पापी हमको चल = & ख देता है, उसक्त व 
सी को भार स्वद्प हो श्रौर चह रन्लीकौ नष्ट करे 11९ हे चलः 
सनुप्य चल स क्किसी छो पीडित करन चवादतवा दै, उससे स्तत 
~ ¬ = 1५१ 
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१४८ क्त 
(विः-रीर्वमाः । देववा-धग्निः । पृनद--्पचिः, शिष्ट ) 
पथोद्यदी विष्टो मातरिश्वा होतारं विश्वाप्सुं विदवरदेव्यमर ] 
नियं दघर्मनूप्याह् विक्षु स्वरा चिध्र' वपुषे विमावम्‌ ॥ १ 
ददानमिन्न ददमन्व मन्मागनिवंर्यं मम तस्य घाक्नु 1 
जुषन्त विश्वान्यस्य कर्मोपिस्तुति मरमारस्य करौः २ 
निचये चिन्नु य सदने जगृघ्र प्र्यस्तिमिदचिरे यत्नियागः 1 
रभू नयन्त गमयन्त इष्टावश्वासो न ग्य्यो सग्डाणाः ॥ ३ 
पुरूणि दस्म नि रिणाति भम्मयद्रोचते वन श्रा विमावा। 
भ्रादस्य वातो श्रु वाति थोविरस्नुनं धर्यामिमनामनु यूत 1४ 
नें रिपवो न सिष्य णमे इन्त रेयगणा रेषयन्ति । 
न्वा श्रपस्ना न दमकमिख्या निव्याछ ट प्ेताते श्रन्‌ 191१४ 
समन्य दन्द देय स्वस्य तान्या मदगिथा दिनपर भिन्त 
उस सूं कखन ददधेयन्द शनि कनो ददथ नटन ठ न्माप्न 
ण्वि म्नदय्यर्दकनेद्ठडन्न्दु सदिद = भन दधन्त 
सुचि सुदशने शर्य दु शर नन्वव टद द्वा न्यक 
च्य रा ग्नम यनद द्ग ख्न्‌ 





ट स्सदा पर सथ 
मेय स यय चदन पदः च्नटुद शन इद ग्य दवय 
शत्रा शर्‌ तन्दवं छ्न्दः ई 1 इम दनद दर्‌ ज्या ष 
बु वौष्दन्यमे व्व षणि कवये चटक रमे पर ठन पोद्टिति ण 
षर सदर चवे यमक मन्स्य श्च यनि सद शवये भीति कने शरीर 
नित्य धार ख्ये दन्द ङ्व यद्दयया रद ४7) [१०] 


1 ग्नाः 
( पपिथ ॥ दषा 1 दन्द--धनु 
महः मृ राव एष किन्‌ दनन्य वरुनः पप्र) 
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हि ` ` -उपः ध्रजन्तमद्रयो. विधन्नित्‌ ॥ ! 


सयो.वृषा नरां न रोदस्योः श्रवोभिरस्ति जीवपीतसर्गः । 
| प्रयः सस्राणः क्षिश्चौतत योनौ 11२. 


श्रा यः पुरं .नाभिरीमद्रीदेदत्यः कविर्नभन्यो नार्वा 
सूरो न ` रर्ववाञ्खछतात्मा ॥ ३ 
ग्रमि द्विजन्मा त्री रोचनानि विद्वा रजांसि चुञुचानो अस्थात्‌ । 
, . होता यजिष्ठो श्रपां सधस्थे ॥ ४ 
श्रयं स होता.यो द्विजन्मा विश्वा दये वार्याणि श्रवस्या । ` . 
मर्तो थो अस्मै सुतुको: ददाश ॥ ५। १५ 


वह्‌ त्यन्त रेश्वय॑वान, धनस्वामी देने के लिये य्न में श्ति हे। 
सोम कटने के पाषाण उनके लिये रस चयार करते दँ ॥१॥ जो आकाश नीर 
परथिवी में यशस्वी चीर दै, उसे त्याग कर जीव दुःख . भोगते हे ! वदं श्मनि 
वेदी से वास करते दै ॥२॥ जिसने मलुप्य शरीर में दीपन -किया, वह रमि 
शीघ्रगामी -शअश्व के समान प्रशंसनीय दै ॥३॥. दो -जन्म चाके. अग्नि. तीत 
 ज्योतियो शरीर सव लोको को प्रकाशित करते दँ । यह ्रत्यन्स. पूज्य होता : 
¦ रूप में नियुक्त हुए द ॥ ४ ॥ चह दो जन्म. वाले देववार्भो क खुलने वाले ई 
.. जो रुच्य द्नको हि देता दे, उसे वह वरंणौय धन श्रौट.यश का देने वाह 
१ 0 ( {४८ 
| १५० घक्त ` | 
. (च्छ्पि --दीवतमाः 1 ` देवता--श्नग्नि । चुन्द्--गायत्री,उप्िक ) 
पुर त्वाः दाश्वान्वोचे$रिरमे तव. स्विदा । 
तोदस्येव शरण श्रा महस्य ॥ 


` व्यलिनस्य धनिनः प्रहोषे चिदरसर्पः । | 
केढा चन प्रजिगतो अदेवयोः 1 


मं १ 1 ० २१ । सूर १९१ ] । २६१ 


सचन्धरी चिप्र मर्यो महौ व्राधन्तमो दिविं। 
प्रप्रेत्ते भरने वनुपः स्याम ॥३1। १६ 
है घण्ने } शापक दयाध्रय का इभ्युक स्तोता हवि देता हध्रा चारवार 
प्ाद्वान कता दै ॥ ¶॥ वे द्यगनि देषवा्रौ से द्धप कलने पाल फे चाप्रहर 
शाद्वान पर भी कमी नदं जति ॥ २ ॥ हे मेधावी ्ण्ने ! वह मुप्य श्रष्यत 
यगरस्वी होवा दै वद सवो श्रसव्र करता ह । चम्दरि साधर हम सदा ध्रदिको 
पाल ॥६॥ {१६1 
११५१ षएक्त 
( छमिः-दीषेवमाः । देवठा-मिग्रावरणौ । धुन्द्-तरिष्टुप्‌ › जगती 1 ) 
मित्रंन यं क्म्या गोपं गव्यवः स्वाध्यो विदधे भ्रष्सु जीजनन्‌! 
श्ररेजैतां रोदसी प्राजसा गिरा प्रति प्रियं यजतं जगूपामवः ॥ १ 
यद्ध व्यद पुरुमीब्धस्य सोमिनः प्र मित्रासो न दधिरे स्वागरुवः। 
श्रध कतु विदतं गातुमर्चत उत श्रतं कृपणा पस्त्यावतः 1 २ 
श्रा वां गूपन्हितयो जन्म रोदस्योः भ्रवाच्यं दपा दक्षसे मदे 1 
यदीमृताय भर्यौ यदर्वते प्र होत्रया ज्िम्या वीथो ग्र्वरमर्‌ ॥ ३ 
भ्र सा क्त्तिरसुर या महि प्रिय ऋत्तावानद्रतमा धोपभो बृहत्‌ 1 
युवं दिवौ बहतो द्माभूवं गां न पूयं प गल्जाये ग्रपः॥ ४ 
मही प्रत्र महिना बारमुण्वयोरिणवस्तुज श्रा सञमन्येनवः 1 
स्वरन्ति ता उपरताति सूरय॑मा निमूख्च उपसस्तकववीरिवं ॥ ५ (९० 
भ्रकाश की हृष से.ष्यान रत देवगण ने नीव-माद्र फो राके लिप 
„ संद्र के समान जिस पूजनीय अग्नि को जलो से उत्पन्न किया, भ्रट ने पर 
सके वल धौर याणी के प्रभाव से श्याकार श्रीर एयिदी ए गए॥१॥ दै 
प्िश्रादिख्ण ! एत्वे त तुम्दरि लिये शमीष्टदरायी सोमरस ष्मो धपय स्पि॥ 
दइसचिये साधर ॐ धर धार उस शाद्व सुनो ॥ २ ॥ दे मित्रायद्य्‌, 
नुम्दायै चण॑न योम्य उत्पत्ति धार एयिवी से घता गई ह । पुम रः 
नियमों का पालन करते श्रौर धपने उपासक ङे निमिचश्रकट होने 


„+^ 
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उत्तम यत्तौ मे स्तुत्यो द्वारा प्रा हीते ॥३1॥ है भित्र, वरुण ! तुमको 
यह सयुष्य श्चत्यन्व प्रिय ह । तुम नियो की उच्च स्वर से घोषणा 'करने वाले 
ही । तुम वेल को धुरे मे जोदने के समान विशाल श्याकाणश में सामथ्यं को 
जोड्तेष्टो ५१ हे भित्र श्रौर वरुण ! तुम बरणीय. धनो को प्राप्त कराने वाले 
हो 1 गोष्ठ सें रहने वाली गौरे प्रातः काल च्रौर सायंकाल श्राकाश में उड्ते 
इष परियो के समान सूर्यं को देखती इद रंभाती रँ ॥ £ ॥ {२० 


स्रा वामृताय केशनो रनुषत मित्र यत्र वरूण गातुमचेथः 1 

भव तमना सजतं पिन्वतं धियो युवं विप्रस्य मन्मनामिरज्यथः ॥ ६ 
यो वां यजनं : शशमानो ह दाशति कविर्होता यजति मन्मसाधनः 1 
उपाह तं गच्छयो वीथो श्रध्वरमच्छा गिरः सुमति यन्तमस्मयू # ७ 
युवां यज्ञे : प्रथमा गोभिरञ्जत ऋतावाना मनसो न प्रयुक्तिषु । 
भरन्ति वां मन्मना संयता गिरोहप्यता मनसौ रेवदाशाथे ॥ ८ 
रेवद्ठयो दधाये रेवदाशाथे नरा मायाभिरितऊति माहिनम्‌ । 

न वां दयायोहभिर्नोति सिन्धवो च देवस्वं पणयो नानञयु्मघम्‌ 1 ९ । २१ 


हे भित्र श्नौर वरुण ! जत्र तुम धमं मागं की उन्नत्ति करते हौ तन - 
यत्तस्य वाले" तुम्हारा स्तवन करती रहै । तुम श्यपियो के स्तोत्र के स्वामी 
हो । हमारी स्तुतिर्या की वृद्धि करौ ॥६॥ दे मित्रावरुण { जी स्तोता यक्त 
मं तुम्हारे लिए इविदेता हे श्रौर जो स्तोत्र रचयिता कवि तुम्हारा स्तवन 
` करता ह, त॒म दोनों उसे प्रात होते हुए उसके यत्त कौ काम्य वनाति हो 1 श्रत 
हमारी स्तुतिर्यो को सुनकर यह ्राश्रो ५७॥ हे एत नियमा मित्रावरुण 
“जो मनुष्य श्रपने यज्ञो मे हार्दिक भावना से तुम्हारा पूजन करसे द, वे स्थि 
ध्यान से तुम्हारी स्तुत्ति करसे दे! तुम उन्द प्रा रोचेदो१५८॥ ह 
भित्रा चरूण ! तुमे धन युक्त वल केधारकु रौ श्रौर मानसिक वलसेररा 
साधन युक दुषु महान्‌ बनते दो 1 दिन, रात्रि, नदिया - भौर पणि त्म स 
देवत्व नरी पा सके, परियो कौ तम्दारा दाल भी नदी मिला \ ६ ¶ [ २] 
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१५२ सक्त 
( श्सपि-दौघैठमाः । देवा--मित्रावख्खौ 1 छन्द्-चिष्टुप्‌ । ) 

युवे वक्षाणि पीवसा व्ताये युवोरच्छिद्रा मन्तवो ह्‌ सर्गाः 1 
्रषात्तिस्तमरृतानि विश्वे ऋतेन मित्रावरुणा सनये \ १ 
एतच्चन स्वो वि चिकेतदेयां सत्यो मन्यः कविशस्त ऋधावाम्‌ । 
धिर्स्र हन्ति चतुरशरदप्रौ देवनिदो ह प्रयमा श्रवूर्यतु \ २ 
श्रपादेति प्रथमा पृ्रतीनां कस्तदा मित्रावख्णा -चिकेत ॥ 
गर्भो भारं भरत्या चिदस्य ऋतं पिपत्य॑नृतं नि तारीत्‌ ॥३ -' 
प्रयन्तमित्परि जारं कनीनां पश्यामसि नोपनिपद्यमानम्‌ 1 
श्रनवपृग्णा वितता वसानं प्रियं मित्रस्य वरुणस्य घाम ॥ ४ 
भ्रनश्वौ जात्तो श्रनभीशयुरर्वा कनिक्रदत्सतयदूध्वंसानुः । 
भ्रचिक्तं ब्रह्य जुजुुुः वानः प्र मित्रे धाम वरुणे गृणन्तः !1 ५ 
भ्रा धेनवो मामतेयमवन्तीत्र प्रियं पीपयन्त्पस्मिननरुधत्‌ 1 
पित्वो मिक्षेत वयुनानि विद्रानासराविवासत्तदितिुरपयेत्‌ ॥ ६ 
श्रा वां मित्रायस्णा हग्यजुषटि नमसा देवाववसा ववृत्याम्‌ । 
भरस्माक ब्रह्य पृतनासु सद्या श्रस्माक वृष्टिदिव्या सुपारा ॥ ७।२९२ 

द्वै मिश्र, वरुण | तुम दोनो तेज खूप वर को पारण करे षो, दारी 
सिया सुन्दर रीर चिद्र रदित द 1 सुम र प्रकार के श्रसत्य से दूर रदे 
हप सव्य के सागमीष्टो0१) पिरयो के वाञ्य सस्य रकि भिद चर्ण 
चतुग ॒श्चर्रो से सुसभ्नि् ई चीर पे त्िगुख्ान्मक अरजो वालो को नष्ट 
करते ट । नके महत्व फो कोद नही जानता 1 देव निदुको -को यद स्यसे 
पहले मास्ते ६ ॥२॥ पद-रदित उपा पदु युक मरु के धागे भादी दै, 
सये फमं को षम्‌ जानता ६ { रात्रि का गर्भ॑स्य पुत्र सूय दम संसार का मार 
प्न कठा हरा सप्य को द करला शरीर सत्य को मिटा दै एदेण दम 
प्रशस्त तेल रुप वष्यधारी पिन्रायृदण के स्पान ष्ठी मोर, उपार्भो छी शौषि 


५ 
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सीया करने वाले सूयं ` को धागे वदता देष्ते हे ! मिस्नावरुण का स्थान पीके 
कमी नहीं रहता ४५४॥ विना घोडे ओर विना रास बाला श्रादित्य प्रकट 
हते ही उवा चदता रौर शव्द करता है । मित्रावरुण के स्थान खूप सूरय कौ 
मनुष्व गर्‌ स्तुति करते है ॥९॥ हे मित्र, वरूण !-स्मेह दायिनी गौदे' सुक 
ममता के युत्र कौ श्रपने थन से उत्पन्न दूध पिलार्वे । धमं मामं वाले श्चन्न 
मामि रौर तुम्हारी सेवा करते हए यज्ञ को वदाव ॥ ६॥ दे मित्रावरुण 
सँ पनी रक्ता के लिए नमस्कार पू्ैक विदान कर । हमारी स्ततिर्यो के 


प्रभाव से युद्ध में हमारे शत्रु वशीभूत दौ तथा दिव्य वर्षा हमको दुःखो से पार 
लगवे ॥७॥ { २२] 


१५२ चक्त 

( च्थ्पि-दीर्व॑तमाः । देवता-मित्रावरुणौ ! न्द-च्रिष्टुप्‌ ^ पक्ति ) 
यजामहे वां महः सजोषा ठव्येभिमित्रावरुणा नमोभिः । , 
घृतेधं तस्त श्रध यद्वामस्मे प्रध्वयेवो न धीतिभिभेरन्ति ॥ १ 
प्रस्तुतिर्वां घाम न प्रयुक्तिरयामि मित्रावरुणा सुवृक्तिः ! । 
ग्रनक्ति यद्वां विदथेषु होता सुम्नं वां सूरिवरं पणावियक्षन्‌ 1 २ 
पीपाय धेनुरदितिकऋं ताय जनाय मित्रावख्णा हविदं । 
हिनोति यद्वां विदथे सव॑ त्स रातहव्यौ मानुषो न होता ।।. ३ 
.; उत वां विक्षु मचास्वन्धो" गाव श्रापश्च पीपयन्त देवीः । 
उतो नो श्रस्य पूर्व्यः पतिरद॑न्वोतं पातं पयस उस्ियाश्राः ॥ ४1 २३ 

हे जल रूप धृत घर्प॑क सिन्रावरुण ! हम धरत युक्त हविर्यो से नमस्का 

पूर्वक तुम्हारी पूजा करते दह । हमरे श्रध्वयु तुमको हवि भेट करते है ॥ \ 1 
हे मित्रावरुण ! तुम्हारी स्त॒ति तेज की प्रेरक है । इसलिए मँ सुन्दर स्त॒ततियं 
सैव प्राक करतार) जौ दौता तुम्हं पूजनेकी इच करता श्रौरं तुमः 
प्रसन्न करना चाहता दं, वह ग्रत मँ तमको प्रत युक्त हविदेतादहं॥२.। 
हे भित्रावरुण ! "रातहव्य!" के य्त-कर्म॑से प्रसन्न हुए सुमने उसकी -गाय कर 
द्धवाली किया था, वेस दी यजमान तुम्हें हवि-देता हुशरा श्रपनी गायो कं 
शत्यन्त दूध वाली दने की याचना करता है ॥३॥ [ २३] 
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११५४ क्त 

(श्पिः--द्रोधैवमाः । देववा-विष्णु । चन्द्--च्रष्टुप ) † 
विप्ोनुं क वीर्याणि प्र वोचं यः पािवानि विभमे रजासि 1 
यौ भ्रस्कमायदुत्तरं सधस्थं विचकमाएस्तेधोर्गपयः ॥ १ 
प्र तदिप्णुः स्तवते वीर्ये मूमो न भीमः कुचरो मिरि्ठाः ! 
यस्यो विषु विकमरेप्वधिद्षियन्ति भुवनानि विद्वा ॥ २ 
भ्र विष्णवे शूपमेतु मन्म भिरिक्षित उरूगायाय वृष्णे 1 
य इद दीरथं प्रयतं सघस्थमेको विममे त्रिभिरित्पदेभिः ॥ ३ ˆ 
यस्थ श्री पूर्णा मघुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति 1 
य उ भ्रिघातु पृथिवीमुत्त ्ाभेको दाधार मुवनाति विश्वा ॥ ४ 
तदस्य प्रियमभि पायो श्रश्यां नसे यत्र देवयवो मदन्ति । 
उश्कमस्य स हि वन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ॥ ५ 
ता वां वास्तूनयुदमसि गमध्यै यत्र गावो भूषिगद्धा-श्रयासः । 
श्रत्राह तदु्ायस्य बृप्णः परमं पदमव माति भरि ॥ ६। २४ 

मै विष्णु के "पराम का वर्णन कवा हूं ! उन्देनि.चीन पै भे लोको 
ठो नापर लिया श्रीप श्चाङराशा को स्थिरं का ॥१)) व्ण के दीन 
पदों मं सम्पू जगत निवास करदा है 1 ठः पर्व॑ पर रदने याते भवेद्र 
पश कै समान यद संसार्‌ पिष्ण के प्म की प्ररंसा छर्वा ६ \२॥ किम 
विष्णु ने कटै दी एने तीन तो में तीम लो को नाप लिया, उन मदा- 
सी विश्णु वहु से जीवं स्तुवि करते ६ 1३ निन धञले ने त्रिगुणात्मक 
एथिवी चङ ध्रीर सवर लोकौ को धारण दिवा दै, वे पिप्यु श्चच्य स्दवंग्रता 
र पसदर रहलै दै श्रौ मसुप्यो कयो मघुर -अन्नादवि से शुक्त करते ई ॥४॥ 

ˆ स॑ विष्ण फे उप विस्दूठ पदर फा श्रा्रय चादला हं जद देवरथ का स्वामित्व 

मानने बाले मनु्य शर्म धाह चतरे द 1 विष्णु ह यन्धु दै { नकर 
पप्मपद दी मघुरवा ( चच्तादि ) चछ केन्द्र टै ॥९॥ दद्दर धीर विष्णो! 


-_ ~~ ॐ उद स्याद र ऊर 3 शारि - दद्य 
हम, ठय दना क <न स्याव चटी द्वन रदे ह ह त्यन्त श = 
सौरं > , = द य्य च्ता उ्ध पद = > 
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प्र चः पास्तमन्यसो विवायत्त नह सूराय विष्व चात 1 
या चरानुनि प्वतानामदाम्पा महस्तस्यतुरवेतेव साधूना \ १ 
व्वेपमित्या समरस दिमीवतेष्ठ्व्िविन् सुतपा वायुरप्यति 1 
या मर्त्याय मतिवोयमाननिल्छलानोर््तु सवनाय 11 
ताड व्यन्त मद्यस्य पत्म नि मातत नयति रेतसे ञे } 
दाति युत्रो$वरं परं पिवुन।म दतीयमवि सेचने दविः 11 
तत्तदिद्त्य पत्त यरौमसीनस्य चरत्‌ रदकस्य मीष््ुपः 
यः पर्ववाति त्रिलिरिद्विमामि {मानर्ड त्रम रमायाय जीवये" 
रे इदल्य कमरे स्वं शो$मिख्याय मर्त्यो रप्ति 1 
दृतीयमस्य चक्ति दवपन्ति वयन्छन पतयन्तः पततिः 11 र 
भिं साकं नवति चं सामसिख्छन्त नत दप व्यत रर्यीदपद्‌ 1 
ह्च्छसेरो विमिमान चछकत्वभिु वाकुमारः प्रत्येत्याहवम्‌ ॥ & । 
-नय्यो ! श्चपने रक सोम तरद को इन्द्र नौर दिष्ट क 8 
सिद्ध चरो 1 छत उडत क्स चाहे चन्ति क चद्कूषि से नदी श्रते १ 
हे इन्द्र घौर विष्यो ! ठन्‌ कमा = फल देने बले स्वल्प हौ तुन्दे ¢ 
छार तस विष्यो चर दयापर च्छरदा ह 1 दुम ~र दुष्प क्र ष्टके ` 


चासते से उच्छी च्छाक्सने म सनन दयो पररा चनी श्नाहुतिय द्द क 
दीय को पुषटक्प्वी द1 इन्द षटि से चद देते हं 1 चन्न स्प वीयं र 
घ्र भाहि दती दै उसो के नृती नान पौत्र क्त इचा! रदति की ठ 
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ह्वर श्चौर पिप्य के शापन दै ॥३॥ सय के स्वामी, रचक, शग्र-रदित युवा 
विष्के वल धोयी हमर स्तुति करते, जिन्दोमि लोक-रका के क्लि सीन 
पविरपकर ष्टी सच लोकन को वीव डाला ॥४॥ समी राणी हन विष्णु के 
दोप्दोको षी दख सकते रै । तीसरे पद्‌ खौ पर्ुचने फा कोद भीः साहस 
नहीं करता 1 श्राकाशा में गमन करने वाले मर्दूगण भी मीं प्राप्त कर 
सकते ॥९॥ विशाल स्तुतयो से युक्त चिप्छु ने काल के चौरानवे ( ६४ ) 
कशो को धकः फी खर धुमराया । स्तुति कटने वाते न्दे ध्यान मे खोजते शरीर 
श्नादान करते है ॥६॥ [२९1] 
१५६ क्त ` 
( श्छपिः-दरीध॑नमसः । देवसा-दिष्णु 1 छन्द्-त्रिषडुप्‌, जगती) 
भवा भित्रो न दव्यो घृतासुत्निविभूतदयुम्न एवया उ सप्रयाः । 
श्रधा ते विष्णो विदुपा चिदर्ध्यः स्तोमे यज्ञश्च राध्यो हविष्मता ।॥ १ 
यः पूर्व्यम वेघसे नवीयसे सुमजानये विष्णवे ददाशति । 
यो जातमस्य महतो महि ब्रवत्सेदु धवोभियुःज्यं चिदभ्यसत्‌ ॥ २ 
तगर स्तोतारः पूव्यं यथा विद ऋतस्य गं्भं॒जनुपा पिपर्तन । 
श्ास्य जानन्तो नाम चिद्विवक्तन महस्ते विष्णो सुमति भजामहे ॥ ३ 
तमस्य राजा वरुणस्तमश्विना क्रतु सचन्त मार्तस्य वेधसः 1 
दाधार दक्षमुत्तममहविद' प्रजं च विष्णुः सखिवां श्रपोरंते ॥ ४ 
भ्रा यो विवाय सचथाय दैन्य इन्द्राय विष्युः सुकृते सूकृत्तरः 1 
वेधा परजिन्व्तुरिपधस्य शार्यमूतेस्य मागे यजमानमाभजत्‌ ॥ ५। २६ 
दे विष्यो ! जलो्पादेक, भ्यंत यास्वी, रक, विस्मृत त॒म मिश्र के 
समान सुण देने घाल हो 1 तुम्हार स्तोत्र छो मेधादी जन पुष्ट करे द । 
शुम्दारा यज्ञ हविदाता यजमान सम्पन्न करते ह ॥१॥ जो मेधावी स्तुतिपात्र 
स्ययमू. चिप के लिये हदि देता ह भौर इनके रों का वणन कता दै वद 
सभी को जीव कतेवा दै ॥२॥ स्वोकाशचो ! श्रङृति के गं रूप विष्णु को तुम 
जानते हो । इनके गुणगान ऋर इन्दं प्रसन्न क्रो। दे दि्एो † म तुम्हारी 


[न 
6 
[ 
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देया पराक करे एद म्ल कौ प्रेरस्य देने वाले दन कष्ण की इच्छाम चर्ख 
छरीर ध्रषठिनीडमार खदा ठत्र रदके द 1 विष्ट ही नित यु दिन कोः ध्र 


ट» 


ने वाचे श्रे व को घारख च्छवे पु श्चन्धकारं को निद्र भकार 


| 
(| 


=, ब (= = यचा अ उद्य ने 
रये हं धा -जो उत्तम क्लं वाले विष्य शौर इन्द को सेतरा म, ल्त्पर स्व 
ह बै त्रोय स्वामी परमाल्मा वै यजमान कौ यन्न प्ल का नानी चना 
ऋ 


1 । {२६1 


१५७ छक्त [वार्द्र अदुवाक] 
८ ्ट्पि-ची्ववमाः ! देववा--त्रधिननौ । दन्द-त्रिषडप्‌, जगती 1 ) 


श्रवोव्यन्निजमं देत्ति सूरयो व्यु पाच्चन्द्रा मह्यावो चपा! 
त्रवुघातामद्विता यातवे रयं प्राच्चावीद्देवः सविता जगच्छवक्‌ ॥ १ 
यचुञ्खाये ठृपरमर्विना रयं धृतेन नो मध्रुना क्त्रयुक्तम्‌ । 
रस्माकं र्म तना जिन्वतत' चयं चना बरसा मजेमदि ॥ २ 
` शर्वा त्रिकन्नो मद्ुवाहनो स्यो जी रद्ो श्रचिनोरवातु चर्त: । 
तरिवन्छुते मघवा चि्सौमगः-्ं न त्रा वल्नदुद्धिपदे चतुप्पदे 1 ३ 
श्रा च ऊजं वहृतमच्िना युवं म्ुमत्या चः कृवया मिमिक्तम्‌ । 
----्रायुस्तार्ष्टः नी रपां मुक्नतं तेघतं देषो मवत्त सचामूवा ॥ ४ 
“प्र हे मर्म चवतीठु वत्यो युवं विच्ेषु युवनेष्वन्तः 1 
` ५4५1 च वृषलाकप्च वनस्पती रगरिवनावैरयेवाम्‌ 1 ५ 
- युतं ह्‌ स्यौ भिपना नेयतेभिर्यो ह्‌ स्यो च्व्या चय्येनिः 1 
श्रयो ट्‌ क्षवमवि धत्य उग्रा यो दां ट्चिष्मात्यनसा ददार (६1२, 
श्रिनदेव चेचन्य हुए, चुं उदि हुए, घ्चानन्द्‌ दाचिनी ठया शरक 
साय श्रद्‌ । श्र्दिवोंते र्य जोद्धा श्रौर खचितेव ने संसारं कौ रचः 
मरेराद्ी14ग हे रय जोकनै राह श्रश्िदेवो { हमारी मादृ-चमि कोसः 
रौर धद से सिविद क्रो 1 हमारी स्तृतं को युद्ध मे वलिष्ठ करो । हः 
युद्ध मे विल धन को जीर २४ कुम्दारा चीन परिये बाला, धने 


(/॥ 
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युक्त गुवगामौ रय हमारी स्तुतिं द्वारा प्रव्यक्त दो श्रौर दमे द्ुषायु श्रौर 
चौपार्यो को सुखी 'यनावें ।॥ ३॥ दे धिद्य ! तुम हमे वली वनाश्रौ ॥ 
मधुर रसद मे सीवो। मासी श्रायुकीदृद्धिकरो 1 पापदृर करो, व्यो 
ष्ठो हदाघ्नौ शौर हर श्रकार दमारी सदायवा करो ॥ ४ प्रदे ्रधिद्रय! त॒म 
गौर्मे गमं धारण शूरते हौ 1 तुम शग्निःजल श्रौर वनस्पविं को परैरिव 
ष्रवे टो ॥ २१ हे उप्र श्रशिद्य ! तुम ्यौपधि वले वैय दो, रय वसे रथी 
हो 1 तुम्दारे निमिच जो विच से वि देवा दै, उसे हम देश्ेवान्‌ यनाते 
षो ॥६॥ । [२७] 


` ११५८ सूक्त 
( छपि-दीरधवमाः 1 देवता-श्रधिनौ । दन्द-ग्रिष्डप्‌ , पर क्ति.! >) 
वसू शद्रा पुखमन्तु वृषन्ता ददास्यतं नो वृपणावमिष्टौ 1 
दस्रा ह्‌ यद्रेक्ण श्रौचथ्यो वां प्र॒ यत्सस्राथे श्रकवामिरूति ॥ १ 
को वां दाशत्सुमतये चिदस्यै वभर यद्धेथे नमसा पदे गोः। 
जिगृतमस्मे रेवतीः पुरन्धीः कामप्रेणेव मनसा चरन्ता ॥ २ 
भुक्तो ह्‌ यद्वां तौग्रचाय पेरवि मध्ये श्रणंसो घापि पः । 
उप वामवः शरणं गमेयं धूरो नाज्म ॒पतयद्धिरेवैः ॥ ३ 
उपस्तुततिरोचय्यमुरुपयेन्मा मामिमे पत्तविणी चि दुग्वाप्र्‌ । 
मो मामिषो दरतयग्धितो धाक्‌ प्र यां बद्धस्त्मनि खादति क्षाम्‌ ॥ ४ 
न मा गरन्नद्यो मावृतमा दासा यवी सुसमुब्धमवाधुः । 
शिरो यदस्य त्रैतनो वितेक्षत्स्वनं दास उरो प्रंसावपि भ्व ॥ ५ 
दीर्ध॑तमा मामतेयो जुजुर्वान्दशमे युगे 1 
श्रपामं यतीनां ब्रह्मा मवति सारथिः ॥ ६1 १ 
दे.्ष्देवो { खय पुत्र दीप॑रमा इरा मति गप 


भ ् रा साधन युक्त 
धनां कोषे प्रदान ष्रो॥१॥ हि श्रियो! # 


त॒म येदिस्यान मे हमरि 
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पर्छसे सै जिस दुया-उुदधि को धारणं करते हो, उस धन युक्त उद्धि को 
पारे भीष पूरं होने मेँ लगार्वे 1 २ ॥ दे चशिद्रय ! "तम्र" कालजो षुत 
सुद्र में ढला यथा 4, उसे पार लगाने ऊ लिए पुन्हा रय जोडा गया या 
से तुम वीर दवगामी धोद से युद्ध में परहुचतं हो, वैते दी ैँ ठम्दा्ी शरण 
छ कर ४। हे छचिद्रय ! वह स्तता उच्य शत्र की रखा करं । यद 

विमान दिन राव मुभे दी न क्रे! दस रुने डेर बाला ईधन सुकन 
ल्य पवि । वम्ारी परण को प्राप्त सें एथिवी परछ्का इ्ार्हषष्१ हे 
प्रधिद्धय द्यं! साक ङ्प न्दीक्ा जली सुस्न इवो खजा } दृदयुश्ना नेइस 
धकोर्यध कर फक दिया । प्व्रठन, दत्य ने जघ मेराक्िर काटने की चेष्टा 
नि चव वह स्ववं दी करन्धो से श्राह दुध्रा १९ ससवा का युर दीवतमा 
{ल काल पश्चाच्‌ इद्ध दध्ना ! क्म फल छी इच्ा से स्तुवि करने चाले स्वावा 
य-युक्त हुए ॥ ६॥ , | {१} 

१५६ शक्त # 
( श््पि-दीषेठमाः 1 देवता-चावा्यिवौ 1 दन्द्‌-जगती 1 ) 
प्र चाचा यज्ञं : पृथिवी च्छतावृघा मही स्तुषे विदयेषु प्रचेतसा 1 
देवेभिर्ये देवपुत्रे सुदंसतसेत्या धिया वार्याणि प्रभूषतः 1} १ 
उत मन्ये पितुर हौ मनो मातुमंहि स्वतवस्तदवीमसिः 1 
सुरेतसा पितय भ्रम चक्रतुरट प्रजाया श्रमृतं वरीसमिः ॥ 
ते नुनवः स्वपसः सुदंससो मही जन्ञ्‌र्मातया पुवचित्तये 1 
स्यातुख सत्यं जगत धर्मसि पुत्रस्य पाथः पदमद्वयाविनः ।। ३ 
ते मायिनो ममिरे सुप्रचेतसो जामी सयोनी मिधुना समोकसा 1 
नव्यत्तन्यं तन्तुमा तन्वते दिवि घमूद्र अन्तः कवयः सुदीतयः ॥\ ४ 
तद्राधो अच सवितुवरेण्यं वयं देवस्य प्रसत्रे मना महे। 
अत्मभ्यं चावाण्यिवी सुचेत्‌ना यि घत्तं वसुमन्त' रातग्विनम्‌ 1 ५१२ 
यतो को पुष्ट कुरर चासी, नाच वद्धिनी श्राका्च पृथिवी कीरै एला 

कूरता दह ! यजमान उनके पुत्रर्प्ह1 वे देवगणके स्वाय चरसीय घनाको 
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देवी ष ॥१॥ भ ्याकाया सूप पिता शौर श्यिवी स्प मादा के मस्व स्ठा 
चिन्वन कराह । उन शत्यन्व पुल्पाधि्यो ने जीवों फो प्रकट चा रौर 
दनम धर््नो को यनाया ॥ २॥ ह श्राकाश-षयिवी ! उत्तम कम वाले कुसल 
ग्र स्प प्रनागण तुम्दे माठा मानते है 1 रुम स्थावर जङ्गम में सन्य स्यापिव 
रने के लिप्‌ मूं के स्याल की रषा करती दो ॥ ३ ॥ श्ाकाश श्चौर एथिवो 
क स्यान से उन्न हदः सहोदरा ह । वे प्रहा से युक्त है 1 किरणे उनका 
विमानन कर्ती पौर नवीन सुरो को प्रकट करती ै॥1४॥ देच्यवा 
धयिवी ! सरिता प्रेरणा से स्थिर तुमसे हम उस्र धरव्यन्त उम धन को 
याचना करते रं । तुम हमको उत्तम वास ठथा यादि युक्त देशर्यं॑को प्रदान 
ष्रो॥1&॥ {२} 


१६० दएक्त वि 

( ऋषपि-दोषेठमाः 1 देवता-चावाश्षिष्यौ 1 दन्दु-जगवो 1) 
वे हि यावापृथिव विश्वशम्भुव छतावरौ रजसो धारयत्कवौ 1 
सुजन्मनी धिषणे श्रन्तरीयते देव देवी घर्मेणा सर्गः शुचिः 1 १ 
उरुग्पचसा महिम ग्रसश्चता पिता माता च भुवनानि रक्षतः । 
सुधृष्टमे वपुप्यै न सेदसी पिता यत्सीममि सूपैरवासयत्‌ \\ २ 
स वद्धिः पुत्रः पिघ्रोः पवित्रवानुनाति धीरो भुवनानि मायया 1 
चेनु' च पदिन इषमं सुरेतसं विश्वाहा शुक्रं पयो भ्रस्य दुक्षत ॥ ३ 
श्रं देवानामपसामपस्तमो' यो जजान रोदसी विर्वदाम्भुवा । 
वियो ममे रजसो सक्दरुययायरेभिः स्कम्मनेभिः समार ॥ ४ 
तेमो गृणाने महिनी महि श्रवः कषवं यावापृथिवी धाचथो दृह्‌ 1 
येनामि दृष्टस्ततनाम विश्वहा प्रचास्यमोजो भ्रस्मे समिन्वतम्‌ ॥ ४! : 
\ ` धन्दरि फो श्रपने यतत से धारण करे वाली भाकाश शथिवी सव 
ष्टौ सुख देने बालो ई 1 उनके वीच सूयं निरय नियम पूर्वक गमन शीदं 
हं १1 चस्यन्त दिस्नृवश्रौर विशाल थाखारा शौर षयिदी, पिता श्रीद 
मातरा स्य से सव लोभे छा पान क्रतं दं 1 जसे पिव परे रिष को उच्मं 


व, 


२७२ [ श्र २।श० ३ ।व०४ 


यरे सै श्राच्डादित कता दै ॥ २॥ बह मातत पितवाकाभार वहम करने घाता 
सूयं श्रपने यल से संसार को पवित्र करता दै! चद चहुत रङ्ग वाली थिवी 
स्प घेवु रौर पौरप युक्त प्रकाश क्प वेल. को पचिव्र करता हु, पएथिवी 
सेरस रूपं दृध को दोहन करता ६ ॥३॥ देवतार्थं मं श्र वह परमात्म 
सदानूकर्मा दै । उसने श्माकाश-एथिवी कौ उतयन्न किया । उसी ने श्रपनी भरस्। 
ञे दोर लोको को नापा श्रौर जीं न दरे वाले खंभो पर टिका दिया ॥४॥ 
हे श्राकाश थिवी ! तुम हमर सिए सदान देयं रौर वल कौ धारण कर, 
जिससे हम प्रजाणों का विस्तारं करं! ठम हमको यल चाज्ी स्तुति की 
मरेरणाकरी ॥६१५ ` | ५ + ` 21 


१६१ सूक्त 
(षपि-दीषंवमाः । देवता-श्मवः । चृन्द्‌-जगती, त्रिष्टप्‌, पक्ति ) 
किमुश्रेष्ठः कि यविष्ठो ने श्राजगन्किमीयते दत्यडः क्यदरूचिम । 


` न निन्दिम चमसं यो महाकुलो$गने श्रातद्ूःए इदुशततिसुदिम ॥ १ 


एक चमसं चतुरः कणौतन तो देवा श्रन्रबन्तद्र श्रागमम्‌ । ` 
सौधन्वना येवा करिष्यश्च साके' देवैर्य्तियासो भविष्यथ ॥ २. 
ग्रम्ति दूत प्रति यदत्रवीतनाश्वः कर्त्वो रथ॒ उतेह्‌ कर्तवैः 1 
धेनुः कर्त्वा युवा कर्त्वा वा तानि श्रात्तरन्र वः कृत्व्येमसि ॥ ३ 
चकृवांस कऋभवस्तदप्रच्छत क्वेदभूद्यः स्य दूतो ने श्राजगन्‌ । 
यदावास्यञ्चमसाञ्चतुरः कतानादित्वष्टा ग्नस्वन्तन्यनिजे ॥ ४ 
हनार्मना इति त्वष्टा यदत्रवीच्चमसं ये देवपानमनिन्दिषुः । 
ग्रन्था नामानि कृण्वते सूते सचां भ्रन्यैरेनान्कन्या सामभिः 
स्परत्‌ ॥५।४ 

वे श्रेष्ठ श्नौर धुवा इमारि पास श्राए है,चे क्या दौव्य कर्म॑ के लिप 
श्ण ई} ्रमनै { दमने चमस फी निन्दानर्दी कीट! हमरि-उस का 
केक्मको ही कहादै॥१॥ हे सुधन्याके पुत्रो ! में देवाला से तुम्हरे 
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पास श्राया हूं 1 म प्क चमस के चार कर दो 1 दसा करने पर्‌ दैववार्धो च 
सराय तुम मी यत्त माग्रा्ठ करोगे॥२॥ दे देव यन्पुश्चौ ! तुमने श्रनि 
कौ दू वनाया है । हमको घोदा्चौरगौ वना कर दो। मा्रापिताको 
युवावस्या दो 1 दन कायो के चाद हम तुम्हारे समद उपस्थिव गे ॥ ‰&¶ 
हि मुम ! कार्य करने ॐ पर्चाव्‌ ही तमने पूषा किं जो दव यही धाया 
था वह कौ ह १ जव स्वष्ठा ने चमसं के. चार इष्ड ष्ि ठव च्ियोंको देख 
श्र यहलन्नासे दिपगया॥४॥ च्व्टा नेक छ निन्दने देवति 
कै पौनेफे पात्र चमस की निन्दा को, उन्दें हम मार दासं ठव श्टसुर्भोने 
सोम दैयाद होने पर दूसरा नाम दिया घौर व्टा श खन्या नै मी दसी नाम 
से पुखर कर प्रसन्न च्या ४५२५ {*] 
इने हरी युयुजे श्ररिवना रयं दृहृस्पतिविश्वरूपागुपाजत । 

र्मुविभ्बा वाजो देवां भ्रगच्छत स्वपसो यज्ञियं मागमैतन ॥ ६ 
निश्वमेणो गामरिणीत धीतिमिर्या जरन्ता युवशा वाङ्ृोतन । 
सौघम्बना श्रध्वादस्वमतक्षत युवत्वा रथमुप देवां श्रयातन ॥! ७ 
इदमुदक' पिवतेत्यद्रवीतनेदं वर घा पिबता मुञ्जनेजनम्‌ ! 

सौधन्वना यदि तन्नेव दूर्मय दृतीये घ सवने मादयाध्वै ॥ र 

श्राप शूचिप्ठा इत्येको ग्रग्रवीदग्नगरं पिष्ठ दुत्यन्यो ग्रब्रवीत्‌ । 
वधर्यन्ती बहुभ्यः प्रैको भ्रत्रवीहता वदन्तश्चमसाँ श्रपिशत 1 & 
श्रोणामेक उदकः गामवाजति मांसमेकः पिति सूनयाशतम्‌ 1 

भ्रा निमूर्ः शकृदेको भ्रामर स्विल्ुम्रेम्यः पितरा 


४ उपावतुः ॥ १०1 ४ 

न्दने धोरो कोथोढा श्चि देर्वो ने रथ को जोदृा, श्रहस्यति मै ग 
को पुटा । च्छमु, विम्ब यौर वाड यदह देवदार @ पस यप्‌ दथा यः 
भागप्राक्ठ च्िा॥६१ दे सुघन्दष्युयो! हुने श्लेष्म से च द्र 
गौ को घुनर्जावनं द्विया । तुमने दद्ध माग पठा को जवानी दय | तुमने 
से श्रध उच्यद्र न्वा श्रौर रय जोद्‌ कर देवा के समप उपस्थिद इणु ४८ 
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ए धरन्वरिठ से वथा वश्य जल रूष समुद्र मामं से चले धाते 
॥ १४॥ ‡ [६1 


१६२ सूक्त 
दपि -दरर्ध॑वमाः। दे०-मिश्रदयो लिङ्गोक्ता; । घन्येः-तरिषटप्‌, पि जगती) 
[नो मित्रो रुणो श्रयंमायुरिन्र क्षा मरतः परि स्यनु । 
द्ाजिनो देवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामो विदधे वीर्याणि 1 १ 
प्निणिजा सेणसा प्रावृतस्य राति गृमीतां मुखतौ नयन्ति । 
प्रजो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पायः ॥ २ 1 
च्छागः पुरो प्रश्वेन वाजिना पूष्णो भागौ नीयते विश्वदेव्यः । 
्रमिप्रियं सत्मुरोव्याशमवंता त्वष्टेदेनं सौश्रवसाय जिन्वति ॥ ३ 
पद्विप्यमृतुश्ो देवयाने तिर्मानुपाः पय॑दवं नयन्ति । 
रत्रा पूष्णः प्रथमौ भाग एति यत्त" देवेभ्यः प्रति वेदयन्नजः ॥४ 
होताष्वयुं रावेया श्रग्निमिन्घो ग्नावेग्राभ उत शंस्ता सुविप्रः 1 
तेन येने स्वरद्कृतेन र्ष्टिन वक्षा श्रा प्रणध्वम्‌ ॥ ५। ७ 
„ कित्र, वरण चर्मा, वायु, इन्द थौर मर्दूगण हमसे वियु न षटं । 
हम देववा्े। ४ श्रप्यन्ठ वेगवान्‌ थश्च के वीरता पूरं कर्मो खा यत्त मे वर्यन 
करते ६ ॥ १॥ हम चमकवे हुए धो श्रौर सुवं युक्त शाभूपणे से 
सुसस्निव ध फ ध्रागे विभिन्न वणं वाली सामगी ले जाके है, षह दन्द 
पौर पूषा हिषुप्रिय दहो 1 २॥ सय देवगण योग्य प्ूपाकाभाग धागे 
डे नाया जावा ह .मिसे स्वष्टा क्त्यन्व प्परद धने क लिष्‌ भेरि करते 
६॥ ४॥ सहा मजुप्य नियत काल में देवगण के अर्त कराने योग्य द्रश्च को 
धमाप दै, पह पूषा का माग देववारथो के यक्त कौ प्रयात कर्ता हा 
चलवा ६॥१॥ होढा, श्रष्वयुः, प्रवि भरस्याता, श्ग्नीद्‌, मावःसतुत्र » 
रपा ये सव श्त्यम्व शोभित हु दमि इषया वाते हसे यिय को 
पूणं करे ॥९॥ {०1 
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यन्नीक्षणं मांस्पचन्या उखाया या पात्राणि पूष्ण ॒श्रापतेचनानि । 

ऊप्मण्यापिघाना चरूणामद्धाः सूनाः परि भूषन्त्छवम्‌ ॥ १३ 

निक्रमरां निषदनं विवर्तनं यचच पड्वीशमवंतः । 

यच्च पपौ यच्च धासि जघास सर्वाताते च्रपि देवेष्वस्तु ।॥ १४ 

मा त्वाग्निध्वंनयीदु्रुमगन्विर्मोा श्राजन्त्यमि विक्त जिः 1 

दष्ट वीतमभिगूर्तं वपटछृेत त देवासः प्रति गृभ्णन्त्यश्वम्‌ ।। १५१ & 
दै थश ! क्रोधा द्वारा. जले हुए ॒तेरे शरीर से जो थवयन्व स्वेद्‌ 

रूप रस रपके, वह भूमिसात न हो जाय, वच्छ उससे दैवगण का उरसाह 

पदन दो ॥ ११॥ जो शरश्च को श्रव्यन्त क्रोधिठ देखते ६, वे उसके सामने 

सेट जने कौ कहते ६ । चव उसके उक्तम प्रिया देने क कारणं सभी वीर 

उसे प्राप्त करने फी याचना करते रै, इससे मी श्चश्व-स्वामी वीर का उत्साह 

यद्ध^्न होवा षै ॥ १२॥ मन फो श्चच्छै खगे वासे, परिपाक कटने वाले, 

तिचन योग्य जो पात्र ह, उनसे शश्च को सुभूपिन करते ट १३॥ खश 

फा भागना, यैडना, लेटना, जल पीना, खाना जो कुव क्म द, वे सव देवग 

कै ध्राधीन षे ॥ \४॥ हे श्रश्च! तुर श्यग्नि का खों में घुस जाने घाला 

धशा कमी पीदितन करे । तुक सुन्दर श्च को देवगण स्वीकार 

फर ॥ १९॥ [६] 

यदश्वाय वास उपस्तृणन्त्यधीवाप्तं या हिरण्याग्यस्म । 

सन्दानमर्वन्त' पड्वीदां प्रिया देवेष्वा यामयन्ति ॥ १६ 

यतते सदे महसा शूषतस्य पार्या वा॒कदाया वा तुतोद | 

स्रचेव ता हविपो अ्रध्वरेषु सर्वाताते ब्रह्मणा सूदयामि ॥ १७ 

चतुद्धिरदराजिनो देवव धोवडक्रीरदवस्य स्वधितिः समेति 1 

श्रन्दिद्रा गात्रा वपरुना कृणोत परुप्परनुधुप्या वि शास्त ॥ १८ 

एकस्तव रस्वस्या विहस्ता हा यन्तारा भवतस्तथ ऋतुः । 

याते गात्राणामृतुया कृणोमि ताता पिण्डानां प्र जुहोम्यग्नौ ! १२ 
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गन्धर्वौ ग्रस्य स्थनामगृभ्णात्सूरादर्वं वसवो निरतष्ट \ २ 
श्रसि यमौ श्रस्यादिदयो अरवतनसि त्रितो गृह्योन भरतेन । 
श्रसि सोमेन समया विक्त श्राहस्ते प्रीणि दिवि बन्धनानि ॥ ३ 
परीसि त ग्राहुदिवि बन्धनानि भीण्यप्मु्रीष्यन्तः सयुदरं 1 
उतेव मे वरुणश्छन्तस्यर्वन्यत्रा त श्राहूः परमं जनित्रम्‌ 1 ४ 
दषा ते व्जिन्तवमार्जनरनीमा शफानां सनितुर्निधाना । 
रत्रा ते भद्रा स्थन श्रपद्यमृतस्य या श्रसिरक्षन्ति गोपाः 1} ५1११ 
दे थ ! तुरदारा जन्म भी कयन य्य है । सुम अन्तरि या जल 
से लिकंल कदु शत्यन्त माव्य करते हौ । तुम्हरे याज के समान पद्ध ्ौर हदि 
के समानपैर&॥१॥ यम दवारा दिये गये इमद्रश्च कौव्रित्तने जोदा] 
ष्न्द्रने षस प्रं प्रयम यार सारी की । गंघवं ने इसकी रास पकद़ी । दै 
दवतधो 1 तुमने दमे सूर्य से प्रा स्या ॥२॥ देश! त्‌ ममसरूपदै 
सूये स्प दशर गोपनीय नियम वाला त्रि दै! त्‌ सोम से युक्त ै। 
ध्याराश मं तेरे वंधन के उन स्थान बतापु जाते हे ॥३॥ दे यश्च! श्चाकाश, 
जल रौर भन्ठरिष् म तेरे सीन-~तीन चंघन स्थान वतलापु जति द) तदो 
चर्ण ई श्रीर्‌ जर तेरा जन्म स्यान दै, उसे वतलति ६४॥ हे च्व! 
` चद तुमको पमित्र रूरमे वाजे स्यान द । यह तुम्हरि पदचिन्दु वाते स्यान द ! 
यद्य हुम्दप कल्यप्यस्फरणीः रदं र, द । यज्‌-पएलक दनक रदा करते 
देखे जवि ६१५९१ [१९1 
शरमाने ते मनसारादजानामवो दिवा पत्तयन्त' पतद्धम्‌ 1 
शिरो श्रपदये पथिभिः सुगेभिररेणुमिर्जेहमाने पतति 1 ६ 
श्रव ते रूपयुम्तममपस्यं जिमोपमाएमिप श्रा पदे सोः \ 
यदा ते मरतो श्रतु मोगमानगादिदुग्रसिष्ठ श्नोपघीरजीगः 1\ ७ 
श्रु स्वा स्थौ भ्रनु मर्यो श्रवेननेनु गाबोज्नु भगः कनीनाम्‌ 1 
श्रु ग्रतास्तस्तव सख्यमीयुरनु देवा ममिरे वीरम ते 11 भ 
दर्यो रस्य पादा मनोजवः श्रवर द्र रासीत्‌ \ 
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दा ~. न्व रदमावन्यो [व ---~--े अध्यतिष्ठत्‌ 
वा इदस्य 2 रद्सायन्यः = पयता = 
~~~ 


५. 


रसीन्तास त्क रच्यन्यस दं सूर्खासो हदिव्यासते च्याः । 
हाद्व श्रेसि्ो यतन्ते यदालतिर्युच्व्यिम उमसदवा 1९०! १२ 
च्य 
मको चरक चं उद्वे इए दख हे! 
चत्व कष्ठे ह! छम्‌ त सिसे लत इष्ट न्तर को ॐ =! उस्ते दो ६ । 
डे श्चश १ तुन्टास श्ट शायर श्रथ प दर ड जीतने क श्लिषु घरूरठ दै} 


>. मयं नृ ~ लावा द तव नस [क ॐ 
व सदुप्य उम्दय सद्धरः द सादि लावः ई ठ> ते प्रसदः स सति 
च 


सुन्दरे पठे ही उच दं! नासिका सौमस्य छन्दत पदि चलता ई) न्य 

[3 ~ > । दरचनर [१ ह 
दश्च तुस्दषरि स न्दते इष त्ि्र~माच स्वस | द्रुवगर ठम्दरे दीय क्स 
क पर्स द ॥ = ५ दख अन्यक तरिर सोने चे सुस्वर ई । दवस पत 


चरे का श्यादरस डा ह! ददता म्ली इर्से श्राकर्िंत रोते € । दन्य द 
3 


दश पर सदं प्रयन चना इय १२१५ = यह चोदा सव्य चासं मं चलता 
दद उसके साधी शन्ध के सपाप लवी इई कतार दृस्ते की पंक्ति ससी लग 
दै ५०५ षद्‌ 


ह! त. उड डते मं ससर्थं ह) त. वायवे से चलत 
द्विदिच स्थान 1 दयसश्पल प्री ह 
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पञ्चपाद' पितरं द्वाद्याकृनि दिव राहुः परे ग्र्थे पुरीपिणम्‌ । 
श्रमे ग्रन्य उपरे विवक्षणं सप्तचक्रे पच्टर ग्राहुरपितम्‌ 1 १२ 
पर्वा चतरे परिवतेमनि तस्मिच्ना तस्थुभूं वनानि विश्वा 

तस्य नाक्षस्तप्यते मरिभारः सनादेव न शीर्यते सनाभिः ॥ १३ 
समि चक्रमजरं वि वावृत्त उत्तानायां दण युक्ता वदन्ति 1 

सूर्य॑स्य चक्षु रजसैत्यावृत तस्मिन्नापिता भुवनानि विश्वा ॥ १४ 
साकञ्जानां सप्तथमाहुरेकजं पच्ियमा ऋषयो देवजा इति ( 
तेषामिष्टानि विहित्तानि षामशः स्थात्रे रेजते विकृतानि 


स्पशः 11 १५१६ 


सूयं का बारह रारि सूप शरो मे युन; रथ चक्र ध्राकाश के चारों रोर 
वारर फिरता दै । वद कभी घुराना नहीं होता । स च मे सात-सौ वीस 
पुग्रसूप वंध स्त दह॥ 411 पोच रीरश्रौर बारह स्प से युक्त जसो के 
स्वामी शो श्राका के प्ले श्रद्धः भाग मे स्थित घाति हैँ 1 श्रन्य,पन्ि उने 
साव पिये रौर दै रो यले से यु रय पर सवार यवाते द ॥ १२ ॥ उस 
धूमते हु पच श्ररो वाले रय-चक्र मेँ सव लोक स्थित द । उसफरा धुरा यहुत 
भार वदन करने परभ एीणए नहीं होवा ॥ १३ ॥ श्रत्तय चक्र धूमतादै। 
ईैपामें शे हु द्र घोडे इसे चलाते द । श्रन्धकार से धिरा दुद्रा सूयं का 
मेगर चमकला ६ । उमी मे सव जुवन स्थित दै ॥ १४1 सदनात तुथो मे 
धिक मास चाली सातवीं पतु धङेली दी रदसी ६ । चै छतु दी परस्पर 
खदरी हदं हे शरीर मशः गमन करती हे । तरे स्पभेदृ से युक्त ह श्रपः 
स्थाम के निमित्त पूमती द॥ १९ [५९] 


ख्यः सतीस्तां उ मे पुसा श्राहुः प्यदक्षप्वान्न वि धेत्दन्य । 
कविः प्रः स्र ईमा चिकेत यस्ता विजानास्त पित्रुप्मितासत्‌ ॥ १६ 
श्रवः परेण पर एनावरेण पदा वत्सं विभ्रती मौरुदस्यात्‌ 1 

सा बद्रीस्ली क स्विदधं परागाखक स्वित्सूते नहि मये भरन्तः 1 १४ 
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चाकन वाक द्विपदा चवरुप्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणीः ॥ २४ 

जगता सिधु" दिव्यस्तभायद्रयन्तरे दवं पर्ष्शयत्‌ । 

गायत्रस्य समिवस्ति्े ग्राहुस्ततो महधा प्र रिस्चि महिषवा ॥ २५। १८ 

जितम प्राणी शमर भाव के ; चिन्नार्थं निरन्तर स्तुदि करते ह, यह 

लोक पावर, सव का स्वामी भरुक मूं मे मी विधमन दै ॥२१॥ निक्त 
रप म सभी मधुर रस फे इच्छुक निवाय करते श्रौर भरसोत्यचति मे लगे श्दते 
द, उसके थम्रभाग मे स्वादिष्ट परल लगे धवति है 1 जी व्यक्ति पिता को नही 
जानता, चद सके फल को नहीं पा सकता ।॥ २२7 थिवी परगायत्री 
घन्द, श्चन्वरिचं मे प्रिष्टुप दन्द श्रौर करारा मेँ जगती दन्द जिसमे स्थापित 
शच्या, उसे जौ जानता ६, यह देवत्व प्रपिष्ट चुका ॥२२॥ गायन्रीद्धध 
से निन्देनि श्वे" बनी" धथ्याश्ना से साम को रचा, तिष्ठुप चन्द्रसे 
युपक्य यनाया, दौ पद्‌ शौर चार पद्‌ बाली वाणी से वाक्‌ रना की 1 
श्रषए से सात चन्द ममाय ॥ २४॥) जगती से धकारा मे जलो ङी स्थापित 
क्रिया, रयन्तर साम मे सूम को देखा 1 गायत्री फे तीन चरण दै, श्रवः घ 
-वल घौर महत्य भें सदे वदी हु दै ॥ २६ ॥ [१८] 
उप ह्ये शुदषां धेदरुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम्‌ 1 

भ्ठ सवे सविता साविपन्नो$भीद्धो भर्मस्तदु षु प्र वोचम्‌ ॥ २६ 
हिदकण्वती वसुपल्नी वसूनां वस्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌ 1 
दुहामिम्यां पयो प्रध्येयं सा वर्धतां महते सौभगाय ॥ २७ 

गौ रमीमेदतरु वस्स मिषन्तं मूर्थानं हिङ्ड कृणीन्मातवा उ । 

सवनारां धर्मेममि चावद्माना मिमाति मायु" पयते पयोभिः ॥ रन 
भ्ये स रिद्वते येन गौरमीदरता मिमात्ति मायु" ध्वस्नावपि धिता | 
स्रा वितिभिर्नं हि चकार मर्त्यं विचयुद्धवन्ती प्रति वव्रिमौहत ॥ २९ 
श्रनच्छये तुरगातु जीवेमजद्‌ धरुवं मध्य श्रा परयानिम्‌ 1 

जीवो मृतस्य चरति स्वाभि मयेन सयोनिः 1.३० 

मैं दस सरसा सै दुही उने धाद गौ को घुला ह {.इरल दोहन 
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कर्ता द्मे दुद । सविता हमको उत्पादित कर । मेँ उनके ठेज के लिगु श्राहान 
करता टँ ॥ २६॥ व्वदरेकी ट्छ रंमातवरी इद दुग्ववतरी धेनु हमको प्राक्त 
हृद । वह दिता के श्रयोग्य, श्रधिनी छम के लिष्‌ दृद, सुमग्य-लाम 
के लिपु वदे ॥ २० ॥ रग्रिं ्माचिते दए वदद के पी यब्दर-करवी हद धनु 
युद के मुख को चायतरी है । उक होर्योको थन से लगाने कीद्च्ासे 
वदती हई रभाती दे । उसके थनौ में दृध पूर्णंदोजातादै॥ ३८ ॥ वद्धृदा. 
निःण्च्द्‌ गौ के चा रौर ध्रूमता दै । गौ रंभाव्री हु श्रपनी प-वासे 

मनुष्य को लजात्री परन्तु उज्वल्ल दृध दैकर उसे प्रसन्न करव्री दं॥ 2६ ॥ 
चंचल मन वाला, दवान युक्त जीव श्रपने घर में श्रवरियल स्प मरे रहता दं । 
मरण धर्मं वालो कर श्रन्न से युन्तदोचा दुश्रा वद श्रमर जीव स्वधा मकण 
करवा हुश्रा रहता है ॥ ३० ध {१६1 
ग्रपश्यं गोपमनिपच्यमानमा च परा छ पर्थिभिश्वरन्तम्‌ 1 

स सध्रीचीः प्र विपचीर्वसान श्रा वरीवतिं भुवनेप्वन्तः ॥ ३१ 

वई चारन तो ग्रस्य वेद वई ददं हि्रिगिन्नु तमात्‌ 1 

सर मातूर्यनिा परिवीतो प्रन्तवटुप्रजा नि तिमा विवेक ॥ ३२ 

दौम पिता जनिता नाभिरत्र वन्धे माता पृथिवी महीयम्‌ । 
उत्तानयोश्वम्बो योनिरन्तरत्रा पिता दृदितुगर्ममाधात्‌ ॥ ३५ 

परच्छामि त्वा परमन्त' पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नामिः । 
प्च्यामि त्वा वृष्णो श्रश्वस्य रेतः पृच्छामि वाचः प्रमं व्योम ॥ ३४ 
इथं वेदिः परो श्रन्तः पृथिन्या श्रयं यन्नो भुवनस्य नाभिः । 

श्रयं सामो वृष्यो श्रश्ठस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः परमं 

व्योम 1! ३५ । २० 


मने हन रक श्रद्ित्य को प्रन्ठरिक्त मे गमन करते देखा ह ।वे 
फरण युक्त वरो से श्रच्छादित इए सव्र लोको मं विचरत ष्र॥ २१ ॥ जिग्रने 
मे रच! वह्‌ मो दमे न्दी जानदा । जिसने दत देखा उसमे वह वषाद 
वद मद्रे गर्म मेँ टिका हु बहुत प्रजावाल्ला नाश के स्थान को पवा 
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ह॥ ६२ ॥ चान्न मेरा पालन पिना दै, विस्वीयै थिवी मेरी माता 
1 श्वाकाश एत्र के मध्य ग्रन्वस्ि ्रोनिसख्प ४, वर्ह पिता गभंस्यापन कता 
१५१२ मते पवी दोर पूवा ह । संसारकी नानि यरं है! 
यह साना ष्वद ह \ शरद फा वीर्यं कद ई दौर वाली का परम स्थान 
दौनता ६११३५४५ चेदि रयिवो क अन्त दै! यज्ञ ससार को मामि दै। 
सोम श्रध क्न दीर्य है 1 च्या वाणी शा परम स्थान रै।॥३५८॥ [२०] 
सप्ा्थगमौ शयनस्य रेतो विप्सोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि । 
ते धीतिभिर्मनसा ते विपश्िततः परिभुवः परि भवन्ति विश्वतः ॥ ३६ 
न वि जानामि यदिवेदमस्मि निण्यः सन्नद्धो मनसा चरामि। 
९ यदा माग्मयमजा ऋतस्यादिद्राचो अरदनुवे भागमस्याः 11 ३७ 
म्रपार्‌ प्राडेति सघया गृभीतेमर््यो मर्त्येना सयोनिः । 
ता शन्त विषूचीना वियन्ता न्य न्य" चिवयुनं नि चिक्युरन्यम्‌ ॥३८ 
ऋचौ श्रक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा प्रधि विश्वे निषेदुः 1 
यस्तप्न वेद किमृचा करिप्यति य इत्त्दुस्त इमे समासते ।॥ ३९ 
सूयवकताद्धमत्रती हि सूया श्रयो वेयं भगवन्तः स्याम । 
श्रद्ध दृशम्नये विश्वदानी पिवे युद्धमुदकमाचरन्ती ॥ ४० । २९१ 
खोखूके वीयं स्प साव श्राधे गमं दिष्णटु ी शरान्ता से नियमोँमें 
रहते ६1 ये बुद्धि श्रौर मने द्वारा लोक को सव नीर से घेर कतेते द ॥६॥ 
ही नमा कि मै बया हं १ स मूं शौर अद्ध पिपिक् क समान दं । जम 
सुमे शान षा प्ररमा प्रच दोदा ६, वमी य कसी वाक्य को खमम्ट पादा 
टर ॥३७ ॥ श्रम, मरणधर्मा के साय रदत द । श्रन्नमय करोर णार्‌ च 
षटमौ ऊपर, कमी नीचे जा ई 1 यद दोन पिरद गति वाये & । यमन 
उमभे एष च्ले पदचानेवा ६, परन्तु दषे दं नही जानवा 1 ( जीव श्रमः 
दैश्वीर रीर मराठा है 1 संसारररीर दोव भली अक्रार जाना दपः 
जीव क दिपयमें प्रम भें ददा ६६} ५३८१ छयायेः उच्च स्यान ऋ भरा 
६1 सदे देयवा खन पर श्रक्रिव व्यि हृषु ईज दस वाव कौ नहीं सानः 


८ { ०२1 ख ३! पठ रर 


्रप्या से ष्या लाभ उख्येया १ो हसे जानत्य है, वी प्रसन्न रहता 
॥ ३87 ए षिसारे योग्य, सुन्दर भाग्य वाली धेनु! त ठृर सेवन 
एते वाली 1 हसकौ भी माम्यशाली यना} तू घास खाती सुर तिमंल 
स पोमे याजी) ४०॥ [२] 
गौसैभिमय सलिलानि तक्षव्येकपदौ द्विपदौ सा चतुष्पदी । 
प्रष्टापदी नवपदी वभूवुपी सहखाक्षरा परमे व्योमन्‌ \४१॥ 
तस्याः समुद्रा प्रधि विक्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशखतस्तः। 
ततः क्षरत्यसरं तदिश्वष््प जीवति ।४२)। 
क्षकटमयं धूभमारादपक्यं विषूवता पर एनावरेण ! 
उक्षाणं पृद्धिनिमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ (इ 
प्रयः केकिन्‌ तुया चि चक्षते सेवत्सरे वपत एक्‌ एपाम्‌ । 
विश्यमेको प्रमि चष्टे सनीसिरघ्राजिरेकस्य ददे न सपम्‌ 1४) 
चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि चिदुर्बह्मणा ये सनीविणः । 
गुदा गमीखि निहिता तैज्गयन्ति तुरोय वाचो मनुष्या वदन्ति ॥४५। 
दरं मिन्र' वरुण नग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णे गरुसास्‌. 1 
:: एकं साद्गिपरा वहुधा वदन््यरिन यमं मातरिश्वानमाहुः ॥॥४६॥ 1 २२ 
जक फो प्रेरणा करने बाली विजली शब्दयान्‌ रुई \ पहं उत्त | 
पाका सें षक, दौ, चार, साठ सौरनौ पदों से युक्त हस ₹ष्पर पाली 
दुर ्ै॥ ४१॥ उसी पिजली से समुद प्रवाहित है, उससे चारो दिशं 
ररित है! उससे मेप जल-वर्था फरते र पौर उसी से संसारं प्राणयान 
है! ४२॥ मेने गोवरं से उपस घूस फो दूर से देखा। चार दिरासो म 
व्या भूम के सथ्य यम्निफो देखा) शष्ठिजे ने यद्यं सोम पारु किया । य 
उनका प्रथम फमं है 1 ४३11 केश युक्त तीन देदता नियम~श्म से दः 
देते है! एक पपं से वोता है, एक यलो से सलार फौ देता है नौर एक फ 
रूप दपा मीं एदता, क्य गति हो दिखा पदृती (यदयं सूय, घरि 
ष्ोरवयुसे यभिप्राय रै 1) भ्र) पाणौ चाद प्रफार कोह 


। 
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विद्वान उसके श्षावा ई । उसके तीन पद्‌ ङ रौर चौपे पद्‌ को मदुप्य 
योदवे. है ॥ ४६॥ उसे इन्द्र, मित्र या वरुण कते ह । वदी ्ाकाशर्मे 
सूर्यं । वदी ग्नि, चम श्चौर मावर है । मेधावी जन एक म्य का नेक 
स्परे वर्णन रवे है ॥ ४६ ॥ [२२1 
कृष्णं नियानं हरयः सुपर्ण श्रमो वस्ञाना दिवमुत्पतन्ति । 

त श्राववर्रन्सदनाहतस्यादिदधृतेन पृथिवी व्युयते 11४७॥ 

दादश प्रघयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत । 

तस्मिन्त्साक' त्रिदात्ता न गद्धुवोऽपिताः पष्ट चलाचलासः ॥ ४म 
यस्ते स्तनुः श्रदायो यो मयोभूर्येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि 1 


यो रत्नधा वसुविद्यः सुद्र सरस्वति तमिह घातवे कः ॥ ४६ 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ 1 

ते ह भाक' महिमानः सचन्त यद्र एवं साध्याः सन्ति देवाः ॥ ५० 
समानमेतदुदकमुदवैत्यव चाद्भिः 1 

शरूमि पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः ॥ ५१ 

दिव्यं सुपण वायसं बृहन्तमपां गर्भ॑ददतमोपधीनाम्‌ । 

भ्रभोपतो वृष्टिभिस्तपंयन्त' सरस्वन्तमवसे जोहवीमि ॥ ५२।.२३ 


ले मेष सूप रघोसले में किरिण रूप सुनहरी पड़ी जल छो भेरि 
करवे हुए श्राका मँ उद्वे है! जव वे याकार से लौरे द ठव ्टयिवी 
जल से मीग.जासी दै ॥ ४७ ॥ जिस रथ के वारद चेरे, एक चकर श्नौर सीन 
माभिरयो ई, उस श्य का कावा कौन दै १ उसमे तीन सौ साड मेखला ठी 
६ै,वे कमी दीलो नहं होती ( सश्च ्ारायु वं शौर उस्र दिनों कौ 
-संसया से द ) 11 ४८॥ हे सरस्वती ! तुम्हारा शरीरस्य यण सुखदायक चौर 
." चरपीय वस्तु का पो हे 1 वह्‌ रव्यधारक श्र दानसील दै । उसे दमारी 
` शोर परिव करो ॥ ४६ ॥ यजमानो ने ्यग्नि से यङ स्वि । वही प्रयम धन्‌ 
थ, चे कर्मवायु पने मद्वय से स्वगं या सके 1 वदं स्य देवत्रा निवास करते 
६१९० ॥ जलकाषुकी सूप ह| यह्‌ फमी उप, जाता ५ व 


२६० [ श्र० २।५०३। य०: 


टे । मेव वर्षा द्वारा थिवी को शप्त करते है श्रौर श्रगिनर्यौ क्राश को प्रस 
करती दै ॥ ५१ ॥ जलौ प्रौर श्रौपधिर्यो के कारणभूत, सम्मुख प्रा 
स्तोतार्भो के क्लिए में वपा से शष्ठ करने, वाले, रस युक्त, पराकाश मे स्थि 
नीय सूर्यं का वारंवार श्रादान करता ह ॥ ९२ ॥ [२२] 


१६१ सूक्त 


( चपि--्रगस्त्यः । देवता--दन्दर । चन्द--्रिष्टप्‌ › पक्ति । ) 

कया शुभा सवयसः सनी्यः समान्या मरुतः सं मिमिक्षुः । 
कया मती कुत एतास एतेऽचन्ति शुष्मं वृषणो वसूया ॥ १ 
कस्य ब्रह्माणि जुजुपुुं वानः को श्रध्वरे मरुत प्रा ववर्त । 
श्येना इव ध्रजतो श्रन्तरिक्षे केन महा मनसा रीरमाम ॥ २ 
कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः सन्नेको यासि सत्पते क्रि त त्था । 
सं पृच्छसे समराणः शुभानैवोनिस्तन्नो हरिवो यत्ते श्रस्मे ॥ ३ 
बरह्माणि मे मतयः शं सुतासः शुष्म इयति प्रभृतो मे श्रद्विः । 
प्रा चासते प्रति हयंन्त्युक्थेमा हरी वहतस्ता नो प्रच्छ॥४ 
श्रतो वयमन्तमेभियुं जानाः स्वक्ष तरेभिस्तन्वः शुम्ममानाः । 
महोभिरेताँ उप युज्महे त्विन्द्र स्वधामनु हि नो वमूय ॥ ५।२४ 

( इन्द्र ) सम वयस्क रौर स्म स्यान वाले मरुद्रण समाम शोभा 
से युद ये किंस मतिसे, किस देश से श्राये ह १ क्या यह धीर धन-लाम 
कति ्रघ्डा से वल की पूञा करते रु) 91॥ तरुण मरुद्गण किंस की विरथौ 
ग्रदण करते दं । उनको यत्त से कौन एटा सकता दै  णन्तरि्ठ मेँ पिचरमे 
वातै वाज परी फे समान एन मरतो फा किस श्रेष्ठ स्तो द्ारा"स्तवन 
करे ॥२॥ (मस्दूगण ) दे शरेष्ठ छम वालो का पालन फरने याले द ! 
तुम केले कर्द जति टो ? तम्हारा ्रभीएक्याद? हे णोभनीय तुस सबकी 
चात पूते टो । हमसे जो कष्टना चाहो, कहो ॥ ३ ॥ ( दन ) यह्‌ स्तुतिर्पी 
ष्मोौर निष्पन्न सोम युके सुख देते ६1 मेरा ष्ठ यञ्च श्रो पर व्यर्थं नर्धी 
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भावा । मवुप्य भेरी पूजा करते शरीर उनके स्दोव्र सुमे पराह होवे ! यद दोनों 
शर्य सुमेले जते ह ॥४॥ ( मदद ) ष इन्द्र निकट रहने धारो कै साय 
रहते हुथे हम पनी शक्षि से शरीरो को सजाते द । श्रपने वल से न श्रध 
को रय मे लोतते र । तुम दमरि स्वभाव को नानते ही ह्यो ५ ‰॥ [२४] 
वव स्था वो मकतः स्वधासीद्यन्मामेक समघत्तादिहभि 

श्र यु ग्रस्तविपस्तुविष्मान्विश्वस्य शघ्रोरनमं वधस्नैः ॥ ६ 

भुरि चकथं युज्येभिरस्मे समानेमिवृपम पौस्येभिः। ` 

भररीशि हि छृएवामा शचिष्ठ क्रत्वा मठतो यद्वशाम ॥ ७ 

वधीं वृत्र मस्त शन्धियेख स्वेन भामेन तविपो वश्रवानु । 

श्रहमेता मनवे विश्वश्चन्द्राः सुगा श्रपश्चकर वच्रवाहुः॥ ० 
भरगुत्तमा ते मववन्नकिनुं न त्वावाँ भ्रस्ति देवता विदानः । 

न जायमानो नशते न जातो यानि करिष्या करहि प्रवृद्ध ॥ ६ 
एवस्य चिन्मे विभ्व स्वोजो या नु दधृध्वान्कृरावं मनीपा 1 

प्रह ह्य, मरो मर्तो विदानो यानि च्यवमिन्द्र इदीद एषाम्‌ ॥१०।२५ 

(ह्र) हे मस्दूग्ण त्र वध के कायंमें तुमने मे धकेलाही 

लगाया, तवर तुम्हारा पूर्ववद्‌ स्वभाव कदं था ‡ म॑ विकल वली श्चौर दुर्जय 
ट। मने पने शसुर्थो पर वन्न से विजय भा करली ६५६॥ (मद्द्‌ ) 
दै थोर! मने मारे साथ मिलकर बहुत घीर कमं क्वि ६। दै मायली 
दृद ! हम मर्दूगण भौ धपने मनोवल से जो चां षद फर सक्ते ६ ॥ ५ ॥ 
(द्ध ) हे मस्वो { सनि पने कोध के बल से श्त्रा यधब्िया।मनिषी 
घ्र धारण कर मनुर््यो के लिए जलदृष्टिकी॥८॥ (मस्द्‌ )है रेशवव॑- 
 शीलन्‌ ! हे द्र ! ठुम से य़ कर कोद धनी नदीं ६ै। वु्दारे समान फोर्‌ 
प्रसिद देवता नदीं है । पुम श्रत्यन्व बलवान्‌ हो । तुम्हारे रमो कौ समानचा 
मको पहिले कर सका श्रौरन वकर स्म्वरै॥&€॥ ( दुल्ध)दहे 
मरद्गय ! एक मेरा वल ही सवेत ग्या दै । नै शन्यन्व मेधावी शरीर प्रसिद 
उमरकर्माह | जोह बहौ कटने मेसमथंदटरं।जो धनसंप्रारमेंई. 
उनकार्यस्यामी ह ॥१०॥ 


॥ 
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१६६ खक्त 

( शऋषिः-मैत्रावरणाऽगसत्यः । दे०~मर्व । घुन्द-जगती, व्िषटुप्‌, पति ) 
तन्नु बौचाम रमस्चाय जन्मने पूर्वं महि्वं वृषभस्य वेतवे । 
एेषेव यामन्मश्तस्तुविष्वणो युधेव दाक्रास्तविपाणि कतंन ॥ १ 
नित्यं न सूनुः मधरु विभ्रत उप करग्यन्ति क्ीग्या विदथेषु धृप्वयः 1 
नक्षन्ति रुद्रा श्रव्ना नमस्विनं न मर्धन्ति स्वतवसो हविष्कृतम्‌ ॥ २ 
यस्मा ऊमासो श्रमृता ग्ररासतत रायस्पोपं च हविपा ददा्चुपे । 
उक्षन्त्यस्मै मरुतो हिता इव पुरू रजांसि पयसा मयोभुवः ॥ ३. 
भा ये रणांसि तविपीमिरव्यत श्र व एवासः स्ल्यतासौ ब्रध्रजन्‌ । 
भयन्ते चिश्वा भुवनानि हूरम्या चित्रो वो यामः प्रयतास्वृ्पु ॥ ४ 
यत्त्वेषयामा नदयन्त पवंतान्दिवो वा ष्टं नर्या श्रचुच्यवुः 1 
विश्वौ वो श्रज्मन्भेयते वनस्पत्ती रथीयन्तीव प्र जिहीत श्रोपाधः ॥ ५। १ 

दि मदान्‌ गर्जगशील मरुतो ! तुम इन्ध फे प्वज सूप वं येगवान 
गण ही । हम पुम्हारे इरातन म्य को कदते ह । है समयं १ तुम तेवं 
हष योद्धारो के समान वीर-स्मं कसते हो ॥ १ ॥ युद्धो मेँ शबरुरथो फा घपंण 
करने धाते, शिशु के समान मधुर फीड युक्त रदर-पुप्र मर्द गण नमस्शार फरने 
घाल फी रघा फते दै । वे विद्वा को दुम्पी नरी होने देते ॥२॥ श्ष्यु 
से रक्षा फटने यासे मर्दूगण हविदाता को त्यन्त धन देते हं । उसके प्रदरा 
फो मिश्रौ के समान, वर्पा से सचते ३॥ दै मस्दूगण ! तुमने श्यपने 
धल से दशौ का धमण किया दै । तुम्दारे बाहन शचाग उदते दं तव सय लीक 
कंपित षटोते ई । हयियार उडा कट चलने वाले पीर नो देखरूर सव कंपित 
ष, यैसेष्ी यह घर घुम्हारी गचिसे फपितेष्ट्ंध५५॥ दे मर्यो! तुम धेन 
धान, गद्ियान, मनुष्यो के दिवरूरो भौर पवो को युजते वातै दो। तुम 
च्माकाश ष्ठी पीठफो पाते दो । तुम्हरे उरते एड रथ पर चद हं सपम्‌ 
समानं हधर से उधर दिलते र ध ९ ४ 
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यं न उग्रा मरुतः सृचेतुनारिष्ग्रामाः सुमति पिपर्तन । 

म्रा वो दियुदरदति क्रिविदंती रिणाति पर्वः सुधितेव वर्णा ।॥ ६. 

प्र स्कम्भदेष्णा श्रनवश्रयाधसो{लादणासो विदथेषु सुष्टताः 1 

भ्र्चन्त्यव मदिरस्य पीतये विदुर्वीरस्य प्रथमानि पीस्या ॥ ७ 

शतर्जभिस्तमभि हते रघाददुभीं रक्षता मसत्रो यमावत । 

जनं यमूग्रास्तवसो विरप्शिनः. पाथना शंसात्तनयस्य पृष्टिपु । ८ 

विश्वानि भद्रा मरतो रथेषु वो मिथस्पृध्येव तविषाण्याहिता 1 

श्रसेष्वा वः प्रपथेषु खादयोक्षो वक्रा समया वि वावृते 41 € 

श्ररीणि भद्रा नर्येषु वाहृषु वक्षः सु खमा रभसासो श्रज्जय । 

श्रसेष्वेताः पविषु क्षुरा भ्रधि वयो न पक्षान्ब्यनु ध्रियो चिरे 1 १०1 ` 
हे विकराल मरुतो ! दमे कल्याण की इच्छा से पनी हद्धि को दया 


की रोर प्रेरित करो 1 जय तुम्हारी. विद्युत रूप तलवार चमकती है, तव वह 


वरी के समान पशु्रो को नष्ट करतीदहै॥६॥ जिनका दिया ह्या धन 
स्थिर रदता दे, वह कभी रीण नदीं होता { जिनकी यज्ञो मे स्तुति की जाती 
दे, वे मरुद्गण सोम पानके्तिष इन्द्र षी प्रशसा करते (44 उनकी शकि 
चौर कम के जानने वाले है ॥७॥ ट विकराल कम॑, चल याज्ञे मर्दूगण 
तमने जिख पर कृपा की है, उसे तुम संख्य घातो से यचाते दो श्रौर उसकी 
पुत्रादि सधन द्वारा रक्ता करते दौ॥1८॥ हे सरुदूगण' ! समी कल्याण, 
समस्त ल तुमरे रय पर स्थापित ह तुम्हारे कन्ये पर स्प युक्त थायुध 
र्ते दं 1 तुम्दारा शरा दोर्न पियो को ठीक प्रकार शुमाल दै ॥ ६ ॥ दे 
म्दूगण॒ ! तुम्हारी शुजाणे" मलुप्यो के ददित साधन में तत्पर रली द । तुम्दारः 
हदय दे कल्यारएकारी स्वदार से सुखब्नित श्रौर कवे संकर श्ायुधो से 
युक्त द \. परी -जेसे पद्ध धारण करसे द यसे ही तमने शक्ति धारण कर 
रखी है ४१०१. ५९ [२] 
महान्तो महवा विभ्वो जिभ्रूतयो दूरेशो ये दिव्या इव स्वभिः । 
मन्द्राः सजिद्ाः स्वरितार प्रासथिः संभिश्ला इन्दे मरुत. परि भः 1१ 
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तद्रा सुजाता मरुतो महित्वनं दीर्घं वो दात्रमदितेरिव व्रतम 1 
दद्रश्चन त्यजसा वि रश्णाति तज्जनाय यस्मै सुकृते अराध्वम्‌ ॥ ११ 
तद्रो जामित्वं मर्तः परे युगे पुरू यच्छंसममृतास श्रावत 
श्रया धिया मनवे शरुष्टिमाव्या साक नरो दंसनैरा चिकित्रिरे ॥ १३ 
येन दीर्घं मरूतः धर्वाम युष्माकेन परीणसा तुरासः । 
श्रा यत्ततनन्टृजने जनास एभिरयलेमिस्तदमीष्टिमदयाम्‌ ॥ १४ 
एप वः स्तोमो मरुत इयं गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः । 
-एषा यासीष्ट तन्वे वयां विद्यामेपं वृजनं जीरदानुम ॥ १५1३ 
महान्‌ महिमा वाल्ते बलवान, देश्चयंयनि, थाकोश के नवरो के समाः 
दीप्यमान, गम्भीर ध्वनि युक्त, सुन्दर जिह्वा श्रौर मधुर गान वाले मरुदूगः 
गर्जनणील हुए, दनद के स्योगी षटं ॥ ११ ॥ उत्तम प्रकार से भ्रकट हु 
मरतो ! तुम्हारा दान शदित्ति के नियम के समान स्थिर है । इसलिषु ठै 
महान्‌ धौ । जिस उक्तम कम॑ वज्ञे को तुम धन देते हौ, उसके धन को इ 
भी नहीं दीनवे॥ १९५ दहै श्रविनाशी मर्तो ! तुभने यपे धुभाव व 
कारण प्राचीन स्तोत्र की भक्ती भति रषाकी दै । हमने मनुष्यों की स्तुि 
स्वीकार कर उन्दें कमी का क्तान द्विया ॥ १३॥ हे वेगवत मरेदूगण { ह 
चम्हारी ष्पासै चिरकाल तरु इद्धि कौ प्रात ्दो। जिन फ्मौ से मनु 
ययी होवा तथा देश्यं प्राक्च करता है, श्रपनी उस श्वभिलापाको ; 
न यज्ञो से माप्त कः ॥ १७॥ हे मर्दूगण } मानपुर मन्दाय कवि का य। 
स्वो भौर वाणी तुम्हरे निमित्त हौ । तुम॒हमरि रीर को यल देने फे लिष 
न्न, के साथ श्रा { हम भन्न, वल ण्रीर दानशील स्यभाव को प्रा 
फर ॥ १५॥ [31 
१६७ शक्त 
( ऋपि-श्रगस्त्यः । दवेवचा-इन्द्र मस्त ) चन्द क्ति, त्रिष्टुए ) 
सहस्र" त इन्द्रोतयो नः सहसभिपो हरिवो गतैतमाः 1 
सहत रायो मादयध्यै सहलिण.उप नो यन्तु वाजाः ॥ 


ग्रा नोवोमिर्मैरुतो यान्त्वच्छा च्यष्डेमिर्वा वृहदिवैः सुमायाः 1 
श्रध यदेषां नियुतः परमाः समुद्रस्य चिद्धनयन्त पारे ।॥ २ 
मिम्य्न येषु सूचिता ध्रृताचौ हिरण्यनिणिगरुपरा न ऋष्टिः । 
गुहा चरन्ती मनुषो न योपा सभावती विदथ्येव सं बाक्‌\॥३ 
परा जुभ्रा श्रयासो यव्या साघारण्येव मरुतौ मिमिक्षुः । 
न रोदसी श्रप नुदन्त घोरा जपन्त वृधं सख्याय देवाः ।1 ४ 
जोपद्यदोमसूर्या सचध्यै विपितस्तुका रोदसी वरृमणाः } 
म्रा सूर्येव विधतो रपं गाच््ेपप्रतीका नभसो नेत्या 1५1४ 
दे श्न्व-सम्पन्न इन्द्र ! ठम्दारे चरसंख्य रक्ता-साधन हदमक्तो प्रष्ठ दौ । 
वहुत-सा श्रन्न ध्यौरं प्रनुर धन-राथि हमको श्रसीमित वल के ताय मिक्त ॥4॥ 
त्यन्त मेधावी मर्टूमण श्यपने रत्ता-साघरनो घौर महान धन के साय हमारी 
शरोर पधार । उनके घोडे समुद्र॒ के पार हिनहिनवि इद्‌ प्रतीच दते दं ॥२॥ 
मनुष्यो की गुप्त खूप से रहने वाली पनी के समान उन मद्दुगण की चमकती 
इई स्वरम कटार म्यानर्मे रहती श्रौर निकलती -दै । चह विद्युत स्पा 
, विदुषी के समान श्रोजस्विनी वाणी से युन द ( विजली कमी चमकती कभी 
“ द्विषती शौर कमी ककती ह 1 )॥ ४॥ दूत गतवान मर्दृगर्‌ को यदह 
। एकं निवासिनी पल्नी के समान श्रयवा यक्त मे उच्चारण की 
जने वाली वेदवाणी के मान प्राक्त दौती है॥४॥ साधारण नारीके 
समान इस दमक्रती इई वियत ने -मर्ूदूगण को वरण छ्िया । तव वह सूर्या ` 
के समान गतिद्राली सर्दगरकेरयको प्राक्त इद्‌ ॥ [|| 
भ्रास्यापयन्त युवति युवानः शुभे नमिरलां विदथेयु पाम । 
शर्क यद्रो मर्तो हविष्मान्गायदगाथं चुनसोमो दुवस्यन्‌ ।॥ ६ 
प्रतं विवक्रिम वक्म्यो य एपां मरतां महिमा सत्यो अस्ति) 
सचा यदीं दृपमणा श्रहुुः स्थिरा चिज्जनीवर्हते सुभागाः 1 ७- 
पान्ति मिव्रावशुणाव्रवद्याच्चयत ईमर्यमो प्र्रशस्तानु । 
उत च्यवन्ते भ्रच्युता ध्रुवासि वावृध ई मरुतो दातिवारः 11 ८ 
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नही मु वो मरुतो भरन््यसमे भारात्तार्पिसस्ो षमा । 

त धृष्णुना शवसा भूुवासो$रणो न देषो पूता पदि ष्टः ॥ ६ 
सयमेन्धस्य ब्रष्ठा वयं शो वोननेमहि सगरे । 

वयं पररा महि चनोभ्रनु धूनु तप्त ऋशुला रामु पयात्‌ ॥ ११ 
एष वः स्तोमो महत ष्ट्यं मीमन्दिार्मस्य गए भवते; । 

एषा यासीष्ट तन्वे वयां विद्यामेषं जवं मीरु ॥ ११।५ 

॥ है म्दुगण ! तमने श्ष्यन्व तेग घाती शुणापणा ॥1॥ १10) कौ 
श्पने रथ पर दद्राया उस समय सोम ध्रगिपव परया पिद दुषु भा 
क्रनेलगे ॥ द्र दन मर्दूग क कयत पोत पर्य का कषान १५ 
कवा टह। उसी तापिनी वपंयाभिकापिमी, ड पिधात धामा | | ५४ 
मानिनी सौमामग्व वाली इ प्रगाय षो धारय श्र्णी ‡॥५॥ {१ 
यस्यग्डे नदन से रचाक्लेरद। श्रव॑ना रनम कि ¢ भन 
गय १ अव तुम्दारा जल दने पा यमयश्राया भव [त 1४) 
सगित द मच्दूगय १ दुगा यत चर्माणि ‰ + १/।१। ११ 
नपननेनगवराहैन दूरे! तुम श्रषवत्य सायनं | शन्‌ त 
सनान क्ट चर च्यत दृष यो द पतय ॥ 4 ॥ ५१ 
शरद श्वचन्तर पिय व्नेये। च्य द्म द्री दवतां । 44 ४ 4 
शृच्नैरदे द्द नदद्‌ दन्द दमि श्रटृद्य् 9 2#॥ ‡ ५५५ 
मन्दरं कावद न्दर नुन द । दम ८ की ५४ 
के निनि देव्यौ मद्धि 
णोन च््यनै ४३३ द {^1 
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सहसियासो श्रपां नोर्मय च्रासा गावो वन्यासो नोक्षणः ॥ २ 
सोमासो न ये सुतास्वप्ताशवो हृत्सु पीतासो दुवसो नासते । 
भेषामंसेषु रम्भिणीव सारमे हस्तेषु खादिश्च कृतिख सं दधे 11 ३ 
ग्रव स्वयुक्ता दिव श्रा बृथा ययुरमर्त्याः कशया चोदत त्मना 1 
गररेणवस्तुविजाता ग्रचुच्यवुदं हानि चिन्मर्तो भ्राजदृष्टयः ॥ ४ 
कगे दोन्तर्मरुत ऋष्टिविद्युतो रेजति त्मना हन्वेव जिह्वया 1 
घ.घच्युत इर्षा न यामनि पुश्प्रपा ्रहुन्यो नैतशः ॥ ५।६ 

`हे मरुद्गण ! सभी यरो में तुम श्पने एकाप्र मन वाले यजसि को 
्रतयेक स्तोत्र मे वदते शौर उसे देवकर्मो के निमित्त धारण फरते ही । म॑ 
श्राकाश, प्रथिची की रक्ता के लिएु श्रेष्ठ स्तुततियों द्वारा तम्ब पनी श्रोर 
ब॒ुलाता ह ॥१॥ हे मरुतो ! तुम स्वयं उत्पन्न, स्वयं वलशाली श्नन्न के 
लिषु भरकट होते हो! बे जल की लदरों के समान तया पयस्विपी गौर्यो के 
समान दान करते दँ} २॥ उत्तम शाखा वाले सोम पीने के जिए व्यन्त 
श्ानन्दपरद्‌ होति है वेंसे ही मरुद्गण कल्याणकारी द । उनके कर््धो पर 
ध्ायुध तथा दारो मे कङ्गन-श्नौर कटार सुशोभित है ॥ ३॥ परस्पर मिले 
हुए मरुद्गण “ श्राकाश से श्रत है । हे श्विनाशी मरुतो ! पने भ्रौजस्वी 
ब्दो से हमारा उस्पाह वद्ध'न करो । श्रनेक यज्ञो में पाने वाले तुम द्द 
पर्वतां को भी कम्पित करते हो॥ ४॥ हे धरायु्धो से सुखञ्जि्त मर्तो ! 
तमद कोन प्रिरणा देता है ! जैसे मेव स्वयं चलता दे, वैसे दी ठम स्वयं 
पत्वालित दते दो । यजमान तुम्दे छन्न प्रा्ि के ल्लिण लाता है ५१ [६] 
वव स्विदस्य रजसो महस्परं क्वावरं सरुल्लो यस्मिन्नायय । 
यच्च्यावयथ विथुरेव संहितं व्यद्रिणा पतथ त्वेपमणंवम्‌ ।॥ ६ 
सातिर्न वो$मवती स्वर्वती त्वेपा विपाका. मर्तः पिपिष्वती । 
भद्रा वौ रातिः पृणतो दक्षिणा पृथुज्रयी ्रसुर्येव जञ्जती । ७ 
परति भन्ति सतिःधवः पविभ्यो यदश्चियां वाचमृदीस्यन्ति 1 
परव समयन्त विद्युतः चिव्यां यदी घृतं मरतः प्रुष्णुवन्ति 1 ८ . 
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श्रुत पृिनमेहते रणाय त्वेपमयाततां मग्तामनीम्‌ 
तै सप्सरासोजनयन्ताम्बमादित्स्वषामिपिरां प्यपदन्‌ ॥ ६ ` , 
एष व. स्तोमो मस्त इयं गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः । 
एषा यासीष्ट ठन्तरे वयां विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥ १०1७ " 
हि मस्दूगण ! उस्र मेध मंदलद्ा श्रादि ध्रन्त क्र है 7 जय पुम 
तो क समान मेधो को चिन्न भिन्न फते षौ सय जलो फो उनम णथफ्‌ 
कर एथिदी प्रर वर्पा करवेष्ठी॥8॥ है मस्दूगण | दुम्तारि रा-स्ाधन 
स्क, चमक्ति हुए, ष्ट तया राधो फो पीस देने वाते द । तुम्दारा दान 
यजमान छौ दकिणा के प्रमान कत्याणप्रद श्रीर वर्पा फे समाने ग्यायी प्रमाप 
पाला ६॥५७॥ मेषौ के गजैन की प्रतिध्वनि करती हु नद्वियौ पेगवती 
होती ६। विचुत नीचे सुख करे समकरावीं द धर मदग श्रधियी पर 
जल-वर्ा करते ई ॥ ८॥ प्रश्न ने मदायुद्धके तिप पल मददूगय दौ 
प्रस्व किया । उन समन रूप वाले मरन ने जलल को प्रकट शिवां प्रीर मवुरषयौ 
नै वलदाता श्रन्नकै दशने कपु ॥&६॥ दे मद्दूगण † मानक पुत्र मान्द्यं 
कविका यह भ्तोत्र तुम्हारे निभित्त ६1 तुम शरीर कौ यन दमे धत्तिश्चन्नषठ 
हिव यष्टा भरारी) हम श्रन्न, यल शौर द्वानरील इद्धि फो प्राप्त 
कर १० {*1 


१६६ शक्त 
( श्पिः-प्रगरव्यः । देवगन 1 दन्देन, एल्दि+, विदुष! ) 

एटधित्वमिन्र यतर एताम दृश्यति व्यनघ्ो वर्ना । 

सनो वेषो मदां चिकित्वान्सुम्ना वनुष्व तव दिष्टा १ 
भ्रयुखन्त इन्द्र॒ पिदवृष्टोविदानासो निप्पिषो मद्या { 

मस्ता पृत्ुति्ादवमाना स्वमा हस्व प्रथनन्य यन्ता ॥ २ 

रम्यका त इन्द्र ऋष्टि रम सनेम्यम्वं मयने जुनन्ति 1 
शरन्निदिवदधि स्मात्ते शयुक्वानापो न दीपं दयन > 
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सरहसियासो श्रपां नोमेय श्रास्ा गावो वन्यास्ो नोक्षणः 1 २ 
सोमासो न ये सृतास्दप्तांशवो हृत्सु पीठासो दुवसो नासते । 
पेपामंमेषु रम्भिणीव रारभे हस्तेषु खादिश्च कृतिश्च सं दये ।॥ ३ 
प्रव स्वयुक्ता दिव श्रा वृधा ययुस्मर््याः कशया चोदत त्मना 1 | 
प्ररेणवस्तुविजातो ग्रचुच्यवुहं हानि चिन्मरुतो ्राजहष्टयः 11 ४ 
यो दोरन्तर्मरुत ऋष्टिविद्युतो रेजति त्मना हन्वेव जिह्वया. 
घ.धच्युत इषां न यामनि पुत्रा श्रहन्यो नैतशः ॥ ५1 ६ 

"दे सर्दूगण ! सभी यज्ञो में तम श्रपने एकाग्र मन वाले यजस्न को 
भव्येक स्तोत्र मे वदाति रौर उसे देवक के निमित्त धारण फरते हो । मँ 
ध्राकाश, एथिवी की रका क लि श्रष्ठ स्तुतिरयो द्वारा वद श्रपनी श्रौर 
य॒लाता हः॥१॥ है मठो ! तुम स्वयं उत्पन्न, स्वथं बलशाली रन्न के 
लिष प्रकट होति हो । वे जल की लर क समान तया पयस्विभी गर्भो के 
समान दान करते हँ॥२॥ उत्तम शाखा वाले सोम पीने केलिषु श्रस्यन्त 
ध्रानन्दप्रद दोति द वैसे दी मरुदूगण कल्याणकारी हँ 1 उनके करन्धो पर 
च्रायुध ठ्या दा्भों मेः कद्वन. रौर कटार सुशोभित ह ॥३॥ परस्पर मिले 
दुर्‌ मरदगण ` श्राकाश से श्राति ह । हे विनाशी मरुतो ! पने श्रोजस्वी 
शब्दों सरे हमारा उत्साह वद्ध'न करौ । श्रनेक यतो में शाने वाले त॒मद् 
पर्वतो को भी कम्पित करते हो॥४॥ ३ श्रायुर्धौ से सुखञ्नित मरुतो । 
तुम्दे कौन प्रेरणा देता दै! जैसे मेघ स्वं चलता दै, यसे दी त॒म स्वयं 
पत्विाल्लित दौते दौ । यजमान तुरम शन्न प्रा्ि क लिए चलाता दै ॥५॥ [९] 
कव स्त्िदस्य रजसो महस्परं क्वावरं मरुतो यस्मिन्नायय 1 
यच्च्यावयथ विशवुरेव संहितं व्यद्रिणा पतथ त्वेपमंवम्‌ ॥ & 
सातनं वोमवती स्वर्वती तेपा विपौका. मर्तः पिविष्वती । 
भद्रा वो रातिः प्रणतो दक्षिणा पृथुज्रयी असुर्येव जज्जती ॥ ७ 
प्रति ष्टोभन्ति स्ि.वः पविभ्यो यदश्चियां वाचश्ुदीसयन्ति 
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श्रसूत पृिनर्महते रणाय त्वेषमयासां मस्तामनीकम्‌ 1 

ते सप्सरासो$जनयन्ताभ्बमादित्स्वधामिपिरां पर्यपश्यन्‌ ॥ & 

एप वः स्तोमो मरुत इयं गीमन्दार्स्य मान्यस्य कारोः । 

एपा यासीष्ट वन्वे वयां विद्यामेपं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥ १०। ७ 

है मस्दूगण { उस मेघ मंदल का श्रादि शन्त किधर दै 7 जय तुर 

धरणो के समान मर्धो को चिन्न भिन्न करते दौ तव जलो को उनसे प्रभव 
कर परथिवी पर वर्प करतेहो॥६॥ दै मर्दूगण ! तुम्दरि रका-साधः 
सथर, चमे दुष्‌, दद तथा श्रो को पीस देने वले है 1 पुम्दारा दान 
यजमान की दिखा के समान कट्याणग्रदे श्रौर वर्षा के समान स्थायी प्रभाः 
घाला्टै॥०॥ नेर्घो के गर्जन की प्रविध्वनि करती इई नदिर्यो वेगवर्त 
होती द । वियुत नीचे सुख करके सुसकरावीं दै धौर मस्द्गण थिवी प 
, जलवा करते द ॥ ८॥ पृश्नि ने मदायुद्धके क्िपु वपल मर्दूगण क 
भ्रसव किया । उन समान रूप चाले मरतो ने जल को प्रकट क्रिया रौर मजु 
ने बलदावा श्रन्न के दशन किए ॥६॥ दि मरदूगण ! मान के पुत्र मान्द्य 
कवि फा यह गतो तुम्हारे निमित्त द । तुम शरीर को वल देने वाले श्रनन यै 
खदित यषा श्रा । दम श्वन्न, वल श्रौर दानशील बुद्धि फो भ्रा 
करे ॥१०॥ {७} 


१६६ क्त 
€ शपि ्रगर्यः । देवता इन्द्र । दम्द्-प क्ति, उध्ि, व्रिष्टुप । ) 

यह्श्ित्त्वमिदर यन एतन्म हुश्चिशसि त्यजसो वर्ता । 

सनो वेधो मतां चिकरित्वान््मुम्ना चनुप्व तव हि भरष्ट ॥ १ 
भ्रयुखन्त इन्द्र॒ विद्वङृष्टोविदानासो निष्षिधो म््य॑त्रा 1 

मस्तं पृर्सुतिर्हामाना स्वर्मो हस्य प्रधनस्य सुप्तौ ॥ २ 

भ्रम्यक्सा त इन्द्र॒ ऋष्टि रस्मे सनेम्यभ्वं मरुनो जुनन्ति 1 
श्रग्निरिचद्धि प्मतृते शुशुक्वानापो न दीपं दधति प्रथां्ति॥ ३ 
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के समान मर्द रचरो फो नष्ट फर देतेष॥०॥ ददे | म्तौ । 
सदिव शकर मान-प्चो के निमि सव फे उष्पषिकर्ता णलो फो गथादि चरि 
श्रकट करो । ठम स्तुसय देवगण फे तराय स्तुति श्रि जपति रतौ । षग सम्म, षः 
शरीर दानमय स्वमाव को शराठ फरे ॥॥ [41 


१४५० श्रक्त्‌ + 
( श्वि--थगस्यः । देववा-दन्य । पन्दृ-मनुष्टुष्‌ , पचि 1) 
ने ुनमस्ति नो श्वः कस्तद्रेद यददूयुतमू ! 
प्रन्यस्य चित्तममि र्चरेण्यप्रुाथीतं पिं मरपति ॥ ! 
किंन इन्द्र जिघांससि भ्रातरो मग्रतस्तवर 1 
तेसिः कल्पस्य मादूया मा नः ममर वधीः ॥ २ 
किं नीं भ्रातरगस्त्य सखा सत्ततिं मन्यते । 
चिद्याद्धिते यथा मनौट्मम्यकिन्न द्विलनि॥ ६ 
श्रं छृण्वन्तु वेदि समग्निमिन्यवां पररः 1 
तत्रामूलस्य चैतनें यन" वे तनवाव ॥ ८ 
त्वमीदिपे वनुते वसूनां ववं मिवाणां मिध धष्ः। 
इन्द्रत्वं मब्द्धिः मं वदस्यात्र प्रायान्‌ छतत दूरी ॥ ५1१० 
(दन्द) श्राव शीर ख ददम द। जीम्ीद्टयादमैश् 
सारतरा ६? तिन मनु्यो चिद धंचठ&, दद निरते शट द्ृष्श्यभी 
मूत्र चवै ६१ (श्रगस्य) ददन 1 दुन अया दन मना यय 
दये ?मन्दूवप वुम्दरि माद दनद साय सदेन ययनन्य शत्श्मी। 
मच युद-्द म नष्ट मवद्य्ना४ २४ (द्द) द्र शरगस्य {लिप 
दोष्‌ दरनागर शनादुर योदय द? दन दन्द मटक व्पद्रईद 
मे देना नदी वादने दप श्विदो देच कम धद 
ची चि म श्रयत के मन्त र्दद व्यनदन्‌ 
, (श्रगस्य ) द धन्त { तुन धनो 11. 


१७१ क्त 

{ छशि--चगस्त्यः । देवता-सर्त 1 ठन्द--त्रिष्टुर्‌, पचि!) 
प्रति व एना नमत्नाहुमेमि सूक्तेन भिन्ने सुमति तुराणाम्‌ । 
रराणता मस्तो वेद्यािनि ह ग घत्त वि युचघ्वमव्वान्‌ 1 १ 
एप वः स्तोमो मद्तो नमस्वान्हूदा तष्टो मनसा धायि देवाः 1 
उपेमा यात मनसा चपाला यूयं हि छा नमन्त इदुदृवाचः "1 २ 
स्तुतासो नो मर्तो मृच्धयन्तूत स्तुतो मघवा चाम्भविष्टः 1 
ऊर्वा भः सन्तु कोम्या वनान्यहानि विश्वा मल्तो जिगीषा 1 ३ 
ग्रह्मादहु' तविषादीषमाण इन्द्राद्भिया मरतो रेजमानः । 
युष्मभ्यं हव्या निचितान्यासन्तान्यारे चछमा सृच्ता नः ॥ ४ 
येन मानात्त्िद्यन्त उक्ता व्युष्ष् चवस्रा शदवत्तीनाम्‌ 1. 
सनो मरुद्धटुपमश्रवे षा उग्र उग्रोभिः स्वविरः सहोदाः ५ 
त्वां पादी सहीयसो दन्भवा मरुद्धिरवयातहैव्याः । 
: चप्रकेतेभिः सासदहिदंघानो विचामेषं ठजनं जीरदानुम्‌ ।। ६ । ११ 
। हे नर्तो ! ज नमस्कार करता हु्या कन्दरे प श्रावा हू । तुम 
वेगवान से दुया-याचना क्र्वा ह । तुम स्छचियों से प्रसन्न दौर क्रोध ्मे 
त क्ते । छपने रयसे्वे्टोकोखोङदो॥3१¶ हे नद्दूनर १ नस्क 
से युक्त उम्दा वह स्तोत्र दृद्रय से रवो नया श्षौर मब दे घारर क्वा गया 
ह 1 इसलिए इसे स्वौकार करदे हुए स्नेहव यदं .आ्ने ! तुम निर्व ही 
इव्यान्न को वदति हौ ॥२॥ स्तुवि किष जाने पर सद्दुगस हन पर ङ्पा 
करे । स्तुति करने पर इन्द्र मी ग्तंतिद्रा्ा हो 1 दे सरलो ! दमारी रादु ऊ 
दिन रमरीय छख से युत, श्रेष्ट छौर विजय-पूखं रहं ए ३॥ हे सद्द्गस ! 


५ 
हभ 
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स्यार रखा था, उसे हमने दूर कर दिया ! श्रव तुम हम पर कृषा करो ॥ ४। 
है पराक्रमी इन्द्र ! तुम्दारे चल सेब्रेरिव इद्‌ उथाषदुः निस्य सिलती श्न 
भारि्यो को जगती द । तुम विकराल कम॒वाले, उन मस्व के कषाय इमां 
लिपु थन्न धारण करोर है अजेय इन्द्र! छम उन मेधादी मस्ते 
सदि श्रषने ऋय को शाद करो । रचरो कों नष्ट क्ते हुए मप्रौ रस 
करो! हम श्द्र,वल प्राप्ठ करं शीर हमारा स्वभाव दानशीर 
षो॥६॥ [ 9१] 


१७२ क्त 
( च्पि-श्रगस्तय । देववा-मर्त । दन्दः-~गरायत्री 1 
चित्रौ वोस्तु यामश्चित्र उती सुदानवः 1 मरुतो श्रहिभानवः ॥ १ 
श्रारे' सावः सुशनवो मरत ऋञ्जती श्रः 1 ग्रारे श्रष्मा यमस्यथ ॥: 
दृएस्कन्दस्य नु विशः परि वृडक्त सुदानवः 
ऊर्ध्वान्नः कतं जीवते ॥ ३ 1 १२ 
दै कल्याणकारी मर्ठो ! तुम्हारा श्रागमन हमारी रप्ता का प्रत्य 
- कारणं वने॥ १1.दे कल्याणदातवा मर्दूगख { तुम्हार विनाशक धल हमसे 
दुर रहं 1 जिस छायुध को फक्त टो, वद हमसे दूर गिरं ॥२॥ दे मंगलमय 
मरुद्गण ! वृण के समान श्रवनति को प्रक्ष होने पर भी हमारी सन्तान कौ 
रका करना 1 मे ऊषा उराश्रो भिस हम पूर्णायु तऊ जीदित रह 
स्क ॥३॥ [१२] 
१७३ घक्त 
( च्छपि-धगस्त्य 1 देवसा-दन्द्र । बुन्दु-पक्त, विषु , बहत 
अायत्साम नभन्यं यया वेरर्चाम तद्रावरषानं स्ववद्‌ । 
गावो धेनवो बहिप्यदन्घा श्रा यत्सम्ानं दिव्यं विवासान ॥ १ 
सरचैद्दपा वृपभिः स्वेवुहव्यमरं गो ननो श्रति यज्चुयराद्‌ । 
भ्र मन्दयुर्मनां शृतं हता मरते मर्यो भिधुना यथव: ॥ २ 
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मदधोता परि सद्य मिता यन्भरद्गर्भमा शरदः पृथिव्याः । 
न्दद्व नयमानो सवदुगौरन्तद्रु तो न रोदसी चरद्वाक्‌ ॥ ३ 

7 कर्मपितरास्मं प्र च्यौत्नानि देवयन्तो भरन्ते । 

हरजोपदिन्द्रो दस्मवर्चा नासत्येव सुग्म्यो रथेष्ठाः ॥ ४ 

तुष्टी योह सत्वा यः शूरो मघवा यौ रथेष्ठाः । 
भ्रतीचश्िद्योधीयान्वरृपण्वान्ववन्र.पश्ित्तमसो विहन्ता । ५।.१३ 

गायक पदी कै समान दिव्य साम को गाये 1 दम उससे.्ान का 

प्रकाश प्रति कप्ते हुए उसका सम्मान करे । दसा से रदित पयस्विनी मां 
कुश पर विराजमान दृन्द्र की- सेवा करती दै ॥१॥ हविदाता यजमान 
श्रघ्ययुः्रो के साय हव्य देते इष दन्द को पूते दे । दे इन्द ! तुम श्चव्यन्त 
पूज्य हौ । तम्दारी स्वति की धराकाक्ता से मनुध्य होता यक्तानुष्डान करते 
दह॥२॥ दोतारूप सूर्यं चारो रौर व्याक्षद।वे शरद से पूं गमंसरूप 
शन्न को एथिची में धारण करते हे । रश्व की तरह शब्द्‌ करते हुए श्रन्न 
युक्त हुद्‌ श्राकाश श्रौर ए्थिवी के मध्य दूत के समान कायं करते दँ ॥ २॥ 
दन्द के निमित्त यह दव्य प्रधिक रचिक्रर किया गया ह | यजमान श्र॑ष्ठ 
स्त्रो को ध्र्पित करते हं । श्यधिनीकुमारो के समान तेजस्वी रथी इन्द 
न्दं स्वीकार करे ॥ ४ ॥ दे मनुप्यो ! उस. महाबली , स्थिर इन्द की स्तुति 
करो! वे सव्र से श्रधिक पराक्रमी तथा थन्धकार कौ. नष्ट करने वाले 
द॥९१ ५ 5 व 
प्र यदित्था महिना नृभ्यो भ्रस्त्यरं रोदसी कक्ष्ये नस्मि। 

सं विग्य इन्द्रो वृजन भूमा भत्ति. स्वधावाँ ग्रोपशमिव याम्‌ । ६ 
समत्सु त्वा शूर॒ सतामुराणं प्रपथिन्तमं ¦ परितंसयध्यी । 

सजोपस द्रं मदे क्षोणीः सूरि चिच ग्रंनुमदन्ति वाजः ॥ ७ 

एवा हिते शं स्वना समुद्र भ्रापो यत्त श्रासु मदन्ति देवीः। 

विश्वा ते भ्रु जोप्या भरदुगौः सूरी दिचियदि -धिपा वेपि जनान ॥ ८ 
ग्रसाम यथा सुषखाय एन स्वभिष्टयो नरान शंसः: 
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प्रसद्यथा न इन्द्रो वन्दनेष्ठास्तुरो न कर्म नयमान उक्था ॥ & 
विप्पधंसो नरां न शंस रस्माकासदिन्धरो वजहस्तः। 
मित्रायुवो न पूर्पति सुचिष्टौ मध्यायुव उप शिक्षन्ति यत्तं; ॥ १०। १४ 
जो न्दे श्रपनी महिमा से श्चप्रगणय है, उनषी पूरक किष ध्राकाथ 
श्रौर्यिमी भी पर्या नदीं है। उन इन्द े प्रिवी कौ थालो के समान 
पौर ्राकाश को युङ्ट के समान धारण क्रिया है५६॥ है षीर दन्द! 
पथिन्यादि लोक तुम एक चित्त वाले सस्पुरयो के वरख करने यौग्य वीर फो 
सुसभ्ित करते ई शरीर तुम्हरे उपास्य को श्रन्नादि सै युक्त करते दं ॥ ७॥ 
हे इन्व ! सोम की श्राहुपिर्मा श्रन्ठरिक मे घ्या दोर भरना कौ सुखी कर 
यह स्तुति्यो तुम्हे भरसन्न करती रै, ठय वाणी तुम्हारी सेवा करती दै । तम 
स्तोताश्नां की स्तुतयो की कामना. करते हो ॥८॥ हे स्वामिन्‌ ! तुम वही 
करो, जिससे हम तम्हारिे मित्र ही सके भ्रौर हमारी स्तुतिं हुम पे धभीष्ट 
भाप करा सक । हम हमारी स्तुतिर्यो को सुनते हुए कमं-सम्पाद्न छराने वलि 
यनो ६॥ ससे प्रशंसा करने पर स्पर्दी मयुप्य सदय हौ जाता है, वैवेदी 
यञ्नयारौ हन्द हमारे भवि हौ । जसे नगर क योग्य श्रधिषति के सुशासन से 
सभी उनकी स्तुति करते हं व॑तेही दम इन्द्की पूना कटेगे ॥१०॥ [१४] 
यज्ञो हि म्मद्र करिवदन्धञ्जहुराणश्वि्मनस्ा परियन्‌ । 
तीर्यं ताज्या तादरपाखमोके दीर्ये 7 किमा छरेत्यध्वा ॥ ११ 
मोप्रणादृ्रात्र पृत्ु देवैरस्ति हिष्मा ते गुप्मिन्नवयाः। 
महरिचयस्य मौच्छुपो यव्या हविष्मतो मरुतो वन्दते गीः ॥ १२ 
एप स्तोम दन्र तुभ्थमस्मे एतेन गातु हरिवो विदो नः । 
श्रा नो वश्रुत्याः सुविताय देव विद्यामेषं वृनम' जीरदागमर्‌ ॥ १३।१५ 
यदि को भ्यन्हि मने मे कृटिल हश्या यक में दन्द कौ पला क्ता है, 
पो लम्बे मागं में प्यास को शीघ्र जल प्रस्त न होने के समान उस्र कुटिल मन 
यले का यन्न भ्ल की शरोर मही जाता॥ ११॥ हे वली शद 1 मुम युद्धमें 
हमसे ब्रियुक्त न दोनो । देवगण के साय तुम्हारा हन्य भाग भी 
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तुम्हे साथी मर्दूगण को भी हम इवि देते ए पूते हँ ॥ १२॥ 8 
श्रशवौ से युक्त इन्द्रं ! यह स्तोत्र ठुम्दारा दी हं 1 इसके दारा हमारे माग पर 
श्माघ्रो ) कंल्यास के निनित्त इसमारी ओओर धूमो } हम श्चन्न, वल को प्राप 
करते हुए उदार स्वभाव वले हों ¶ १३१ । { १] 
| १७५ सक्त ध 
{ छपिः--श्नगस्त्य ! देववा--इन्द्र ! देन्द-प कि) ) 
त्वं राजेन्द्रं ये च देवा रक्ता वरृत्पाह्यसुर त्वमस्मान्‌ 1 . 
त्वं सत्पतिर्मघवा नस्तसुनस्त्वं सत्यो वसवानः सहोदाः । १ 
दनो वि इन्दर मृघ्रचाचः सप्त यत्पुरः चमं शारदीर्दत्‌ । 
चोरो अनवचारण यूते वृत्र पुरुकुच्पाय रन्धीः 1 २ 
श्रजा वृत इन्दर भूरपत्नीर्या च येभिः पुरुहूत नूनम्‌ । 
रसो श्रन्निमञयुषं तूक्याणं सिहो न दमे श्रपांसि वस्तोः ३ 
दोषन्तु त इन्र सस्मिन्योनौ प्रशस्तये पवीरवस्य मल्ला । 
खृजदर्णास्यव यद्युवा गातिष्ठडधसी घृषता मृष्ट॒वाजाच्‌ {४ 
वह्‌ कुन्मिन्र यस्मिञ्चाकन्त्सयु ऋचा वातस्याश्वा 1 
प्र सूर्वक्र वृहतादभीके$मि स्पृघो यात्तिपटज्रवाहुः ।। ५1 १६ 
दे इन्दं ! ठेस सव संसार के स्वामी दहो । तुम हमारा पालन कसी । 
हमर वीरो कौ रघा करो 1 तुम सक्कमे वालों के उद्धारक हे । तुम॒धन 
रीर चलकेदतादहो॥१) हे इन्दं ! ठुमने निराद्र करने वाले मनुप्यो 
को निधन श्रौर निर्वल चना दिया । तुमने उनके गद को चोडा श्रौरं जलल को 
प्रवाहित क्त्या ! चुवा ""पुरङत्स" के शार, फो उसके श्राधीम कराया ॥ ३ ॥ 
हे बहुलो दारा श्वाहूत् इन्द ! तम वीरो द्वारा रहित मेनाम कौ परेस्ति क्य । 
तम निस ग्नि से प्रकत क्तो प्रा्ठ होते दो उस सिह क समान श्रनि को 
हमि घर नें स्थापितक्यो 1३1 दे इन्द्र! तुम्हारी प्रशंसाके लिपु चन्र 
केवलसेवेगनरुमरकरसोगएु! उस्र तमय तुमे जलोको कौर मोरो 
कोद्धोदात्या प्र्‌, को घन-दीन बनाया1॥४॥ हदन्द्र! तुम “कस 
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गै कामना करते दुष शीघगामी, सुखदायक चों को चलाते दो ! ठम सूरय 

पने रथ चक्र को समीप लवि द र तुम वश्च धारण कर श्रो से सामना 

रतै ही ९५ {१६1 

नधन्वाँ इनदर मित्ररू्योदग्रबरदधो हरिवो श्रदायूनु 1 

प्र ये पश्यन्चर्यमणं सचायोस्त्वया धूर्ता वहमाना भ्रपत्यम्‌ ॥ ६ 

रपत्कविरिन््राकंसातौ क्षां दासायोपवहएीं कः । 

करत्तिस्रो मघवा दानुचिघ्रा नि दुर्योरो कुयवाचं मृचि घ्रेत्‌ ॥ ७ 

सना तात इद्र नव्या ्रागुः सहो नभोविरणाय पूर्वीः । 

भिनल्युरो न भिदो अदेवीर्ननमो वधरदेवस्य पीयोः ॥ र 

रवं धुनिरिन्द्र धुनिमतीक् णोर्पः सीरा न स्रवन्तीः 1 

प्र यत्सम्रद्रमति शूर पपि पारया तुर्वशं यदु स्वस्ति ॥ & 

रवमस्माकमिन्द्र विश्वध स्या श्रवृकतमो नरां नृपाता 1 

स नो विद्वासां स्पृधां सहोदा विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥ १० १७ 
दे न्द्र} तमने भषने मित्रो को संताप देने वाले श्दानरीर्लोको 

नष्ट छया 1 जौ तुम्दे मदु्प्यो के मित्र रूप से देखते दै, वे सन्तानयुकत दये 

सदा स्थिर रहते दै ॥ ६॥ दे दन्द! नन की प्रातिकेलिएु ऋषपियोंते 

तुम्हारी स्तुति की । सुमने श्यिवी को शय्या खूप दिया । तुमने तीन भूम्या 

काश्चदूयुत दान द्विया । युद्धमें श्दुर्योणि" फे लिए “ुयवाच" को मार 

दाला ॥७॥ दे इन्द} तम्दारे प्राचीन पराक्रम छौ नवीन पियो ने 

स्त॒ति की । तुमने टुरयौ को सोद कर दस्यु्थो को दिन्न-मिन्न कवा तया देव 

शस्य निद्क का शख नीचे कावा ॥८॥ हे दन्द! ठम शपरर्थो को कपने 

पातत हये 1 तुमने जलो को नदिया क सूप में प्रादित च्या । चमने ससद 

को परिपूं सिया ठव "तुवर" ्यौर “यदु को पार लगाया ॥ ₹ ॥ दे 

्ह्द् ! हुम हमि हो । दुम मनुष्यो कीर्दिसा से राङ्एतेष्टो। म मको 

| = विजय प्रा करति हो। दम अन्न, बल शौर ¶] ` 

फर्‌ ॥ १०॥ 

५ 
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के भी सु दौ 1 म कम्हारा वारंवार श्रद्वान कता हूं! त॒म ससे न्न, 
ल शरीर दानशीलता प्राक्त कराथो ॥ ६ ॥ [१८] 


१७६ क्त 
{ ऋपिः-घगस्व्यः । देववा~दन्द्र । दन्द्-श्नुष्डुप, त्रिष्टुप्‌, उप्णिक 1) 
मत्सि नो वस्यदृष्टय इन्द्रमिन्दो वृपा विद । 
त्रायमाण इन्वसि शब्नमन्ति न विन्दसि॥ १ 
तस्मिन्ना वेशया शिरो य एक्श्चपंणौनाम्‌ । 
श्नु स्वधा यमुप्यते यवं न चकृ पदुवृपा ॥ २ 
यस्य विश्वानि हस्तयोः पञ्च क्षितीनां वसु 1 
स्पाशयस्व यो ब्रस्मधरुग्िव्येवाशनिजंहि ॥ ३ 
श्रमुम्बन्तं पमं जहि दूणाशं थो न तै मयः। 
भ्रस्मभ्यमस्य वेदनं दद्धि सूरिश्चिदोहते ॥ ४ 
प्रावो यस्य द्विवरहुसो रेषु सानुषगसत्‌ । 
भ्राजावि्द्स्येन्दो प्रावौ .वाजेषु वाजिनम्‌ ॥ ५ 
पया पूर्वेभ्यो जर्दरम्य इन्द्र मय इवापौ न दृप्यते वश्रुय 1 
तामनु स्वा निदिद' जोहवीमि विद्यामेषं वरजनं जीरदानुम ॥ ५। १६ 
द इन्द्र ! हमरो कल्याण प्राक्त कराने के लिए थाह्यदरदयुक्त दौधो । 
पह सोम तुम्हरि शरीरमें शवेश करे । तुम करोमे मररदेहौ पररन्तु शत्रू, 
ुम्हारे सामने नहीं ध्रावा॥१॥ उस इन्द्र को स्तुतिं भट करो, उस 
मनुप्यो के द्वितीय श्रधीश्वर कौ दविर्यं दो। वे दमरि कार्यं सिद्ध करते 
ह ॥२॥ हे इन्द्र! तमहा दायो मे भवुप्वो की पोच जावि के सम्पू 
घन ईह । वह इन्दर, हमारे द्रोदि्यो ६ चञ्नसेनटकरे ॥३॥ देदग्ड) 
सोम का शरभिषवन करने वाले तथा कषद से वश मेंश्राने वालो काव 
करो । कयोप ये तुम्द सुपी न्दी कर सक्ते 1 उनका धन हमरो दो | 
स्तोता धन प्राक्च करने फे योग्य ईै॥४॥ दे सोम! दददे केस्तो्र 


मण० १।श्र० २३ । सू० १७८] ३११ 


सुनकर प्रत्य श्रौ । हम स्ति करते हुए तुम्दारी राप" प्राप्त ररे धौः 
श्मन्न, वल तधा दानशील स्वभाव को प्रास्त कर५६॥ [२०] 
१७८ सूक्त 

( श्रपि-च्रगस्त्मः । देवता-दृनद् । घन्द्-पक्ति, व्रिष्टुप. ! ) 
यद्धस्यात इन्द्र शरुषटिरस्ति यया वभय जरिवृभ्य उतो ! ` 
मानः कामं महयन्तमा धग्विश्वा ते श्रश्यां पर्यपि श्रायोः॥ १ 
नधा रजेन्प्रा दभन्नोयान्रु स्वसारा कृणवन्त योमौ 1 
भ्रापश्चिदस्मै सुतुका श्रवेपरामन्ने इन्द्र. सख्या वयश्च ॥ ९ 
जेता नृभिल्द्रः पृत्सु शूरः श्रोता हवे नाधमानस्य कारोः 
परभर्ता रथं दाश्ुप उपा$ उद्यन्ता गिरो यदिच त्मनाभरुव्‌ 1३ 
एवा दृभिरिच्धः सुश्रवस्या प्रवादः पको श्रमि मित्रिसो त्‌! 
समये इषः स्तवते विवाचि सत्राकरो यजमानस्य दंसः ॥ ४ 
त्वया वेयं मधवन्निद्ध शत्रूनभि ष्याम महतो मन्यमाना । 
तवं भराता त्वमु नो वृधे भ्रुविद्यामेपं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥ ५।२१ 

ह्र! तुम श्रपने निस रद्यामाधनसेस्तोठा शी रषा करतेदो, 

उसे रोकने से हमाते कामना न्ट होजायमी, श्रतः देशा न करौ । मँ प्राष्य 
पौर रपमौर् वद्ुष्रो को प्रात क ॥१॥ जिन मंगलो कीद्त्रीरत्रि 
शर उपः दोनों यदिमे जो कमं करकी दै, इन्द्रं उनके उन की फो न रोद । 
इद हमको मैप्ी श्रौर अन्नद ॥२॥ इन्द्र विना, याघक की इकार 
सु प्रा, उपासक के पामे रथ ले जाने वालि ई । चे स्वयं ही स्ुविधो 
को पेश क्तते ह ॥ ३॥ उत्तम यश कीदष्ठा चाले दद पने यमानी 
षयो दो रचि प्रदण करते द । यमाय की र्ना कौ सम्य सिद 
फे वल वे शरनेक शादो के स्वोत्र से स्तत क्वि जते ५४ ददन 
हम हदे वल को प्च कः शरभं को वरोध करं । तुम हमरि रक 
श्रौ पृदक हो, दम श्चन्न, वल शचौ दानमय स्वमाव च्चे 
च्५९५ [२०1 
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येमा करं । क्योकि मनुप्य विभिद्न कामनार््रोसे युक्त होतादै॥र 
विभिच्र साधनों से श्रगस्त्य छि ने श्रनेक संतान थौर वल की ष्च्दातेदौ 


वरणीय वस्तु को पुष्ट किया न्नर देवगय कै सच्चे धाशीवदि 


पाया१॥६१ {२१ . 
१८० शुक्त 

( श्टपि~कगस्स्यः । देवता--ग्रधिनो । दन्द-त्रिष्टुप्‌ › पंक्ति । ) 
युवो रजांसि सुयमासो ग्रश्वा रयो यद्रा पर्यर्णासि दीयत्‌ । 
हिरण्यया वां पवयः प्रुपायन्मध्वः पिवन्ता उपधः सचेधे ॥ १ 
युवमत्यस्याव नक्षथो यद्विपत्मनौ नर्यस्य प्रयज्योः} 
ग्वसा यढ विश्वगूर्ती भराति वाजायेट्टे मधरुपाविपै च ॥ २ 
युवं पय उसियायामधत्तं पक्वमामायामव पूर्व्य गोः । 
श्रन्तर्यदयनिनो वामृतप्मर ह्वारो त शुचिर्यजते हविप्माम्‌ ॥ ३ 
युवं ह धर्म मधुमन्तमत्रये$पो न क्षोदोदृणीतमेपे 
तां नरावरिविना पश्वइष्टौ रथ्येव चनाः प्रति यन्ति मध्व; ॥ ४ 
श्रा वां दानाय वदरृतीय दघरा गोरोहेण तौग्रवोन जित्रिः। 
श्रपः क्षोणी सचते माहिना वां दर्णो वामक्षुरंहसो यजत्रा ।1 ५।२; 

हे श्रध्िनीकुमारो ! तुम्हारे शश थाकारा मे गरतिमानष। तुम्हा 

र्थ शुद्र फ चारो श्रोरं चलता दुध्रा मधुर वर्परु दत्ता है } तुम मधुर रः 
फा पान करते हुए उपार्धं के साथ चलते हो॥ १॥ हे मधुरपायी श्रधिद्र 
तुम स्ततो के योग्यो । जव उपरा प्रश्ट होती हे, तव तुम ्षत्यन्त पूज 
भीय रथ पर सार होकर यजमान को श्रन्न, वल व्रि की स्तुतिर्थोकेर्रा 
जतिदो॥२॥ हे सव्य स्वय श्रश्विद्व तुमने गायो को पयस्विनी वना 
ह । वनयो फे मध्य सदौध जगर यजमान तुम्दरे लिए हवि देता हु 
पूवा है ॥३॥ हे श्रधिद्रय { तुमने सहायता के च्यक “दवत्रि, केति 
घ्ग्निके ताप को जल के समान शौचल कर दिया ! द्रसलिय अग्निम्‌ तुम्हा 
निमित्त यज्ञ कियाजातारैश्रौर रथ के पिये छी तरह ग 
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१८१ छक्त , 
(शपि--धगस्यः। दैवता--पथिगौ 1 परष्द-परुप्‌ |) 

कदु ब्े्ठाविपां र्यीणामध्ययेन्ता यदुनिनीषो प्रपाम्‌ 1 
श्रयं वां यज्ञो ग्रत प्रशस्ति वसुधिती भवितार भनागाप्‌ ॥ १ 
भ्रा वामदवासः शुचयः पयस्पा वातरंहसो दिव्यासो रणाः | 
मनोव दरृपरे बरीतष्ष्य एह रव ग्रमो श्रिता कभु ॥ २ 
भ्रा वां रथोनिर्नं प्रवत्वान्त्प्रवन्धुरः रुविताय गमगः 
वृष्णः स्यातारा मनसो जवीयानदटम्परयो यजतो पिष्ण्पा गः ॥ ॥ 
देह जाता समवावशीतामरेषगा तम्या नामगिः स्वैः। 
जिष्णुर्वामन्यः सुमसस्य मूरिद्िवो शरन्यः गुमः वृत्र प 
प्रवां निचेरः वको वरां प्रत्‌ पिथद्ुम्णः मदनानि णया 1 
हरी प्रन्यस्य पीपयन्त वाजैर्मध्ना र्जाग्य्विना वि शीः ॥ ५ । २५ 


८ 


दे श्रधिदय! न्त, धनश्रीर नर्सी दृता का द भूतै 
पं करने कीद्ष्डा कण दुषएु उप हीदटाद्‌ दुष हत पत वृषा 
ही वर॑नादोनी ६॥१॥ हे द्र्य दायु क तमाम दर्थ, शीपरिणी 
मैगतरान्‌+ सोमनीय, उम्वद श्श नुम्द्रे यद्रा ॥२॥ १.1.11. 
रामे श्रधिद्रय! नृम्दाग ग्यद््याय छ दि ग्रह शति 1 4 श्रत्व 
यगयान, शरदा श्रीन पृररीदह ॥29 दशर्य {शम कात 4 
121 3.11.1.11..1.11..3.11.111.121 
ममार का चार्ड्दु दयोः दूत दद दद्द दीन 4 +^ 
म्ना 11४१1 द र्ट ट्य दुर यदथ शण श्थण 1/1 
ग्यशऋरानदावठः द वन जय द श य 2 ~ 


दष गमान न्ट कन्व ड ष 
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21 
५ 
त 
५ 


ग्रसजि वाँ स्थविरा देधमा गीचव्छहि अश्विना वेषा क्षरन्ती 1 
उपस्तुताववतं नावमानं यामव्रयानजञ्छंखुत्तं हवं मे ॥ ७ _ 
उत स्या वां ्बतो वप्ससो गोख्िवहिपि स्रदस्ति पिन्वते वद्‌ 1 


षा वां मेधो वृपणा पीपाय गोनं सेके मनुषो चठस्यन्‌ 71 = 
युवां एपेवाश्विना पुरस्विरग्तिखुषां न जरते हविप्मान्‌ ! 


ह्वे यदं वरिवस्या गृणानो विद्मिषं देजनं जीरदानुम्‌ 11 & 1 २६ 


हं तया दृरररे के गमन से एलती इडं जल धार हमको खखिती दधद 
दे छचिद्धय ! तुम्हारी स्विस्ठा कै क्लिप स्वुततियँ वनाद जात हं ! वे तीन 

प्रकार से वुम्हं प्राक होती हे 1 तुम यातना करने चाले यजमान क रद्क दोदर 
रौर चलते दुषु अयदा स्क कर मेरी पुक्रार को सुने 1 हे चच्रिद्वय ! 
त॒म दोना के प्रदीक्ष ख्पच्छा गान करने वालो वासी यज्त-यृहं के मच्यो को 
वटानि बाली है 1 नुन्हारा मेव जल कपा द्रात गौ 
होय हे घ्रश्चिन्‌) 


1 
\॥८ 
# 
9 

91 
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के समान घुर्‌ वर्ष 
मङकमारो ! एषा ची तरद शछस्यन्त मेधी दविद्धाता श्चम्नि 


4 
स 
4} 


दौर उपाके स्नान वनन्हारी च्छवि करडा दै । जै दुन्दारी सेवा करता इतरा 
„.. श्वाहान करता ह । मं न्न, दल च्रौर दुनसीलता प्रा कर धसा { २६] 


१२२ शक्त 


६, 


,५५/ 


( चपि -श्रगस््यः 1 उेवता-्चिनां । दन्द्‌-जगती च्रिष्टुप. , पचि) 


म्रभूदिदं वद्ुनम्ने षु भूपता रयो वृपण्दान्मदता मनौपिराः 1 
धियज्जिन्वा चिप्ण्या विश्पलावसू दिनो नपाता सुते युचित्र्ता 1 १ 
इन्द्रतमा हि विप्ण्या नर्तम दतरा द॑त्तिष्ठा रथ्या रथीतमा । 


[१ = 


प्ख रयं हये मध्व आतचत तन दाद्वसस्प चायो अर्दिता 11 





क्रिमत्र दन्ना छृरुयः किमा्ताये जनो यः कंड्िचिदहविमेहीयते । 
श्रत्ति करमिष्ट रतं परेरय ज्योत्तिविभ्राय छरुतं वंउस्यदे 1 २ 


= ४ = 


सम्भयततमथिते रायतः दनां ट्त मृधो 


=" 
# 
41 
५ 
6 
4 
षा ॥ 
॥ ५ 
[ 
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वाचंवाचं जस्तू रत्मिनी कृतमुमा शंसं नासत्यावतं मम 11४ 
युवमेतं चक्रथुः सिन्धुषु प्लवमात्मन्वन्तं पक्षिणं तौग्रचाय कम ॥ 
येन देवत्रा मनसा निषरूटथुः सुपप्तनी पेतथुः क्षोदसो महः ॥ ५१ २७ 
हे विद्वानो ! श्रिनी मारो क उम रय को सूव सनाघ्नो ॥ वे बुद्धि 
कौ प्ररि करने वाले, सतुल्य, “विरेषला" का भला कले वाले तथा उत्तम म 
वालो क लिए नियमो मे विमान रदये द ॥१॥ दे द्रचिनीडुमासे ! तुम 
हन्द रौर मरद्रण के समान, रथिरो मे शरो रथी, विकराल कमं बाले दो । 
तम मधुर रस से पूणं रय सदिव दविदाता की रौर प्रा दौश्नौ ॥ २॥ 
दि श्रधिदेनो! तुम यर्हौ क्याकरते दो१जो षद विन देने वाला पूजनीय 
यन्‌ गया हो, उसे दरा्रो \ उसका वघ करो । मुर स्तोठा को प्राश दो एदा 
द श्रसप्य रहित श्रधिदेयो ! दिसक कर्तो फ समान हम पर श्राक्मणं करने 
चालो को मियादो। तुम उन्दं जानते हो। मेरे स्वोच्रको सन्य क्रते हुए 
रषाण्रो॥४॥ दे थश्िद्रय! सुमने प्तुप्रके धुव्रकेलिषपु नाववनाकर 
रषा की उस देववाक्चों को चुने ये को समुद्र से उवार कतिया ॥६॥ [२५] 


श्रचविद्धं तौग्रचमप्स्य न्तरनारम्मणो तमसि प्रविद्धम्‌ । 

चतस्रो नावो जठलस्य जुष्टा उदच्िभ्यामिपिताः पारयन्ति ॥ ६ 

कः स्विदुवकषो निष्ठितो मघ्ये अर्णसो यं तौग्र्यो नाधितः पर्यपस्वजत्‌ 1 
पर्ण मृगस्य पत्तरोरिवारम उददिवना उहथुः श्रोमताय कम्‌ ॥ ७ 
तद्रा नरा नासत्यावनु प्याचद्रां मानास उचथमवोचन्‌ 1 

भरस्मादद्य सदसः सोम्यादा विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम 1 ८1 २५ 


जलो मेष्िर के बल गिरे हृष निराश्रि “तुम के घुर को यश्चिनी- 
माते धी चार नदिं प्रात इई" ॥९॥ वह कौनसा वृ या नलिससे समुद्र 
मं गिरा धा ^तुप्र" का पुत्र चिपट गया। दे श्चश्िदेवो † तुमने यश प्राति 
फेक्ञिपु उपे वपाया ॥७॥ हे चसस्यसे षरे भअश्विदेवो ! मन के पुरो द्वारा 


सोमयागं गाया भया स्तोत्र वुम्हरे अनुकूल हो पौर हम न्न, वल तथा 
दानमय स्वमान को प्रा्ठ करे (म ॥ [र] 


हि) 


३१८ { श्र २] श्र° छ! च २३ 


शय्य छक्त 
( चपि -श्रगस्त्यः । देवता-परियनौ । बरन्द- त्रिष्टुप्‌, पक्ति 1 ) 
तं युञ्जाथां ससो यो जवीयान त्रिवन्धुरो वृषणा या स्खिचन्ः । 
येनोपयाथः सुकृतो दुरोणं त्रिधातुना पतथो विनं पर्णः ।। १ 
सुवद्रथो वतते यमि क्षं यत्तिष्ठथः क्रतुमन्तानु पृक्षे ! 


` वपुवपुष्या सचतामियं गीदिवो दुहिवोषसा सचेथे ॥ २ 


श्रा तिष्ठतं सुवृतं यो रथो वामनु त्रतानि वतेते हुविष्मान्‌ । 
येन नरा नासत्येषयध्यै वत्तिर्याथस्तनयाय त्मनैच।३ 
मावां वृको मा वृकीरा दधर्षन्मि परि वक्तमुत माति धक्तम्‌ । 
श्रयं वां भामो निहित इयं गीर्दस्लाविमे वां निधयो मधूनाम्‌ ॥ ४ 
युवां गोतमः पुरुमी कहौ श्रतिदेल्ला हवतेऽवसे हविष्मान्‌ 1 
दिशं न दिष्टामृजूयैव यन्ता मे हवं नासत्योप यातम्‌ 1 ५ 
श्रतारिष्म तमसस्पारमस्य प्रति वां स्तोमो ्रश्विनावधायि । 
एह यातं पथिभिर्देवयाने विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ।॥ ६ । २६ 
हे श्रश्चिदेवो { उस मन से भी श्रधिक वैरा वाले रथ के द्वारा उत्तम 


कमं वाजे यजमान केषर को परती के समान गतिसेप्रा्ठदोघ्रौ॥१॥ 


.. शिदेवो ! सरलता से दने वाला तुम्हारा रथ तुम दर्ता मेधावियो को 
चढ़ाकर परथिवी पर इष्य के निमित्त जात्रा दै! तुम दोर्नो श्राकाण की पुत्री 
उपासे युक्त दौश्रौ श्रौर मेरी स्तति शोभायुक्तदो \॥२॥ दे श्रसत्य रिव 
श्ररवदेचो ! सरलता से धमन वाले थपने रथ पर चद । वह हविदाता््रौ के 
कर्मानुष्ठान के श्रनुसार चलता द ! उस पर सवार दौकर सुम यजमान श्रौर 
उक्षके पुत्र कै दित के लिये यत्तमें जाते हो \!3१४ हे श्ररिबदेवो ! मुः पर 
दृकनयृकी का शरक्रमण न हो । तुम हमको उलांघ कर न जाग्र । हसि स्थान 
कौन स्यागो। यह यक्त भाग, मधुर-रस युक्त पात्र श्रौर स्तुवियों तुम्हरे 
निमित्त दीदे॥४॥ दे ध्ररिवद्वय ! "गौतमः", “पुरुमीद्"” श्रौर्‌ “रत्निः 
दवि के निमित्त तुम्हारा शहयान करते हे । सैसे सीघ्रे साम पर चलने वाला, 
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लघ्य पट्‌ पर्हुच जावा ईै,वैदेदी तुम मेरे श्रद्वा दी श्चीर शीघ्र श्चाप्रौ ॥६) 

हे श्रशविदेवो ! हम दस श्चधेरे से परार लग गणु ट| हमने ुम्दारि स्तोत्र को 

धारण श्रिया दै । तुम यहां देव माम॑ से चान्न । म चन्न, वच श्नौर दानः 

मय स्वमाव को प्रात करे ॥६॥ [२६] 
॥ चुं श्रष्याय समाप्तम्‌ ॥ 


१८४ सूक्त 

( च्टपि-श्रगसस्थः 1 देवठा-्ररिवनौ । पक्षि, त्रिष्टुप्‌ । ) 
तो वाम्य तावपरं हुवे मोच्न्त्यामुपसि वद्धिः 1 
नासत्या कुह चित्सन्तावर्यो दिवो नपाता सुदास्तराय ॥ १ 
श्रस्मे ज पु वृषणा मादयेथामुत्णीर्हतम्रर्म्या मदन्ता । 
शतं मे श्रच्छोक्तिभिमंतीनामेष्टा ना निचेतारा च कर्णीः ॥ २ 
भिये पूपन्नयु्तेव देवा नासत्या वहतु सूर्यायाः 
वच्यन्ते वां ककुहा श्रप्यु जाता, युगा लर्ोव वर्णस्य भूरेः ॥ ३ 
भ्रस्मे सा वां माष्वी रातिरस्तु स्तोमं हिनोतं मान्यस्य कारोः । 
श्रतु यद्वां श्रवस्यां सुदान्रु सुवीर्याय चरप॑यो मदन्ति ॥ ४ 
एष वां स्तोमो श्रदिवनावकारि मानेमिम॑घवाना सुवृ छि 1 
यातं वतिस्तनयाय त्मने चागस्त्ये नासत्या मदन्ता ॥ ५ 
भ्तारिप्म तमसस्पारमस्य प्रति वां स्तोमो श्रदिवनावघापि । 
एह यातं पथिमिर्देवयान विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥ ६ । १ 

हि धसत्य रहित ध्स्मिदेवो ! तुमं प्रसिद्ध घन दाता दहो। उपाके 
प्रकट ्ौने पर॒ हम तुम्हारा स्तुिष्गीर्ो द्वारा शाह्वान करते ई ५१॥ दे 
धधिदैयो ! तुम सोम धारा से स्यन्द श्रष्टादमय कर लोभिर्यो ष्टो षट 
क्रो । मेसी स्तवि की कामना ले ठम यदं शार स्वयं मेद स्ठवि.वना 
फोसुनो ५२॥ दहे संसार पालक चर्विदेवो ! जलोतपत्र महान 
सर्वा के पिवाह्य्व-की श्रनि जति दहं । यदण छी संतुष्टि 
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मयस सवाक्णे२॥ दे श्राकाश एथित्री ! मे पवित्र, श्रय, प्रकाशित, 
श्रम, सतुध्य धने की याचना कावारं । स्तोता फे लि उसे उत्पन्न करो 
श्नौर भयो से रचा करो ॥३॥ दिन शत्नि सदित, देवतां में पीदा रिठ, 
शरचर से युन्ध रदा चाली, दिव्य गुण युक्त थाक एथिवो मेरे श्चनुदूल ह 1 
दे श्रायः प्रयिदी मदान्‌ भर्योसे दमररी रदाकूरो ५४॥ साय चने 
याली, सद्रा वरुण, समान सीमा युक्त, मगिनी भूत श्राकार-षथिवी मावा 
प्रिताकी गोद रूप ई। हे श्राकाश-ए्यिवी ! महान भग्र से हमारी रदा 
, करो ॥ ९५ [२] 
उर्वी सदुमनी बृहती ऋतेन हुवे देवानामवसा जनित्री 1 
दवाते ये श्रमं सुप्रतीके यावा रक्षतं रयिवो नो प्रभ्वात्‌ ॥ ६ 
उर्वी पृथ्वी वहते दरेग्न्ते उप ब्रूवे नमसा यत्रे स्मिन्‌ । 
दधति ये सुभगे सुप्रतूर्ती यावा रक्षतं पृथिवी नो प्रभवात्‌ ॥ ७ 
देवान्वा यच्चकृमा कच्चिदागः सखायं वा सदमिज्जास्पति वा । 
द्यं धोभ्रुया श्रवयानमेपां यावा रक्षतं पृथिवी नो ग्रभ्वात्‌ ॥ न 
उभा दासा नर्पा मामविष्टामुभे मामूती श्रवसा सचेताम्‌ 1 
भ्रूरि चिदर्यः सुदास्तरायेषा मदन्त इपयेम देवाः ॥ & 
ऋतं दिवे तदवोचं पृथिव्या श्रमिश्नावाय प्रथमं सुमेषाः । 
पातामदयादुदुरितिदभीके पिता माता च रक्षतामवोभिः ॥ १० 
इद' चयावापृथिवौ सत्यमस्तु पित्तमतियेदिहोपवरूवे षाम्‌ । 
भूतं देवानामवमे प्रवोभिविदयामेषं वृजनं जीरदानुम ॥ ११1३ 
विस्तीणं वाम स्यान, महान, रारो से युक्त श्राकाश पथिवौ का 
देवतार्धरो कौ प्रसन्नताके क्तिषु शछराहयान करता ह । यह आश्चयं रूप वाल 
जल धारण में समथं दै । यह हमारी महान प्राप सेरा करे ॥ ६॥ म 
म यतत मँ विस्तीर्य, बहुन सूप वाली, शरसीमिच धाकाश थिवी की पूजा 
कप्ता हूं । यह सौमाग्यतरती समस्त पदं श्रौर पारियों को धारण करती है। 
दे काश-ठविव ! हमे महापाप ये वचाय्रो ॥५॥ हे श्राकराश परथिवी ! 


३२ 


हि! 
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देवगस, चन्दछुगख, जामाता शादि के प्रति हमने जो पाप क्या है, वह इस 
च्वोग्र चा यन्न से दूर दौ ! तुन इयक्तो महापाप से वचाघ्यो 11 २॥ मनुरप्यो 
का हित करने वाली आङ्धाधा-ए्यिवी सुमे श्राश्चय प्रदान करे ओर पालन 
करती हमरे साध रहं 1 दहे देवगण ! हम तरम्हरेरे स्वोचा, हदि रूपश्रद्व. 
देकर वम्दं प्रसन्न करते ह श्रौर दान के लिय धन की याच्नाकूरतेददं॥६ 1 
सेने विद्वान दोकर श्चाकराश्च षयिवी सते संधित सख्य स्त्य को सवके लिए 
सुनाया हं ! वे धराकान्त रधिती निदा च्चोर श्चनिष्टसे हमारी र्लाकरे च्नर 
पिता के समान हमारा पालन करे ॥ १०1 हे पिता साता रुप श्राकाश- 
ए्थिवी मने जो ङ वन्दारे समीप कदा दै, बह सत्य हो । तुम देवता््रोंके 
साध रक्ता ताला हो 1 हम शन्न, चलं श्र द्ानमय स्वभावको प्रप्त 
क्रे 1९९1 । [३॥ 

द्द सु 
( श्वे्पि-श्नगस्त्यः । दैवता--विग्वेदेवा 1 दन्द-च्रिष्टप्‌, पकि1 ) 

स्रा न इव्याभिविद््ये घुदास्ति विद्वानरः सविता देव एतु । 

अपि यया युवानो मत्तया नो विश्वं जगदभिपित्वे मनीपा । १. 

श्रा नो विश्वं ्राच््न गमन्तु देवा मित्रो अयेमा वल्णः सजोपाः 1 
` श्रुवत्यया नो विश्वे वध्राः करन्त्सुषाहा विचरं न रावः ॥ २ 

्रप्ठं वो चर्तिचि गृरीपे$ग्नि दस्तिभिस्तर्वसिः सजोपाः 1 

ग्रस्त्यया नो वरणः सुक्तीतिरिपख पपंदस्गतंः सूरिः । 

उप च एपै नमसा जिगीपोपात्तानक्ता - युदुधेव वनुः 

समानि त्रहन्विमिमानो अके विषुरूपे पयसि सस्मिन्तुधवच्‌ ॥ ४ 

उत नोहि घ्न्यो मयस्कः चिल न पिप्टुपीव वैति सिनच्छुः 

येन नपातमपां जुनाम मनोञुवो दषलो यं वहन्ति 1 ५1४ 

सं प्रेरक सविवादैव हमारी स्तुतियों के धरति यत्त में रारे! हे युवा 

देववाघ्नो ! युम यद्यं ध्रछ्र प्रहत हुए हमं भीदुलीक्रो॥१॥ 
नित्र, यमां श्रीर्‌ वरूण यह एर से मन वाते दग एक साथ स यत्त मं 
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श्वे । यद दमारी वृद्धि के कारण हां श्रौर प्रयत्न पूवक हमारा यल शीर 

नष्टेन ॥२॥ मनुप्यो! मै तुम्दारे प्रिय श्चम्निक स्तुति कदाहं! 

मारी स्तुति द्वारा रचरो को जीवे रौर हमसे स्नेह षरे" । स्तुति करने प्र 

वद्र इमको श्रन्नों से पूणं कर यशस्वी वनारये ।। ३ ॥ दे पिरे देवताधौ 

हम स्तुति कते हुए दिनि रापरि विजय फी इस्वा से पयरिथनी गौ के समा 

उपस्थित होति द । भँ भी उसी भ्रकार नमस्कार के साथ तुम्हारी पूज! करः 

ह॥४॥ श्चाकाश में स्थिति सर्मके समान श्वाचरण वाली पिदयुत्त हमः 
„ सुपी करे । स्िघु वदद के स्मान हमरा पोषण रे 1 उसे दवारा हमः जलं 

पत्र श्रगि को प्रष्ठ करे"! मन के समान वैग चाले पश्व उन्देमैजा 

दहै॥४॥ [४] 

उत = ई' ववष्टा गन्त्वच्छा स्मत्सूरिभिरमिपित्वे सनोपाः । 

भ्रा वृ्रहेन््रर्परि्रास्तुविष्टमो नरां न इहु गम्याः ॥ ६ 

उतं न ई" मत्तयोदवयोगाः शिशुः न गावस्तरुणं रिहन्ति । 

तमीं निरो जनयो न पत्नीः सुरभिष्टमं नरां नसन्त ॥ ७ 

उत न ई' मरतो वृद्धसेनाः स्मद्रोदसी समनसः सदन्तु । 

पृपदश्वासो$वनमो न रथा रिशादशो म्तरियुजो न देवाः ॥ प 

प्रमु यदेषां मर्िना चिकित म्र युञ्जते ्रयुजस्ते सुवृक्ति । 

श्रध यदेषां सुदिने न शरविश्वमेरिणं प्रुपायन्त सेनाः ॥ & 

प्रो श्रश्विनाबवक्त कृरुध्वं प्र पूपणं स्वतवसो हि सन्ति । 

श्रद्रपो विष्णर्वाति ऋषा भ्रच्छा सुम्नाय ववृत्तीय देवानु ॥ १० 

धयं सा वौ श्रस्मै दीवितियंजत्रा अपिप्राणी च सदनी च भूया. 

नि या देवेषु यतते वदूयु्वि्यमेषं वृजनं जौरदानृग्र ॥ ११। ५ 

स्ठीना््रो के साय समान प्रीति रखने बाले त्वष्टा हमारी भोर यार 

शु के हनमकर्चा, मनुष्यो के ररक, महली इन्द्र यर्ो पधे ॥९ 

मौश्रौ द्वारा बद को चाटने के समान श्चश्च संयोजन करत बाला हम 

स्ततिर्या न्दं ते स्नेह कर ! अ्रजनन मै समं पतिनियो के एति कनो भार र) 
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के समान हमारी स्ततविर्यो इन्द्र को प्रप होती हैं ।।७॥ उ्नत मन वाले 
शच -भरक, सिन्रो के पक्पाती मर्दूगण श्ाकाश श्यौर प्रथिवी से मिल कर 
घ्टपियो ॐ समान यत्त में वेढे" । उन्के चिन्ु स्प अश्व जल प्रवाह के समान 
है॥८॥ जव सेदइन मरतो की सदहिमा का टीक्‌ प्रकार क्तानि इवा, तभी 
से का विद्धाने वासे यजमान यक कमो में प्रयुक्त हुए 1 इनकी सेनाः बाण 
के समानवेग से मरु भूमि को सींचनेमे समधंदहं॥६॥ हे मलतुप्यो! 
र्ता के निमित्त ्श्विदेवो कोद्धने वदा्नो । परपाकोभीश्चगे कसे 1 द्वेष 
रहित विष्ण, वायु प्नौर टयो के स्वामी इन्द्र सव वलो को पते ्माघीन 
रखते है ! सुख के निमित्त मे सव देवतान को सामने बुलाता हँ ॥ ९० ॥ 
हे पूजनीय देवताश्रो ! तुम्हारी भक्ति .दमको जीवन देने बाली हो 1 हस 
उतम स्थान प्राक्च क्र । तुम्हारी कल्याण द्री शक्ति देवताश्यौ को प्रेरित 
करे निससे दय श्रन्न, वल श्रौर उदार वृत्ति वाते हों 1१५॥ ड 


१८७ क्तं 


( शपि -श्रगस्त्य । देवता-श्रौपधयः । दन्दः--उण्िक्‌ , गायत्री 1 ) 
पितु चु स्तोपं महौ धर्माणं तविषीम्‌ 

यस्य त्रितो व्योजसा वृत्रं विपर्वमर्दयत्‌ ।१ 

स्वादो पितो मघो पितो वयं त्वा ववृमहे । अस्माकमविता भव । २ 
उप नः पितवा चर शिवः शिवामिरूतिभिः। 

मयोभरुरद्िेण्यः सखा सुरोवो अद्याः 11 ३ 

तव त्ये पितो रसा रजांस्यनु विष्ठिताः ! दिवि वाताइव भिताः 1 ४ 

तच त्ये पितो ददतस्तव स्वादिष्ठ ते पितो | 
प्र स्वाग्यानो रसाना तुविग्रीवाह्वेरे ।॥ ५॥। <. 


१ 
शव मेँ त्यन्त बलदाता श्रन्न का स्तवन करता हु, जिसके वल से 
भवरितं" ने वत्र के जोदनजोद्‌ को तोद कर मार उाला॥ १1 हे सुस्व 
न्न! तू सघुरष्ेः हमने तेरा वरण क्रिया हैत हमारा रककहो॥२१ 
हि धद ! तू कल्याण स्वरूप हं। श्रपनी रराश्रों सहित हमासैश्रौरश्राात्‌ 


म०¶ श्र०र७ सूऽ १८७ २११ 


स्वारथ्यदाता मको हानिपरद न दौ छीर श्रद्वितीय मिन्र फे समान सुकर 
ष्ो॥३1॥ दे अन्न!{ वायु के श्रंतरित्ठ में ्राश्रय लेने केः समान तेरा रस 
संसार में च्यापकं दै॥४॥ दहे पालक श्रौर सु्वादु भन्न ! तेरा दान रने 
यासे बुम्धारी षा यादवे ह । नुम्तारे सेवनकर्ता नुम्दारी प्रायेन क्रते ६। 
तुम्हारा रस ास्वादन करने वालो कमै प्रीवा उघ्रत घौर चद खरता 
द॥६॥ [६1 
त्वे पितो महानां देवानां यनो हित्तम्‌ । 
श्रकारि चार केतुना तवाहिमवतामवसावधीत्‌ ॥ ६ 
य॑रदो पितो श्रजगन्विवस्व पवंतानाम्‌ 1 
भमत्र चिन्नो मधो पितो$रं भक्लाय गम्याः।॥७ 
यदपाभौपधीनां परिरामारिशामहे । वातापे पीव शद्भूव॥ प 
यत्ते सोम गवाशिरो यवािरो भजामहे । वातापे पीव दृद्व ॥६ 
करम्भ ग्रोपधे भव पीवो वृक्क उदारथिः । वातापे पीव इद्धूवं 1 १० 
त्तं त्वा वयं पितो वचोभिर्गायो न हव्या मुपूदिम । 
देवेभ्यस्त्वा सधमादमस्मभ्यं त्वा सधमादम्‌ 1 ११1७ 
हि श्र्र} महान्‌ दरवो कामन तुकमेदही रमाह । तुम्हारे धाध्रयमें 
मुन्द्र ष्म क्किप्‌ जते ह! तुम्हारो ररासेही इन्दनेषृप्रकायध किया 
था॥६॥ ह श्न्न !मे्घोमं जो प्रसिद्ध जल रूपधन दै, उसके द्वारा मधुर 
हुए हमि सेवन फे निमित्तप्राप्ठ दौ॥७॥ दे चनन ! हम जलो घौर 
षटौपपिर्योरा धोद्रा धंश सेवन करते ह । त्‌ वृद्धि कोप्रष्ठदो॥८॥ दे 
सीम {म तुम्दारे दुग्धादि से मिश्रित च्छिचद़ी रूप श्रन्न छा सेवन करते 
1 धतःतु दृद्धिकौप्राप्रहो॥६॥ हे श्रौपध रूप घनन! तू शरीर-रचना 
के श्चनुकूल, पुटिकारक, रौगनाशक श्रौर उदीपन करने वाला द । त बृद्धि 
कौ प्रा्ठहो६५०॥ हे ष्यन्न{ गाधः जैमे सेवनीय दूध डो वाती ६, वैते 
द्री तुमे स्तुति द्वारा हम रस महण करते द । तू देवारयो को भसन्न करने 
वाला हमको भो पुष्ट करवा दै ॥१\॥ [७] 


1; 
6} 
जी 
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य्य सुते 
( छऋषि-श्रगस्त्यः ! देवसा--्मप्रियः ! दन्दु--गायत्री । ) 
समिद्धो त्रच राजसि देवो दैवैः सदृस्जिव्‌ 1 दूतो हव्या कविर्वह ।। १ 
तसूनपाहतं यत्ते मध्वा यन्नः समज्यते 1 दवत्सहस्िणीरिपः 1.२ 
प्राजुह्वानो न ईड्यो देवाँ रा वक्षि यज्ञियाचु । श्रगने सहसा रसि ॥३ 
प्राचीनं वहिरोजसा सहलरवीरमस्दृणव्‌ । यत्रादित्या विराजथ ॥ ४ 
विराट्‌ सग्राडविभ्वीः प्रभ्वौर्वेह्वीश्च भूयसीश्च याः) 
दुरो धृत्तान्यक्षरन्‌ 1 ५1८ 
दे सदो के धरिजेता श्ग्ने ! तुम छव्विकतो रा सुशोभित किण सति 
हौ 1 तुम हवि वाहक दौत्य कम मे निषु हो 1 ¶ 1 नियम पालक मजुप्य 
के लिए यज्ञ माध युक्त होता हे! शरौरो के रकरः खग्नि सहल प्रकार के 
रसखोको धारण करतेद्धं॥२॥ हे च्ग्ने! तुम आत टोकर यन्तम भाग 
अह्ण करने चाहते देनो को चुलाश्चो । तुम सीय अन्नोंके दातारौ ॥\३॥ 
दे ध्ाद्धिन्यो ! चिश्ठ सहचर चौरो के योस्य छनिनिरूप कुश को चिक्‌ संतन 
द्वारा विद्धाति दं उस परर नुम विराजमानो ॥४॥ सवके णास्रक, चलो, 
 सथक्छ श्रग्नि ङ्प यज् द्वारों पर घृत-वर्पा करते दं॥॥ [न | 
। सुमे हि सुपेगसावि त्रिया विराजतः । उपासरदेह भीदताम्‌ ।\ € 
प्रथमा.हि सुवाचसा होतारा दैव्या कवी । यजः नो यक्षतामिमम्‌ ॥ ७ 
भारतीच्टं सरस्वति या वः नर्वा उपन्रृवे । ता नश्चोदयत श्रिये ॥ = 
व्वा रूपाणि हि प्रभुः पञुन्विश्वान्त्सेमानञे। 
तेपां नः स्फात्तिमा यज ।। & 
उप त्मत्या वनस्पते पायो देवेभ्यः सज । अ्रग्निहूत्यानि सिष्वदत्‌ ।॥१० 
पुरोगा अचन्निर्देवानां सायतरेणा समज्यते 1 


स्वाहाकृतीषु रोचते ॥ ११1६ 
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सुन्दर रूप शरीर शोमा मे युक्त उपा-रात्र सुरोभिद ददी द, 
यर विरात ॥ ६॥ प्रियमापी, मेधावी, प्रमुख, दिष्य दता श्रग्नि हम 
यज्ञ मे पारि ॥७॥ दे भारती, इला श्वौर सरस्वती देियो ! दम्द्‌ 
समीप उपस्थित रोक्र स्तुति करता हूं । जिससे युभेः यरा प्रा्ठ हो सके, च 
करो ॥८॥ श्रग्नि स्वरूप व्वा स्प देने वाले है 1 उन्दने पुय ष 
प्रकट क्रिया । दे रव्टा यक्त द्वारा हमारे पश्यो की दृद्धिक्रौ॥&६॥ ' 
परिनि रूप वनस्पते ! श्रपनी शक्ति से दिव्य अन्नं उत्पन्न करौ 1 है गने 
हमारे , हस्य फी सुस्वादु वनाग्नो ॥। १० ॥ देवो में ग्रस ग्नि गायत्र 
छन्द द्वारा संयोजित क्ियि जाति ह वह स्वाहा करने परप्रदीक्ष दोः 
दै॥११॥ [६1] 

. १८६ घक्त 

( श्पिः-श्रगरुयः 1 देवता--ग्नि । च॒न्द--च्रष्टुप्‌, पि 1 ) 
श्रमे नय सुपथा रये भ्रस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्य स्मज्युहुराणएमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम ॥ १ 
श्रमेत्वं पारया नव्यो श्रस्मान्स्वस्तिभिरति दुर्णखणि विश्वा 1 
पूश्च पृथ्वी वहूला म उर्वी भवा तोकाय तनयाय दांयोः॥२ 
श्रग्ने त्वमस्मदयूयोध्यमीता श्रनग्ति्ा श्रभ्यमन्त षष्टः । 
पुनरस्मभ्यं मुधिताय देव क्षां विद्वेभिरमृतेभि्ेजत् ॥ ३ 
पाहि नो श्रमे पायुभिर्जस्‌ं रुत श्रिये सदन आरा चुञुक्वान्‌ । 
माते भयं जरितारं यविष्ट्‌ नूनं विदन्मापरे सदेस्वः ॥ ४ 
मानो ्रम्यव खो च्धायाविप्यवे रिपवे दुच्छुनायै । 
मा दन्यते दधते मादते मो मा रीपतते सहसावन्परा दाः 1 ५ 1 १० 

प्यगिनदेव ! तुम नियमों के शाता हो । हमको सुमागंगामी वनाथ 


पापको दूरे करो । म तुम्हे नमस्कार करते द ॥ १॥ दे ्रग्निदेव ! स्तु 
फिपु जानि षर तम॒ दमो दुःखो से पार खगौ । तुम हमारे लिषु प्ररस 
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तमृत्विया उप वाचः सचन्ते सर्गो न यो देवयतामस्तजि । 

बृहस्प्तिः स ॒ह्यव्जौ वरांसि विभ्वाभवत्समृते मातरा ॥ २ 

उपस्तुति नमस उद्यति च श्लोकः यंसत्सवितेव प्र वाहू । 

भरस्य क्रत्वाहन्यो यो श्रस्ति मृगो न भीमो श्ररक्षसस्तुविष्मानु ॥ ३ 

भरस्य श्लोको दिवीयते पृथिव्यामत्यो न यंसदयक्षभृद्धिचेताः 1 

मृगाणां न हेतयो यन्ति चेमा बृहस्पतेरहिमायाँ अभि यूनु॥४ 
त्वा देवोतिकि' मन्यमानाः पापा भद्रमुपजीवन्ति पजाः। 

ने दर्ये श्नु ददासि वामं वृहस्पते चयक्न इत्पियास्म्‌ ॥ ५।१२ 


दे मचुप्यो ! दव परहित, स्तुष्य ब्रहस्पति कौ स्तो से पूजा करो । 
वैस्तोता से वियु नदीं दते । दरवो मेँ पूज्य उनकैः वचनो को देवता श्रौर 
मनुष्य सभी श्रादृर से सुनते हं ॥ 9 ॥ वर्षा के समान स्तुतिर्या दरदस्पति 
यो प्रा्तहोती ह| यै ममार को व्य करने वाले है, तथा मातरिश्वा 
समान .फललदाना ईह ॥२॥ सविता द्वारा प्रकाश शौर ताप देने के समान 
शृहस्पति साधर्कौ की स्तुखि श्रौर नमस्कार को प्रहण करने के लिषु सचे 
रहते ्ं। इन दिमा-पदित वरदस्पत्तिके वलसेद्री सूयं भर्य॑ङर्‌ यन-पशुके 
समान धमते ट ॥३॥ श्राक्ारा श्रौर एथिवी पर इदस्पत्ति का सुयश सवत्र 
फलाद्ं।वे सूयं के समान हवि धारण करते हं । उनका शच मायाशर्गो 
के पीडे प्रतिदिन ददता है ॥ ४१ हे चदस्पते! जो धनके मदमे युन हुश्रा 
पापौ, तम्दे वृदा वैल मानकर श्रषने श्रहंकार से जीधित्र द, तुम उन मूर्ख 
को वरणीय धन नही देते । तुम उन दु्टो से दूर रहते ह ॥ ९ ॥ [१२] 


सुप्रतुः सूयवसो न पन्या दुनियन्तुः परिग्रीतो न भित्र: । 
मरनर्वाणो रभि ये वक्षते नोपीवरूना ग्रपोरु"वन्तौ श्रस्युः ॥ ६ 
सयं स्तुमोवनयो न यन्तिसमुद्र न सुवतो रोघचक्ाः 1 
स विदां उमयं चष्टे अ्रन्तवरं हस्पतिस्तर श्रापश्च गृध्रः ॥ ७ 

, एवा महस्तुविजातस्तुविप्मान्वरस्पतिवरं पमौ धायि देवः 1 
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नके विषकोमारती है । वह ष्टी, पीखी जारुर भी विषैले जीवो कोन 
र देती दै॥२॥ शर, कुर, दम॑, सैं, मौज कौर दैरिण नामक धार्मो 
ग छिपे हुए जीव विष युष करते है ॥ 2 जत्र गाये गोष्ट मे वैव्ती है, हरिण 
पने स्थार्नो पर विश्राम करते ह, मनुष्य सु्ादस्था में होता द त यद 
द्य विषे जीव विप युक्त करते हें ॥ ४ ॥ ये श्रदयय श्रीरश्रकट धिवैले 
रिव वोरो के समान रात्रि की श्रतीत्ता करते द । इसलिएु उनसे सावधान 
हना चाये ॥ ॥ [१४] 
धवः पिता प्रथिवी माता सोमौ भ्रातादितिः स्वस्रा । 
श्रृष्टा विदवदृष्टास्तिष्ठतैलयता सु कम्‌ ॥ ६ 
 श्र॑स्या ये श्द्ग्याः सूचीका चे प्रद्धकताः। 
श्रहष्टाः क्रि चनेह वः सवे साक' नि जस्यत ॥ ७ 
उत्पुरस्तात्सूयं एति विश्वदृष्टो श्रृष्टा । 
” अ्रहृ्ठान्त्सर्वाज्जिम्भयन्त्सर्वराश्च यातुधान्यः ॥ ८ 
उदप्रदसौ सूयं पुर विद्वानि सुर्व॑न्‌ । 
द्रादिव्यः पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टा "॥ € 
ये" विषमा सजामि हति सुरावतो गृहै । 
सोचिन्नुन मरातिनो वयं मरामारे श्रस्य योजनं हरिष्ठा मधु 
त्वा मधुला चकार ॥ १०1१५ 
दे प्रहे प्रारियौ ! चाव्ारा तुम्हारा पिता, पृथिवी माठा रौर मोम 
राता तथा श्रदिति वर्धिनि द । नुम प्रकट श्रौर श्रध्कट्‌ दरोर्नो शकार के जीव 
रपे स्थान प्रही रशो सुख पूवक यहीं सीश्रो॥१॥ द विने पारियो ! 
तम कथे से चलने वाते, ररीर मे गमनशील, सुद के ममान इक वाले, 
श्त्यन्त चिषनुनः श्रटरय पुवं भन्यद्त,- तुम जितत प्रकारकेभी हौ, वे मव 
हमारे पाम से दूर चले जाश्रौ ॥ ५८ सव फे सामने धत्य, शरदष्ट जीरयो 
को भी द्रिखाने वाले, श्टश्य विपधर्तो श्रौर रामी त्ति धाले च्सिक पदां 
कां धिनाश करने वाते सूयं पृ मं उद्य होते दै ॥,८॥ सवके 


२२२ 


[3 £ 
ज्ञाति वाले, च्छ परिये के नासतकः दिति पुत्र खय वट्ुत 
विपो का नाप्त करने क लिए पवेत से मी ऊँचे उ इ ५६१ सौप्तिक 

€ +. [५ 


म यते चल चे १०॥ [ १६) 
दयत्तिका शकुन्तिका जघास ते विषम्‌ 
चिन्नु रं अरस्य योजनं हरण्ठा 


ृषुमभकस्तदलनीदयगरः प्रवतं मानकः \ 


ह! दम भी नही समर सकते ! ््ाख्द स ने दुस्थ चिप को: 
द्विया खरौर विप दतो सधुरता प्रदान की 11 ५२१ मने चिप नाप्त 


५. ~ न {लिया ह ! रथास सूय दूर से मी विपको श्रः 
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तेष 9६1 दि विषयुक्तं पाणी! यते बे में चिरा जलले जाती ह, 
सेष्ठी इन्दी मोरनियां छरीर भगिनी सूप साव नदिं कुम्ददि चिएकी 
र करती है 1 ५४ ॥ यह ष्टौय-साय्इक् वुम्दर शरीर का विव खीचले, 
न्यथा उस नीच को में देले, पत्थर से मार उालूणा । शरीरकावियद्रकर 
र देशो फो चला जाय ॥ १६॥ नुले पर्वंठसे निक्लकर कदा~-निच्, 
ग दिप प्रभाव से शरन्य दै । दे द्रवक! तेरे विप प्रभाव नर्ही ट (जल, 

गौपपि श्रौर सूयं में विप-श्ामक शक्ति ई । सलिए यद नकी स्तुठि की 

दद! )॥ १६५ {१६९1 


॥ ग्रथ द्वितीय मण्डलम्‌ ॥ 
१ सूक्त ह 

( श्टपि-गन्मदः । देवता-श्चगनि । दृन्द-पक्ति, जगती, श्िष्ुप्‌ । ) 
त्वमे चयुभिस्त्वमायुश्चुक्षिस्त्वमदुभ्यस्त्वमश्मनस्परि 1 
तव वनेभ्यस्त्वमोपधीभ्यस्त्वं नृणां दृपते जायसे शुचिः ॥ १ ॥ 
तवागे हतं तव पोत्रमृत्वियं तव नेष्ट व्वमनिदृतायतः } 
तव प्रनाल' त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृदपतिस्व नो दमे ॥ ९ ॥ 
स्वभन दो वृपभः सतामसि त्वं विष्णु. ्दगायो नमस्यः 1 
त्वं ब्रह्मा रयिविद्रह्मणस्पते त्वं विधतः सचते पुरणघ्या ॥ ३ # 
त्वमग्ने राजा वरुणो धृतत्रतस्तवं मिघ्रो भवसि दर्म ईज्य । 
त्वमयेमा सतपतिर्य्य सम्धुजं लवमंसो विदये देव भाजः । ४॥ 
सभे ववष्टा विधते सुवीर्यं तव ग्नावो मिवमहः सज्यम्‌ 1 = 
व्यमायुदेमा ररि स्व्यं तवं नरां सर्थो रसि पृष्व ५: 

॥५॥ { १७ ] 
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ह श्वत ! तुम यज्त-काल में प्रकट दोर दी्षियुक्त श्रौर पवित्र दोग 1 
म जल से उत्पन्न हुए हौ! पापाण, वन श्रौर श्रौषधि से उत्पन्न होते 
ग॥41 हे चम्ने! वोदा, पोता ध्रादि कमं ठम्दारा दीद । यक्की 
मिलापा करने पर ्रास्वा, च्रष्वयुः श्रौ. व्रह्म भी वर्दी होते दौ । मार 
सं के तम्दीं प्रालकदोौ1॥२॥ दे श्म्ते ! तुम सञ्जना का सनोरथ पूण 
रने वाले एवं वहुचों द्वारा स्तुत्य हो । तम विष्णा शूप, स्ततिर्यो के स्वामी 
वथा संतरां के श्रधीर एवं बुद्धि-पेरण मे समर्थं दहो ॥ 21 देश्यन्ते { त॒म 
नियमों सँ श्रव्ल वस्स स्वख्य दो । कुम शल्ुनों के हनन कर्ता, साधुचर के 
पलक दो 1 तुम्हीं. अर्यमा रूप से व्यापक दान क स्वामी दौ । तन दी सूय 
हो 1 हमरे यज्ञ मे श्रमीष्ट फल दौ ॥४॥ हे श्चग्ने ! तुम स्राधक के पुरूषाय 
ङ्प, स्तयो के स्वामी घौर त्वष्टा दो! ठम मित्र मावर से युक्त, प्रेरणाप्रद्‌ 
पुवं तेजत्रान दो 1 ठुम श्रत्यन्त धनी श्रौर वल के म्वल्प हो । उत्तम श्य 
युक्त घ्नो के देने चलेदो॥५१ {१७ ] 
स्वमन्ते दद्र अदयुरो महो दिवस्व्वं शर्धो मास्तं पृक् ईदिपे 1 
त्वं वातैरर्णौर्यासि जङ्खयस्व्वं पूषा विवतः पासि चु त्मना 11 ६ ॥ 
त्वमन्त द्रविणोदा अ्ररङ्गक्ते स्वं देवः सविता रव्नवा प्रसि । 
स्वं भगो वपते वस्व ईरिपे त्वं पायुर्दमे यस्तेऽविवत्‌ 1 ७ ॥ 
त्वामग्ने दम आ विश्यति विशर्व्वां राजानं सुविदत्रमृञ्जते । 
ववं विश्वानि स्वनीक पथ्यते सं सहख्ाणि चता दश्च प्रति 11८ ॥ 
स्वामग्ते पित्तरमिष्टिभिर्नरस्त्वां ्राच्राय दम्या तन्ुर्म्‌ 1 
स्वं पुत्रो मवत्ति वस्त{ विवल्वं सखा सुशेवः पास्याधरृषः । & ॥ 
त्वसग्त ऋभुरके नमच्यस्त्वं वाजस्य क्षुमतो राय ईदिपे । 


त्व वि मास्यनु दक्षि दावने ववं विचिक्षुरसि यन्ञमातनिः ॥१०।।[ १८ | 


हे .च्रम्निदेव ! तुम उय्क्ना र्ट एवं मर कौ शक्ति स्वरूप हो । 


ततम श्रनोंके स्वामी, सुख कै श्चावार दहो रक्त दरणं ढे श्र पर गमन करने 
चेदहो । तुमदही पूपा रूपसे मनुष्यों की हर प्रकार रक्ताकरतेद्ौ॥६॥ 
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[4 शमे ! नुम धनमान को दिचच= उच्ट 
र्न स्प धर्नोके शछ्राप्रर ध्वंटेखर 

यजमान के पालनच्वा दो 79; इन्र 
चरते ह । तुम रद््म्यनन शन चदन 


समान वृक्तभ्िजतिदो + चनो डन न्ट 
श्रपने सेवकदधेयुत्रस्रहयति दुद च 
स्पसेरपाक्रो६॥ हे पवक! तुनच्च्छ 
तुम श्रन्न, धन क स्वामा पूव प्रद्ाखछन्य्रहा 
फठत को बदाने चले दो ॥१०॥ 
सममे ग्रदितिदें व दाशुपे ववं होत्रा मारतौ वर्वर मिग । 
खमिव्य शतदिमासि ददे चं वृत्रहा वमुपते सन्स्वती ॥ ११॥ 
त्वमग्ने सुश्रत उत्तमं वयस्तव स्पाहं वणं ्रा स यि श्रियः । 
सं वाजः प्रतरणो वृहत्रसि वं रयिरवंहुलो विश्वतप्प्युः ।१२॥ 
र्वामग्न भ्रादिद्यास श्रास्यं त्वां जिह्वां गुचयदचक्रिरे कवे 1 
स्वां रातिपाचो प्रध्वरेषु सर्चिरे से देवा ठविरदन्वयाहुतमु ॥१३॥ 
वे श्रमे विवे श्रमूतासो श्रद्द श्रासा देवा हविरदन्याहुतम्‌ । 
खया मर्तासः स्वदन्त श्रासूति च्वं गर्भो वीरुधां जज्ञि रुचिः ॥ १४॥ 
स्वं तान्सं च प्रति चासि मज्मनाग्ने सुजात प्र च देव रिच्यसे 
पृक्षो यदत्र महिना चि ते भरुवदनु द्यागापृथिनी रोदसी उमे ॥१५॥ 
`ये स्तोम्यो गोगनगरामश्वपेशसमम्ते रातिमुपखजन्ति मूसयः 1 
श्रस्माज्च तास्व प्रहि नैषि वस्य श्रा इदृटदेम विदथे 


सुचौराः 1 १६ ॥ [ १६ 


हे गने १ हम अदरिदिख्य हौ, हौवा ्यौर वाणी भी दो । स्तिः 
द्वारा बदतेहौ 1 हरदी धरना के रक्तक यवं दत्र हनन क्वा दो ॥ १४ 
श्रते! तम्टीं भ्नन्नस्प पदं रेश्वर7 = 1 अ ~ ५ 
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ह ठम श्रना के पन्य; धाङारम्यापी शौर यकत मे निवात कने प्रा 
॥२॥ आरम्निदेद! हम वदी दुषु धन युकरय बाले, धाकारप्भिवी 
कै स्वामी, कार्यौ फो सिद्ध खरे चाले टौ धीर स्तुरय ठो 1 देवगण तुमको टौ 
जगत के मातृमूत सूप से स्यापित.करते ह॥३॥ दे धम्ने! तुम द्यपनी 
गगनघुम्बी ज्वालो से चन्द्रमा के समान लगने वाज्ते चैवन्यप्रामरदे ठौ । 
युम जलो,के समान रक्तक श्राङाया ष्रथिवी में भ्यापक होति ष्ठो सुमकोयक्त 
भदप मे यजमान स्थापिठिं करते ह॥४॥ हदि संपादक रग्नि यत्तो 
राष्ठ फर । वह थौपधिवां में प्रस्यलिव होकर गतो के समान चर्या 
णभिषी ˆ को भरकाशित "करते हं । यक्त मे साधस्गण ञन्दे स्नाते 
६ै॥९॥ , {२1 
सनौ रेवस्समिधानः स्वस्तये सन्ददस्वानूरयिमस्मामु दीदिहि 1 

म्रा नः एरुष्व सुविताय. रोदसी श्रमे हत्या मनूपौ देव वीतये 1६] 
दानो श्रमे “बृहतो दौः सहखिणो दुरो न वाजं शरुत्या श्रषा दृचि । 
भ्राची चयाचाप्रथिवी ब्रह्मणा एषि स्वणं शुक्रमुपसौ वि दियुतुः ॥५७॥ 
स द्धान उपसो राम्याश्रवु स्वणं दीदैदर््वेए भानुना) 
होघामिरन्निमनुपः स्वध्वरो राजा विदामतियिद्वारुययवे ।९॥ 

एवा नो श्रमे श्रमृतेपु न्यं धोप्पोपाय ब्हदिवेषु मानुपा । 

दुहाना पेत जने कासै त्मने शतिनं पुरुरूपमिपरि 1 ६ ॥ 
चयममे भ्र्बता वां सुवीर्यं ब्रह्मणा वा चितयेमा जनां ्रति 1 

प्रस्मक चुम्नमयि पञ्च कृष्टएच्वा स्वणं शुशुचीत दुष्टरम्‌ 1 १० 
स भो योधि सदस्य प्रशस्यो यस्मन्त्सृजात्ता दपयन्त सुरथः । 

यमग्ने मज्ञमरुपयन्ति वाजिनो नित्ये तोके दीदिवांसं स्वे दमे ॥११॥ 
उभयासो जातवेदः स्थाम ते स्तोतारो श्रमे सूरयश्च शर्मणि । 

वस्वा खयः पुदश्वन्दरस्य भूयसः प्रजावतः स्वपत्यस्य शग्धि नः ॥ १२॥ 
ये स्तोतृभ्यो मौपरग्रामश्वपेशसमणे रातिषुपस््जम्ति सूरयः. . 


मऽ-२१ ध्र १। सू७.दः ]) ३३६ 


ईति श्रमे मनसा नो श्र्हनदेवान्यक्षि मानुपोसरयो श्रच 1: 
सभ्रा वह्‌ मर्ताः दाघो ्रच्युतमिन्द्रं नरो वर्हिषद यजघ्वेम्‌ } \ ॥ 
देव वहिर्म्धमानं सुवीरं स्तीणं राये सुभरं वेदयस्याम्‌ 1; 
घृतेनाक्त' वसवः सीदेतेद' विश्वै देव ग्रादिव्या `यत्नियांसः ॥४॥' 
विः ्रयन्ताुवियां हुयमाना द्वारो देवीःसुप्रायणा नमोभिः 1 
व्यचस्वतोवि प्रयन्तामजुरया वर्णं पुनाना यशसं सुवीरम्‌ ॥. ५।.॥२२ 
वेदी “मे प्रपिष्ट अग्निं सम्पू यजञ-स्यानं मे भ्यो टै \ चे यज 
सम्पादक, पावर, प्रकारितं होकर देवतार्थो `का पूजन्‌ ' करने धाले हो ॥ १ ॥ 
नराशंस "नाम वलि श्रग्नि देव श्रपनी भहत्ता^से प्रदी हुए षीनो लोकौ को 
ष्या करते दै । यह हवियुक एृत-सिचन - की कामना वाले, देवता फो य 
मेँ शुलार्वे ॥ २ ॥ ` प्रसप्न+ मन वाले दग्नि यज्ञ मे पमथं होते हुए देवता 
का यजने फर । विवर, 'मरुदूगस, श्रौर श्रविनाशी इन्द के प्रति धाणी रूप 
स्तुति फरो । कुश प्र' स्थिव इन्दर का पूजन करो॥३॥ दे कुश स्थित 
प्यगने ! हमको विस्तृत धन द्विाने के लिट वदो । तुम घुद्धिमय शौर वीरता 
युक्त हो । हे घसुदेवलाथ्नो, विश्वेदेव, श्रादित्यो तुम रत सिचिते कुश प्र 
विराजो ॥*४॥ "हे प्रकाशित श्रग्निदेय ! नुम यज्ञ द्रार का उदघाटन करौ । 
मर्षय तुम मदन फे-परति हवि देते हृषु सामीप्य प्र करत हैं । तुम वीरल 
युक्त, यशस्पी, स्यापरु शौर वरण करने योग्य एवं श्त्यन्त भरसिद्धि भरा 
हौ॥&॥ [९२]: 
साध्वपांसि सनता न उक्षिते उषासानक्ता वस्यैव रप्विते । 
तन्तु" ततः .संव॑यन्ती समीची यज्ञस्य पेशः सुद्धे पयस्वती ॥ ९ 
दैव्या होत्तारा प्रथमा विदुष्टर ऋजु यक्षत्तः समचा वपुष्सध 
देवान्यजन्तावृतुया समञ्जतो नामा प्रथिव्या ग्रधि चानु तरु 
सरस्वती सावयन्ती वि न इव्य देवी भारती विशवतूक्तः। 
तिसन देवी; -स्दधया वहिरेदमच्छिद्र' पान्तु चरणं निप <. 
विदाद्धरूपः सुभरो वयोधा शषौ वीगो जायते 


0 | श्र २ 1 श्र < 1 चत ९४ 


प्रजां त्वष्टा वि श्यत. नाभिमस्मे ग्रथा देवानामप्येतु पाथः । € 
वनस्पत्तिरवघ्जन्ूप्र स्थादुग्निहेविः सूदयाति प्र घीमिः। 
त्रिधा समक्त' नयतु प्र्लातन्देवेभ्यो दैव्यः शमितोप हव्यम्‌ 1} १० 
धृत मिमिक्षे घृतमस्य. योनिषु ते, धित्तो धृत्म्वस्य धाम । 
ग्रनुष्वधमा वह मादयस्व; स्वाहा्त' बुष वक्षिहव्यम्‌ ॥ ११ । २३ 

उत्तम कम॑ से परेरित करनेः वाली उपा श्रौर राच्रि दो शिरयो की.तरह 
परस्पर श्रनुङ्कल हः - यक्त का. स्वस्प्र वनावी इई पर नने. बाली के समान 
चलती हे । वह जल , सींचने बाली. तथा -श्रभीष्ट फल. देने वाली ह॥.६॥ 
विद्वान. में देवता .ॐ समान पूञ्यश्रग्नि, दीतास्पर्ह। वेस्तततिर्यो द्वारा 
पूजन करते हुए दैव-यज्ञ -सम्पन्न करते ह| वे प्रथिवी की नामि रूप.उत्तम 
वेदी मे.वीनौं वरणीय धर्मौ के. निमित्त सुसंगत होते हं ॥ ७॥ हमारीवुद्धि 
को कर्म. मे. प्रेरित करती इद सरस्वती, इला. श्रोर्‌ भारती यत्त मंढपमें 
धमन्नाध्रय प्राप्त करती हु. हमरे यत्त की रा करं ॥८॥ श्चगििरूप त्वष्टा 
ॐ च्नुप्रह से. दभ शीघ्र कार्यकारी, श्रश्नोरपादक, यज्ञ श्रौर देव॒ताश्रौ की कामना 
घाल्ला वीर पुन्र प्राप्त दो । हमारी... संतान श्रपने कुल क्रा ~ पालन करने वाली 
हो श्नौर दमे भअन्न.की. प्रा्ठि दो ॥ ६ ॥ दमरे कर्मो ॐ.कलाता.श्रग्नि हमको 
प्राप्त हौ । चे; श्रपने उत्तम कर्मौ.से.दव्यान्न का परिपाक -कर देवौ को 
बरुवा .॥,५०॥ पृत्‌ आग्नि, का ध्राश्रय स्थान एवं प्रकाशै | जैश्चग्निमें 
धृत होमता ह| ह मनोरथ वपंक श्रग्ने { हइविदान के समय द्वो को बुलाकर 
नकी प्रसन्नता, प्राक्त करते दुष्‌ दचध, उनको, पर्ुचाश्रो ॥११॥...,{ २३ ] 


:9 पक्त ` ` न्ति, 
( च्पिः-सोमाहुतिर्भीगवः । :-देचतो--पभ्निः । चन्द-पंक्ति, त्रिष्टुप्‌ 
४ “ उप्करिक.1.) 


ह्वे वः सुयोत्मानं समुदृक्ति ' विश्नौमग्निमतिधि ` सुप्रयसम्‌ । 
मित्रइव नयो; दिधिषाय्यो. भूदुदेव ` ्रादेवे जने - आतवेदाः ॥ १ 
दमं विधन्तो श्रां सधस्थे द्वितादधुभूगवो विंक्ष्वाः्यो;। 


भमर२च० + ।सू०्४] ॐ 


एप वि्धान्यभ्यस्तु भूमा देवानामग्निररतिर्जीसश्वः \ २ 
श्रनि देवासो मानुषोपु विक्षु प्रियं धरः क्षेप्यन्तो न मित्रम । 
स दीदयदुशतीरू्म्या श्रा दह्ाय्यो यो दास्वते दमग्रा॥३ 


शरस्य रण्वा स्वस्यैव पृष्टिः सन्टष्टिरस्य हियानस्य दक्षः 1 
वि यो भरिभ्रदोपधीषु निह्वामत्यो न रथ्यो दोधवीति वारान ॥ 
श्रा यन्मे श्रभ्वं वनदः पनन्तोयिग्भ्यो नामिमीत वणं । 
स चित्रेण चिकिते रयु भासा जुदुर्बा यो मुहुरा यवा भूत्‌ ॥५। 
सज्रमानो { शरिय स्वरूप श्चग्नि को तुम्दारे निमित्त श्रत 
हँ । वे स्र प्राणियों फे शाता श्रौर मनुष्य एवं दैवंगण के धारक ॥ 
शरूयु्सि्यो ने जिन श्चग्नि को जक्ञ-स्थान, शन्तरिक चौर मलुपयो भं स 
क्या, वे दुतगामी भ्रश्र वले हमरे रमथो को हरा्े। २॥ देव 
प्ग्निकफोमनुर्यो मे मिव्र कै समान स्थापित त्रिया) वे श्वगिनि हविद्‌। 
गृहमे निवासन कर रात्रियो में प्रकाश फरते ६॥३॥ सैसे धपते शरी 
पुष्टि करते रै, यैस दग्नि फो पुष्ट करौ । जव ये शग श्रधिक यद्र 
क्ाष्टादवि का भख करते दै, उम समय वे व्यन्त तेजस्वी हौ जति ह। 
रथ में शुदा हुथा धोद श्रयनी पू दिलावा £, वैसे उनकी ज्वाले" 
पर हितती ह॥४॥ शन्ति की महानताका गुणगान करने पर शूप प्र 
छत्वे) वे दम्य ` महण ररे को लपर्यो से युक्त होते है तथा ये कुमी ' 
वस्था को प्रष्ठ नर्द करते ॥९॥ [ 
श्रायो वना तादृपाो न भाति वाणं प्रथा रथ्येव स्वानीत्‌ । 
कृष्णाध्वा तपु रण्वध्िकेत चौरिव स्मयमानौ नमोभिः ॥ ६ 
सये। व्यस्यादीम दपाद्धं वर्यति स्वयुर्मया, + 
श्रम्निः ्ोचिप्मां ग्रतमाग्युष्एन्कृष्णाव्ययिरस्वदयन्न श्रम ॥ ७ 
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त्वयाः यथा गृत्ससदयसो अररे : गुहा वन्वन्त उपर मभि ष्युः. 1 
: सुवीरासो श्रसिमातिष्राहः स्मत्सुरिभ्मो गृणते-तद्रयो : धाः, .& ।-२५ 
प्यासै क्र समान अग्नि. घन को.जलाते .श्रौर . जलो के समानः भ्रमण 
: करते हें ।.वे रथ सें जते श्च :.के समान. शब्द्‌ करते रौर .श्पने काले मागं 
को श्रकट..कृरते . ष भी - सूयं मंटल.ॐ.समान .शौसाय्मान होते है ॥.६॥। 
: रिच व्यापक -धग्निः प्रथिवीःपर वदते श्रौर ` स्वामी-हीन प के समान -धूमते । 
; ह। चही प्रदरीक्ष प्ररिनि वनो को- भस्म.कर,-पीदा देने.वाले.कथिंकोभी 
--मिटादेते हे. हे शयने ! तुम्हारे प्रथम.-सवन की रक्ता.कोः्याद्‌ करके 
-श्राज हम वृ्ीय सवन में रमणीय स्तुति .करते. हं, । तुम हमको चीरतत्र 
यश पौर. सुल्दर धन दान करी ॥1.८॥ दे श्रमे! गुफा अेर्वेडेहष्‌ , 
 ऋषिगण तुम्हारे इए . रित हुए स्तोत्र उच्चारण .क्रते, हुए दिच्य धन शक 
करते हें । वे श्र संतानादि पाकर. शन्नो करो. हराने में समथ दोग. । ठुम 
 . विद्रान स्तोता्रोको वरयिय धर्नो.कोदो.॥.६॥ . ६५ 


५१ सक्त 
(-च्ध्पिः-श्नीमाहुतिरमगिवः , (देवता-चग्निः. । छन्द~श्रनुष्डुप्‌, :उष्िक)) 
. होताजनिष्ट चेतनः पिताः पिदभ्य ऊतये,। 
:प्रयक्षञ्जेच्यं वपु श॒क्रेम वाजिनो यमम्‌ 1 1 
-भ्रा{यस्मिन्त्सप्त -रद्मयस्तत्ता ` यज्ञस्य ' नेतरि । 
मनुष्वहूव्यमष्टम पोता विश्वं तदिन्वति ॥ 
दधन्वे-वाः यदीमनु वो बद्ब्रह्याणि वेरु तत्‌ । ५ 
परि विश्वानि काव्या तैमिश्चक्रभ्निवाभरवत्‌ "< 
साकं हि गुचिना युचिः. प्रशस्ता ;क्तुनाजनि,। ` " 
विद्रा श्रस्य ब्रता घूवा क्याइवानुं रोहते ॥ 
-ता भ्रस्य वणंमाधुवो नेष्ट : सचन्त पेलवः! 
कुवित्तिपभ्य प्रावरं स्वसारो या इद -ययुः ॥4 
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“यदी 'मातुरष स्वसा घृत भरैन्त्यस्थितत' 1 ह 
+ तासामष्वयुं रागतौ यवो वृष्रौव मोदते 1५६ 
स्वः स्वाय धायते ` कृरुतामृत्विगृत्विजम्‌ ! 
स्तोमं यज्ञं चादरं-वनेमा -ररिपाप्वयम्‌ 11: 
भयथा विष्ठा श्रं करद्विश्वेभ्यो यजतेम्यः । 
म्रयमगेःत्वे ग्रपि यंषयज्ञ चकृमा वयम्‌ 1} ८ । २६. 
. हौवा स्प, चैतन्यताप्रद, पिवा'केसमान श्रम्निं पूवं पुरुपा की रदा 
फे लि्‌ प्रकट हुए भे । हम भी दविबु् होकर -वृज्य चिनेगा शौर र्ा-साथन 
सम्पन्न, ध्रोग्न से "धन ध्रा करेगे ॥ १.४ यं के नायक श्रंग्निमें सात 
ररिमर्या लद हं। देवो के पोता तुस्य श्रण्नि, मनुरप्यो मे.पोता स्प णु, यज्ञ 
के ष्ट्व स्यान मे व्या होते '६॥२॥ दय यन में तिवो दवारा धारण 
' क्वि ` दन्यात्र श्वौर 'गायी "दुद्र स्तुतिर्यो पो वे श्रग्निदेव भते भ्रकार जानते 
ह ॥*३॥ वरश्वण्नं श्त्यन्त पर्वितरतां मे उत्पल दुष दे । पक डाल से दूसरी 
छाल-पर जाकर फल तोदने'के संमान, यजमान यत्त फो अरभीषटद्दा्ता जानते 
` हुए एक के" पश्चान्‌ दूरा यज्ञ करते ह॥ ४7 नेष्टा श्रग्नि की सेवां दस 
श्रंगुकियौ पेनु सूप से सीचने याली दती है "तया इनके गादैप्य शादि स्यो 
"ष्टी पूजा शं लय जाती ई ॥*£ ॥ मभूत वेदी के पास भगिनी के समान 
ज्र फो धृत "से ' पूणं -करके रणते ' है, तव बृष्टि से वदने ्ाले जौ के समान 
दग्नि भो पृ्टि को प्राक्ठ-होठे र| ६1 यद थग्नि उउत्तमकर्मकेल्लिष 
च्छत्पिक केःसमान दोते ह । हम उमके लि स्तोत्र रौर हति देते हुए न्त 
` करे ।॥ ७1 देः धरमन"! तुम्हारी मर्हत्ता को जानने वाला यजमान संव देववार्ध 
फो देष्ठः सके, यद कायं कसे 1 हम निस "यज को कते है, पह देम्हारा 
हीह 1 ॥-८॥॥ [२९] 
६ सूक्त 
{८ शपिः- सोमाहुतिभगंवः 1 देवा--कम्नि । इन्द्‌-गायघ्री । ) 
पद्मी भे अ्रमे समियमिमेष्रुपसद' चनेः 1 इमा ऊपु श्रुधी गिरः) १ 
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प्रया ते श्रगने विषेमोर्जो नपादनश्वमिष्ट } एना सूक्तेन सुजात 1! २॥ 
तं त्वा गीर्भिगिवंणसं द्रविणस्युः द्रविसोदः । सपर्येम सपर्यवः ॥ ३ ॥ 
स बोधि सूरिमघवा वसुपते वघुदावच्‌ ! युयोध्यस्मद्‌ देषांसि ` 11४1 
सनो वृष्टि दिवस्परि स नो वाजमेनर्वाणम्‌ । 

। सनः सहस्िणीरिषः 11 ५॥ 
ई्मलायावस्यवे यविष्ठ दूत नो गिरा । यजिष्ठ होतरा गहि ॥ ६ ॥ 
श्रन्तह्यं ग्न ईयसे विद्राञ्जन्मोभया कवे 1 दूतो जन्येव मिन्यः ॥(७॥। 
सचि्टंश्राच पिप्रयो यक्षि चिकित्व श्रानुषक्‌ 

ग्रा चास्मिन्सस्सि वृहिषि ॥ ८ ॥ ॥२७ 
दे अग्ने ! मेरी समिधा श्रौर श्राहुति्यो.को अ्रहण करो । मेरे स्तोत्र 
कोसुनो॥१1॥ हे श्रग्निदेव ! हम तुम्हे प्राहतियों से प्रसन्न कर । तम 
उत्तम जन्म वासते, वल के पुत्रहौ ! यज्ञ का विस्तार काते हो । हमारी स्तुति 
से प्रसन्न होय १२॥ हे घनदाता श्म्ने ! तुम मत्र की कामना वाले, स्वति 
कै योगय हो। हम तुम्हारे साधक स्तुतियों से साधना करते्द॥६॥ ह 
च्रभ्ने ! तुम मेधावी धन देनेवाले हौ । उरुकर हमारे शच्रश्रोकोममा 
दोष श्रम्नि, हमारे लिये, श्चन्तरिक् से जल-वर्षा करते हँ! बह दहसे 
महावली वन्वे श्चौर श्रसंख्य श्रन्न श्रदान करं ॥६॥ हे श्रति युवा भ्रग्ते ! 
मेरी स्ततिर्यो के भति च्राश्नों ) में तुम्हारे श्आाश्रय की इच्छा से पूजन करता 
ह॥६॥ द्गते! तुम मनुष्योके सनौ की चात जानते ही । तुम -उनके 
दीनो अन्मों की वात जानते दहो | त॒म क्तानौ, पित्रो का हित करने बाते. तथा 
दूत स्पहो॥७ हे श्रमे ! त॒म क्नानी हो, हमारी अभिलषणे' परी 
करो । तुम चेतन्यतश्रद हो} देवतार्मो का यस्च करमे केलिषु कश पर 

विराजो ॥८॥ [ २७ ] 

७ सूक्त 

{ ऋषिः--सोमाइुतिर्भासवः 1 देवता--श्रग्नि । चुन्द्--गायत्री । ) 

श्रेण्ठं यविष्ठ भारतागे ्युमन्तमा भर । वसो पुरुस्पृहं रयिम्‌ 11१॥ 
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भानौ श्ररातिरीशत देवस्य मर्यस्य च । पि तस्या उत दषः ॥२॥ 
विशा उत त्वया वयं धारा उदन्याद्व । श्रतति गाहैमहि द्विपः ॥६॥ 
शुचिः पावक वन्योगने वृहि रौचसे । त्वं पृतेभिराहुतः ॥ ४ . 
त्वं नो भत्ति मारतामे वयामिरक्षनिः । श्र्टापदौभि रातः ॥५॥ 
द्रन्न` सपिरानु्निः प्रमो होता वरेण्यः । सहस्य भ्रदुमुतः ॥। ६।२' 
हि श्रविदुवा ग्ने ! तुम परालक, पोषक, प्ररांसनीय शरीर प्रकारमान 
हो । बहर्तो द्वारा इ्च्धित घनो फो यही लश्रो॥१॥ द्मे! शरो 
का पद लेकर हमको न हराश्री। गत्रो से हमारी हरं रकार रषा 
करी॥२॥ हे श्रण्ने! तुम्हारी छषासे हम श्रपते रपूर्योसे पारदे 
स्वथं खम हो सकने ॥ ३॥ दे पत्यक ! वुम पूजनीय हौ । धृव को शाहिया 
द्वारा ुम श्रव्यन्त प्रकाशमान हो ॥४॥ हे श्रमे ! तुम पलनकर्ताहौ। 
हो । हमारी सुन्दर गौरा, वैलो श्रौर चवर द्वारा प्जिव हृषु हो ॥४॥ 
मेधायी, बेल के पुत्र, यन-सम्पादुक, प्राचीन, समिधो रूप धनन धाले, ¶ृन- 
सिंचन के दच्युक श्रग्नि श्त्यन्ते श्रं ई ॥ ६॥ [२८] 
८ धक्त 
( शपिः--गृव्यमदः 1 देवता--कग्निः । षन्द--धनष्डर्‌ 1 ) 
चाजयन्निव नू रथान्योगां श्रमनश्प स्तुहि । यशस्तमस्य मीग्डुपः ॥ १1 
यः सुनीथो ददायुपेचुर्यो जरथन्नरि । चारप्रतीक श्रुतः ॥ २ ॥ 
यख श्रिया दमेष्वा दोपौपसि प्रशस्यते । यस्य व्रतं न भीयते ॥ ३ ॥ 
श्रायः स्वं भागरुना चित्रो विमात्यचिपा। 
अ्रञ्जानो श्रजरेरमि ॥४॥ 
श्रतिमनु स्वराज्यमग्तिय्यानि वावृधुः । विद्वा प्रधि श्रियो दधे ॥५॥ 
श्रमेरिन्र्य सोमस्य देवानामू्तििर्गयम्‌ 1 
श्ररिष्यन्तः सचेमह्यमि ध्याम पृतन्यतः ॥६॥ ॥२६ 
ज्ञो धग्नि शश्च ङ कमान श्राचरण चासते, रमणीय भन्न पाते त्भा 
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प्रया ते श्रगते चिधेमोर्जो नपादश्वमिष्टे 1 एना सूुक्तन सुजात ।। २॥ 
तं व्वा गीभिगिवंखसं द्रविरस्यु' द्रविणोदः । सपर्येम सपयेवः ।। ३ ॥ 
स वौधि सूरिमघवा वसुपते. वभुदावच 1 युयोध्यस्मद दवेषांसि 11४11 
सनोब्रष्टि दिवस्परिसनतो वाजमनर्वाराम्‌ । वि 
। सनः सहसिणीरिषः 1 ५॥ 

ईव्मायावस्यवे यविष्ठ दूत नो गिरा । यजिष्ठ हौतरा महि ॥ ६ ॥ 
रन्त्यं गन ईयसे विद्धाञ्जन्मोभया कवे । दरतो जन्येव मिच्यः ॥७॥ 
स विदहभ्रा च पिप्रयौ यक्षि चिकित्व भ्रानुषक्‌ 1 

श्रा चास्मिन्सत्सि वरहिषि ॥ ५ ॥ ॥२७ 


दे म्ने ! मेरी समिधा श्रौर श्राहुतिर्यो.को ग्रहण करो । मेरे स्तोत्र 
कोसुनो॥१॥ हे अग्निदेव! हम तुम्हे. श्राृतियो से प्रसन्न करं । त॒म 
उत्तम जन्म वाले, बल के पुत्र हौ । य्न का विस्तार काते हो । हमारी स्तुति 
से प्रसन्न होश्चो ॥२॥ हे धनदाता श्रगने ! तुम यत्त की कामना. बाले, स्ततिः 
कै योग्य दौ। हम तुम्हारे साधक स्तृतिर्यो से लाधनाकरतेदहं॥३॥ हे 
चम्ते ! तुम मेधावी धन देने वाले हौ) उठ कर हमारे शच्रूर्श्रोको भगा 
दो॥४॥ श्रभिनि, हमरि किये, श्रन्तस्ति से जल-वर्षा करते हँ । बहम 
महावलली चनारे च्नौर श्रसंख्य श्रन्न प्रदान कर ॥ £ ॥ हे श्चति युवा शने! 
मैरी स्तृतिर्यो के प्रति श्राश्नो । में तुम्हारे आश्रय की इच्छा से पूजन करता 
ह ॥&६॥ दे श्रमे! तुम मनुप्योके मनो की चात जानते हो । तुम उनके 
दोनो, ज्मो की बात जानते हौ । तुम तानी, रिन्रों का हित करने वाज्ञे तथा 
दृत सूप हदो॥७॥ हे श्रमने ! तुम क्लानी हौ, हमारी थरभिलाषे' पूरी 
क्रो । ठम चेतन्यताप्रद दो । देवता का य करने के लिप ङ्श पर 

विरजो ॥२८॥ [ २७ ] 

७ सूक्त 
( ऋषिः-खोमाहुतिर्भागवः । देवता--च्ग्नि 1 दन्द्--मायन्नी । ) 
्रेण्ठं यजिष्ठ भारतामे दयूमन्तमा भर । वसो पुरुस्पृहं रयिम्‌ ।१॥ 
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मानो श्ररा्तिरीदात देवस्य मत्यंस्य च । परि तश्या उतं द्विपः ॥२॥ 
िश्वा उत त्वया वयं घारा उदन्याइव । श्रतिः गहिमहि दिप: ॥३॥ 
शर्वः पावक वन्योगने वुहद्रिं रोचसे । त्वं पूतेभिराहृतः ॥ ४ 
स्वे मौ श्रि भारताग्ने व्ाभिरक्लभिः । श्रष्टपदीमिराहृतः ॥५॥ 
द्रवन्न सपिरामृतिः प्रसनी होता वरेण्यः 1 सहमस्पुघौ प्रदुमूतः ') ६।२ 
हे श्रविदुवा चण्ने † तुम पाल, भोपक, प्रशंसनीय शरीर प्रकारामान 
हो । बहर्तो द्वारा श््दित धनो ये यदां लाथयो ॥१॥ हे थने { शतु 
को पठ लेकर हमफो न हराद्रो । शच्रर्ो से हमारी रं भरर रर 
फरो ॥२॥ हे श्रमे (नुम्दारी पासे हम श्पने शमर एर होने मे 
स्वपं समथ हो सके ॥३॥ ठ पावक ! वृम पूजनीय हरो । पृत की श्राटुतिर्यो 
दारा पुम शव्यन्त भरकाशमान हो ॥४॥ हे श्वग्ने ! तुम पालनकता ष्टो । 
षौ । हमारी सुन्दर गौरा, यैलो शरीर यदर्छीद्वारा पजिव दृष्टौ) ॥ 
मेधाबी, वल के पुत्र, यल्त-सम्पादृक, प्राचीन, समिधा रूप छन्न वाले, पृल- 
सिंचन के दचछुक श्रनि दत्त श्र ह।॥ ६॥ [ रप] 
८ छ 
( पिः--गर समदः । देववा--शगिनिः । दन्द--चवुष्टुप्‌ 1 ) 
वाजयन्निव त्रु स्यन्योगां प्रणमय स्तुहि । यश्चस्तमस्य मीग्हुपः ।! १। 
यः सुनीयो ददायुपेुर्यो जरयर्नार । चा्परतोक श्राहूतः ॥ २ ॥ 
यृ उ धिया दमेष्वा दोयोपति प्रशस्यते । यस्य व्रतं स मीयते ॥ ३ ॥ 
श्रायः स्वरं भावता चिधो विभात्यचिपा। 
अञ्जानी श्रजरेरभि ॥४॥) 
भ्रत्निमनु सखराज्यमग्नमुक्यानि वधुः { विद्वा प्रधि श्चिपो दवै ६0 
क्रमेरिनद्रस्य सोमस्य देवानामूतिमिर्भयम्‌ 1 
श्ररिप्यन्तः सचेमह्यमि ध्याम पृतन्यतः ॥६॥ ॥२९६ 
जो भ्मगिनि अश्रके समान श्राषरण याल, रमणीम न= स 
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श्रनि होवा श्रौर पिचास्प दह । वै मन्यौ दवारा यन स्थान में ्रदीक्ष 
द्वि तिद । वे प्रकाशमान, धमर, मेधावी श्रन्न भौर बल सै युक्ते सव के 
राया चेवा करने यौम्य द || १ ॥ बुद्धिमान, श्रद्ुत रकष वाले श्विनाफी 
रग्नि मेरे श्ाह्वान को सुरभे ! उनके लाल रंग के घोदे ठन्द विभिन्न स्थाना म 
पहुचे द ॥२॥ श््यु्ो नेद श्रियो से श्रग्नि को उत्पन्न करिया 1 
वै विबि भेष मे ग्॑रूप ते व्याक्ठ हीते शौर रात्रि मे श्रव्यन्त प्रकाश से 
युक होते द।वेश्ररे से चिप नीं पति॥ द ॥ सर्वत्र गमनशील रग्नि 
महान श्रौर सव लोक के पालक ।वेच्रद्धि कौ प्राक्त हुषु दविर्यं दारा 
व्याक्च हति 1 हम उन दृणनीय ग्नि का षच युक्त हवियो से पूजन करते 
्॥४॥ सर्वव्यापी, यन्न कौ कामना चलि श्रम्न को इम धृव से सीचते 
ट! वे ग॑तिपूर्वक उसे सेवन करं । ग्नि के पृं प्रदीक् दोनेपर उन्द स्पशं 
करने मे कोद समर्थं नही ॥५॥ दे श्रे! श्रयने तेज से नूर को 
द्राति हुए हमारी कामना योग्य स्तुतिर्यो को समो । तुम्दरि श्राश्रय मे दम 
मुकर समान स्तृति करते ट! तुम धन दासा द्रौ, दाथ में जुहू लेकर मैं 
तमद स्वोतरौ मरे बुाता 1६ ॥ ~ {२1 

१९१ सक्त = ५ 
( शटपि--ग्र्समदः; । देवता-इन्द्र । चुन्दु-प॑क्ति, वदती, ननिष्टस्‌ । >) 
मधी हवमिन्द्र मा पण्यः स्वाम ते दावने वसूनाम्‌ । 
माहि त्वामरर्जो वधेयन्ति वमूूयवः सिन्धवो न क्षरन्तः ॥ १ 

सृजो महीरि्द्र या ग्रपिन्वः परिष्ठिता श्रहिना शूर पूर्वीः । 
ग्रमर्त्म चिदं मन्यसानमवाभिनदुक्थेरवादृधानः ॥ २ 
उव्थेष्विन्तु लर येषु चाक्रन्त्स्तोमेष्विच् रुद्रियेपु च । 
तु्येदेता यासु मन्दसानः प्र वायवे सिस्तेन शुभ्राः ॥३. 
गुश्र नु ते युष्म वधेयन्तः शुश्र' वच्' वाह्ौदंघानाः । 
गुभ्ररत्वमिनद्र वावृधानो श्रस्मे दासीविकाः सूर्येण सह्याः 1 ४ 
गुहा हित' गृद्ध गूहमप्स्वपीवृत मायिनः क्षियन्तम्‌ । 
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उतो श्रमो द्यां तस्तम्वांसमहध्रदि शूर वीर्वेख ॥ ५।३ 

हे न्द्र ! मेरी स्तुति श्रवण करो । मेरा निराद्र न करौ । हम भ्रमरं 
धनक्िने केः यौग्य ई! यद्‌ नदी की तरह श्रयादयुक्त हदि यजमान के लि 
धन फी कामना करती है । यह तदे यदराये ॥१॥ देवीर इन्द्र! तुम्दा 
द्वारा वर्पित जलपर धृद्र ने क्रमणं किया, तुमने उसजल कौ सुक्क कः 
दिया । वहं ग्र श्रपने को श्रमर समम्छ्वा था, परन्तु स्तुपिर्यो से धृदधि प्रा 
छर तुमने उसे धराशायी क्रिया॥२॥ हे वीर इन्द्रं ! तुम जिन सुखकारी 
स्तोघ्रो छौ फामना करते हयो, वै स्ठोत्र प्रकारामान हुए यज्ञ भे तुम्हरे निभिर 
प्रकट दोते है॥६॥ देदनद्र! स्तुतियो से हम तुम्दारा वल वदवि श्रौ 
चञ्च ८ करते दर । तुम उन दस्युर्थो को सूर्यं के समान तेज से रति हौ ॥४। 
दष्ट! गामे चिषे हष जिस धृच्र ने श्रपनी शदूमुत एाक्ति से श्वन्तरिर 
षटीर धकारा फो श्ारचर्यान्वित्र भा, उसे तुमने शपते वन्न से माद 
खाक्ता ॥ ५1 [३] 


१ 


स्तवा नुत इन्रपूर्व्या महान्युत स्तवा नूतना एृतानि 1 
स्तवा वर" वाह्लोरशन्तं स्तवा हरी सूर्य॑स्य केतू ॥ ६ 
ह्री नु त इन्द्र याजयन्ता पतश्चुत स्वारमसार्टामू्‌ । 

वि समना भ्रूमिरपरयिष्टारस्त पवंतख्ित्सरिप्यनु ॥ ७ 

नि पर्वतः सायप्रगुच्यन्त्सं मावृसिर्वावानो ग्रक्रानू 1 

दुरे पारे वाणी वर्धंयन्त इन्द्रपितां धमनि पभ्रयन्नि ॥ ५ 


द्रो महां सिन्पुमाश्यान' मायाविनं वृच्रमस्फुरन्निः 1 
भररेजैरता रोदसी भिमानि कनिक्रदत वरप्णो भ्रस्य वच्यात्‌ ॥ ६ 
श्रसेरवीद्दृष्णो भ्रस्य वच्यो$मानुयं यन्मागुपो निषूर्वव्‌ । 
नि मायिनो दानवस्य मायां श्रपादयत्पपिवान्त्मुतस्य 11 १० । ४ 

„ , दद्दर { म तुम्हारे महानू यश को गाते हे श्रौर इन नवीन 
प्मदूयुतं पमोकी भो धरंसा करते द । पुम्हारि चमकने हृष वत्र की, ध्वजा 
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धन प्रदान करो ॥*१३॥, हे नदर } हमरो ` निवास; धुरौ महान पौ 

दौ । वायु के साय यल राले देवगण दक सोमरस-रो पौरवे 1.4४ 1 दे श्‌ ! 

वुग्दारे ` सहायक मद्दूगण सोम-पान करे । तुम मी स तृक्ति देने याते सोम 

क्छेपोश्रो । ठम गुश्रो का हनन करने बाले हो ! पूज्य मस्ता कै साय हमको 

युद्ध मे साधो 1.4९ ॥ (९4 ` 

वुहन्त हन्यु यै ते तस्त्रोक्योमिर्वा “सुम्नमाविवासानर 1 

स्दृणानासौ वहिः परत्यावत््वोता इदिन्द्र वाजमग्मन्‌ ॥ १६. 

ग्र्वि्र, शूर मन्दसानच्िकदुकेषु पाहि सोममिन्द्र । 

प्रदोुवच्छुमभरषु प्रीखातो याहि हरिभ्यां, सुतस्य पौत्तिम्‌ 11 १७॥ 

धिष्वा श्चवः शूर येन वृव्रमबाभिनहनुमौखेवाभम्‌ । 

श्रपाव्रृणो्ज्योतिसयार्याग्र नि सद्परतः सादि दस्पुरिन्ध ॥१८॥ 

सनेम ये त रतरिभिस्तरन्तो विश्वाः खथ श्रार्येरा दस्परुद्‌ । 

श्रस्मभ्यं च्व, विश्वह्पमरन्ययः. साघ्यस्यं चरिताय ॥१६॥ 

.श्रस्य सुवानस्य-मन्दिनितस्य न्यु दं वाट्धानौ त्रस्तः 

अ्र्र्तयत्सूरयो न चक्रं भिचदुवलङ्िद्रो अद्भि रस्वाच्‌ ॥२०॥ 

रतं सा ते.प्रति वरं जसिति दुहीद्विनदर दक्षिणा मघोनी 1 

दि स्वोदृम्यौ.माति धग्भगो नो वृहृददेम विद्ये पुवीराः ॥२१ ।६ 
है दन्य ! घुम निष्ट का निवारय करते हो । तुम्हारा सेवे शीषर ही 

मदाना, शाप्त. करता. रै । एर. विद्धा कर तुम्हारी पूना कते बर तुम्दररि 

दाप्य -से गृह. प्रर घन्नादिि पाते ६ ॥१६॥ द बीर दन्द. म सीन 

लोको.मे सय फे समान इए सोम. पिभोः। फिर धरनी मृदो कोर्पोदकर 

श्सक्ता पवक थना फे . द्वारा यदं श्या ॥.19 ॥ . दे इन्द्रे.) जिदव्लमे 

तुमने उस.दानच द्् को. दे की . वरद मार.-डाला, उसी वल को -पारयं 

फस । वमने. मनुयो फे लिए सूं का. प्रकाश द्विखाया श्रौर दष्युयो फो षया 

दविधा 1५८॥ . द श्छ ! तुम्हारे जितस ..चश्रित्रने धरदकारियो या दस्यु 

कने श्रगा दिया, दमे उसकी स्तुति करते हं । तुमने “त्रित शौ मित्रता - 


} 
1 
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लिए “त्वष्टा के पुत्र “विश्वरूप? को मष्ट किया था । हमारे निमित्त भी वसे 


ही मिच्रभाव वाले दीश्मो ॥ ४६॥ “न्नित द्वारा वद हुए इन्द ने “श्रवद्‌ 


को मारा। सूर्य द्वारा ` ्रपने रथ कै पिये को चलाने के समान इन्द्रने, 


श्गिराप्र की सदायता से वन्न. धुसाकर श्तरुकोन्ट.किया॥२०॥ दै 
इन्द्र ! चह तुम्हारी रेश्वयं वाली दक्षिणा स्ति करने. वालो का श्रभीष्ट प 


करती है, उसे हमको प्रदान करो ! उसे हमारे सिवाय.किसी न्य को सत 


देना । हम संतानयुक्त इए इस यन्न मे तुम्दारी स्त॒ति करं ॥२१॥ [६] 
१२ क्त [ दृस्रा अयुवाक | 


(छषि-त्यमदः । देवता--दन्द । ब॒न्द-्िषठप्‌ ।) = ` 


थो जात एव प्रथमो मनस्वान्देवो देवान्कतुना पर्मभूषेत्‌ । 

यस्य शुष्माद्रोदसो श्रभ्यसेतां नृम्णस्य महवा स' जनास इन्द्रः 11“ १॥ 
यः परथिवी व्यथमानामह हय; पववेतान्प्रकुपितां श्ररम्णात्‌ 1 

यो भ्रन्तरिक्षं विममे वरीयो यो द्यामस्तभ्नात्स जनास इन्द्रः ।॥२॥ 

यो हत्वाहिमरिणास्सप्न सिन्दून्यो गा उदाजदपधा ` वलस्प । 

यो श्रश्मनोरन्तरग्नि जजान संवृक्समत्सु स' जनास इन्द्रः 11३॥ 
येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वणमधरं गुहाकः 1 ` 
वघ्नीव यो जिगीवां लक्षमाददर्यः दुष्टानि स जनास इन्द्रः "1४॥॥ `" 
य॑. समा पृच्छन्ति कूह सेति घो रमुतेमाहनँषो रस्तीत्थिनम्‌ । 


८ 


सो भ्र्भः पुष्टीविजहवा मिनाति श्रदस्मै धत्त स जनासं इन्द्र ।॥ ५।1७- 


लो श्रपषनी शक्ति सदित्त धरकट होकर मनुष्यो में श्रप्रगण्य हु श्रौर ` 


जिन्होने देवगण को वीरं कमौँ ` से विभूपितत किया! भ्राकाश श्रौर ध्रयिवी" 


जिनके बल से उर गर्यी, ये इन्द्रै ॥१॥ जिन्दोनि कपती ह थिवी कौ 
ददता दी ओओौर भद्कते हुए पर्व॑तो को शांत किया, जिन्हौने श्रन्तरिक कौ वना ` 
कर श्रकराश को सदारा दिया, वेहन्द दहं 1२ ॥ जिन्दोनि बञ्च-वधं करके. 
सप नदियों को वहाया चौरं राक्षस द्वारा रोकी हुदै गायों को भुक्तः कियां, : 


जो मेघों मेँ प्रणि उप॑ करते शौर युद्ध से शपु्भो को मारते वहं हन 
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द॥३॥ जिन्देनि संसारो रचाधौर दु्टो छो निम्न ुफाभो मे बसाय 
जोश्ध्रुे धरना कौ जीदवे ई, वे दन्द ४॥ जिनके संयेध मे लोग 
भिन्नासा फरवे रौर भिनी चर्चा करते है 1 जो शच यो के धन फो शासय 
कै समान द्धीन लेते हं,वे इन्द्रे हं [°] 
यो रश्चस्य चौदिता यः कदस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरेः । 
युक्तग्राव्णो यो$विता सुदिप्रः सुतसोमस्य स जनास इन्दः ॥ ६ 
यस्यादवासः प्रदिरि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः 

यः भूर्म य उपसं जजान यो ब्रपां नेता च॒ जनास इन्द्रः ॥ ७ 

यं ऋन्दसी संयती विह्वयेते परेवर उमया श्रमित्राः। 

समाने ' चिद्रथमातरिथिवांसा नाना हुदैते स जनास दन््रः॥ ८ 
यस्मान्न ऋते विजयते जनासो यं युध्यमाना अ्रवसे हवन्ते 1 

यो विश्वस्य श्रत्तिमानं वसुव यो श्रचयुतच्युत्स जनास इद्र. ॥ € 

यः शश्वतो मह्य नो दधानानमन्यमानाञ्दर्वा जघान । 

यः-शधेते नानुददाति ग्बृध्यां यो दस्योहन्ता स जनास 


इष्द्रः ॥ १० । ८ 


स्यन्त धन देने चसे, दरिद्र याचक शौर स्ति करने घा को 
धनदृावा, सुशोभिच, यजमाने के पालक जो हं, बही इ ह ॥ ६॥ भिमक) 
„ शासता मे शश्च, गौ, परह्‌, रथादि ६, जो सूयं क्षौर उपा के नियामक शौर अर 
प्रर करने बे दै, वद दृन्द्रद्ं॥७॥ युद्धमें चिन्दं श्ाहूते करते ष्ट 
ऊय नीच, शचु-मिन्र समी जिन्दं इलाते हं, वेन्द्र ह॥८॥ भिनर् 
उपेक्षा ते जय-लाम नहीं हठा, रचा केलिषु जिनका श्चाद्धन निया जाता है, भ 
ष्पर्वता को भो नष्ट करते मे समर्य ई, वदी दन्द द६॥ जिन्दरि 
पापियो, श्रहमुयानें खो नष्ट क्रया, नो स्वाभिमानी को सिद्धि देते भौर दुरे 
को मारते ह्य दन्द दै॥ १०५ [<] 
यः शम्बर ॒ पर्वतेषु क्षियन्तः चत्वारिष्यां शरदन्वविन्दतु । 
श्रोजायमानं यो ग्रहि जघान दानु शयानं स जनास इन्द्रः ॥ 8 
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यः सप्तरदिमरं पमस्तुविष्मानव सिजत्सर्तवे सप्त सिन्चुनर 1 
यो रौहिएमस्फरद्रज्वाहूर्यामारोटन्त स जनास इन्द्रः 1 १२ 
दावा चिदस्मं पृथिवीं नमेते युप्माच्चिदस्य पर्वता भयन्ते । 
यः सोमपा निचितो वच्रवाहूर्यो वखदुस्तः स जनास इन्द्रः ॥ १३ 
यः सुन्वन्तमवति यः परचन्त' यः यंनत" यः यवमान्रुती 1 
यस्य ब्रह्म वर्धनं यस्य सोमो यस्येद' राघः स जनास इन्द्रः ॥ १४ 
यः सुन्वते पचते दश्च भ्रा विद्टाजं दर्दपि स॒ किलासि सत्यः, 
वयं त इन्द्र विवह्‌ प्रियासः सुवीराक्रौ विदथमा वदेम ।॥ १५॥। € 
जिन्दनि एथिवीमें दधिषे “पाम्यर नामक दत्य वयह सौति इषु महाः 
वली “प्रहि” को मारा, वेदन्द्र द॥११॥ जौ वराह रूप वाले, मदान्‌ 
तरि्य॒त्र कै समान तेजस्वी, ररिमर्वव, दृच्िति वपकं धवं सष्ठ नदियों के 
श्रचाददिच करने वाले, बाह में च्च धारण करवे दं था जिन्दोनि स्वर्गाकांन्निसी 
^रोदिणी” को रोक द्विया वद दन्द द 1 ९२॥ जिनके सामने पचत कम्पाय 
मानदोते ह, श्राकाय प्रथिवी जिने श्रणाम करती दे, जौ सोमपायी, ख 
श्र्ग चाले पौर चजच्रवाहु ई, वद दन्द ई ॥१३॥ जी स्लोम छानने वालेके 
रक श्रौर पुरोडाशा सिच करने वाल स्वोतरा फे पालक द । तया निनके स्तोत्र 
दमदे किय श्रन्न केसमान ह, वेदन ॥१४॥ दे इन्द्‌ | तुम सोम 
छानने बाले श्रीर्‌ ग्रजमान को श्रन्न देते दौ, तुम सत्य स्वरूप हौ । दम प्रिय 
सन्वानाद्रि से युक्त इषु तुम्दारी स्ववि-गान करेगे ॥ १९६ ॥ [६1 
| १३ छक | 
( छऋपि--मूृच्समदः 1 देवता--दन्दर । यन्द--त्रिष्टुप्‌ , जगती । ) 
कऋतुर्जनित्री तस्या स्रपस्परि मध्र चात ्राविशदयाभ वेते । 
तदाहना श्रमवत्‌ पिप्युपौ पर्योशः पीवृपं प्रथमं तदूदथ्यम्‌ ।। १ 
सघ्रीमा यन्ति परि विभ्रतीः पयो विश्प्ल्याय प्र भरन्त भोजनम्‌ | 
समानो ग्रव्वा प्रवतामनुष्यदे यस्ताकृणोः प्रथमं सास्युतथ्यः ॥ २ 
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शरन्वेकौ वदति यदृदात्ि तद्र पा मिनन्तदपा एक ईयते 1 
विश्वा एकस्य विनुदस्तितिक्षते यस्ताकृणोः प्रथमं सास्युक्व्यः ।। ३ 
प्रजाभ्यः पुटि विमजन्त ग्रासे रयिमिव पृष्ठे प्रमबन्तमायते 1 
श्रस्िन्वन्द॑ष्टंः पितुरत्ति भोजनं यस्ताकृणोः प्रथमं सास्युवय्यः ४ 
श्रघाकृएोः परथिवो सन्ह् दिवे यो धौतीनामहिदन्ारिएकपथः । 
तं तवा स्तौमेभिरूदसिनं वाजिनं देवं देवा अजनन्द्सास्युवथ्यः ५ ५। १० 
सौम वर्षा से उत्पन्न होवा ६, जल मं वदता ६ 1 जस को सारभूत 
सौमलवा यद्व हु निचे जने के योग्य होती षै ? वदी यष्ट तुल्य सोम 
हन्दफापेयहै॥१॥ जल बहाने वाली नदियां सर्वत्र श्वादित होती हु 
समुद्र मेँ जाती दै । जल निचले मागे पर चलका है! हे इन्दे ! दुम यह सव 
कार्यं कर शुके हो, तः भरंखा फेयोग्यहो॥२॥ एुक यजमान दान करवां 
४, बूरा उसका गुमान करवा दै ! एक जल उत्तम पदार्थो को नष्ट करवा, 
धूसरा वगुणो का शोधन करता द। हे द्द! दन कर्मो फे कर घुकनेके 
कारण ष्टी तुमं प्रशसिवदो॥ ३॥ हे हृनद } गुदस्य ऊँसे धभ्याग्ते छो धन- 
दानष्रतेै, वैसे षी दग्रा थन प्रजो में स्यत ६, मलुप्य रसे 
भतन षो घयावा दै, यसे ष्टी चम प्रलय काल मेंस सृष्टि को रया जावे 
हो 1 देष! धपते कर्मौ सेष्टीतुमस्तुतिकेषाव्रष्ठो॥४॥ दन्द! 
पुमने काशयो को सुन्दर वनाया । नदियों के मागं को बनाया तुम 
र फे मादने यले टो । जेते त॒म श्रश्च फो पानी पिलाति ह), पे ही साधक 
मदे स्वतिर्या मेद करते द ॥ ९॥ { १०] 
यो भोजनं च दयते च वर्घनमारद्रादा शुष्क" मधुमद्दुदोहिष 1 
स शेवयि नि दविमे विवस्वति विश्वस्यैक ईदिपे सास्युकध्यः ॥। ६ 
यः पु्पिणीश्च प्रस्वश्च धर्मखाधि दने ग्य वनीरयास्यः 1 
यश्चासमा श्रजनो दिद्युतो दिव उहरू्वाः श्र्भितः सास्युक्थ्यः ॥ ५ 
यो नार्मर' सहवसु' निहन्तवे पृक्षाय च दास्वेराय चावहः 1 
ऊर्जयन्त्या श्रपरिविष्टमास्यमुतेवाच पुर्टृत्सास्युवथ्यः 1" ^ 
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दात वा यस्य दश्च साकमाद्य एकस्य श्रुष्टौ यद्ध चोदमाविथ । 
श्ररल्नौ दस्पल्त्समरुनव्दभीतये सुप्राव्यो प्रभवः सास्युकय्यः 1 & 
विश्वेदनु रोधना श्नस्य पौँस्यं ददुरस्मे दधिरे छत्वे घनम्‌ 1 
ष्छप्तभ्ना विष्टिरः पञ्च सन्टश्षः परि परो श्र्वः 
| सास्युक्थ्यः । १० ! ११ 
हे इन्द्र ! तुम छन्न ओर धन देने वाले हौ । गीले धत्त से. सूखे फल 
उपजाति तथा वर्षा से सूखा अन्न प्राक्च कराते हो । तुम्हारे समान अन्य कोद 
नहं है, इसलिए स्वति के योग्य हो ॥६॥ कमं द्वारा एल एल युक्त 
वनस्पति की रक्ता करते हो, सूयं को ज्योति देकर उसे प्रकाशित करते दौ । 
तुमने छरपनौ महत्ता से ही सव प्राणियों को प्रकट किया, इसलिये प्रशंसा के 
योग्य हो ॥५७॥ हे असंख्यकर्मा इन्द ! हवि ग्रह करने श्रौर असुरो का 
नाश -करने ॐ निमित्त तमने चन्न का सुख खोला 1 तम प्रशंसा के योग्य 
होएत हे इन्द्र! तम सदसो धनो के स्वामी हौ! छषि ऊ लिये तुमने 
रासो" को विना रस्सी ही घेर कर सार डाला 1 इसलिए तम प्रशंसा- योग्य 
हो ॥ ९1 सव नदिर्यौँ इन्द्र के बल से चलती हँ । साघक इन्द को हवि 
देते दै। हे इन्द्र! तमने श्वाकाशः थिवी, दिवस, रत्नि, जल तथा प्नौपधि 
ध्रादिको स्थापित किया है । रतः तुम प्रशंसा के पात्रहो 1 १०॥ [११] 
सुप्रवाचनं तव वीर वीर्य यदेकेन क्रतुना विन्दसे वयु । 
जातूष्ठिरस्य प्र वयः सहस्वतो या चकथं सेन्द्र विश्वास्युक्थ्यः 1 ११ 
श्ररमयः सरपसस्तराय के' तुर्वीतये च वय्याय च स्‌.तिम्‌.। 
नीचा सन्तस्ुदनयः परावृजं प्रान्धं श्रोणं श्ववयन्त्सास्युक्थ्यः ॥ १२ 
रस्मभ्यं तद्वसो दानाय राधः समथेयस्व बहु ते वसव्यप्‌ । 
इन्द्र यचचित्र श्रवस्या अनु चून्वृहृदेम विदथे सुवीराः .11. १३! १२ 
लुम्हारा पुरुषां श्राद्र के योग्य दै 1 तुम शत्र के धन कौ कर्म से 
्ा्च करते दो । तुमने समी उत्पन्न हथो को अन्न दिया । इन सव कार्यौ के 
कारण तुम स्ति के पात्र हो १११ हेन्द्रं! तुमने 'वु्वीतिः भौर - 
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“वय को जल से पार किया श्रीर्न्य पथा पु परान का उद्धार भरि 
छम स्तुति के योग्य हो ॥ १२॥ टे इन्द्र ! हसी उपभोग्य धन दो । चुम्दा 
चान बाह योग्य वथा दिष्य है ! हम नित्य प्रति ऽसश्टी कामनाः करते ह । ६ 
स्तावादि मे युक्त हुए स्तुति करते ह ॥ १६॥ { १२1 
१४ चक्र 

( छपि--ूष्तमदः। देवता--दन््र । चन्द-त्रिषटुष्‌ , क्ति 1) 
श्रव्व्ंवे भरतेन्राय सोममामत्रेभिः सिञ्चता मयमन्वः | 
फामी हि वीरःःसदमस्य पोप जुहौत वृष्णे तद्धरिप व्टि॥१ 
भरध्वरयवो यो शपो वव्रिवांसं वरघ्न जधानादन्येव वृक्षम्‌ । 
तस्मा एततः मरत तद्रशाय एप इन्द्रो ग्रहति पीतिमस्य ॥ २ 
श्रध्वर्येवे यो हभीक' जघान यो गा उदाजदष हि वलं वः1 
सेस्मा एतमन्तरिकषे न वातमिन्् सोमेरोशु त जून वस्त्रैः ॥ ३ 
अध्वर्यवो य. उरणं जघान नव चस्वां सं नवति च वाहूभू । 
यो श्रयं दमव नीचा यवाधे तमिन्द्र सोमस्य भृथे नोत ॥ ८ 
श्रध्य्यवि यः स्वश्नं जघान यः थुष्॒मश्रुपं यौ च्यंसम्‌ । 
यः पिप्रू' नगरुचि यो रुधिक्रं तस्मा इन्द्रायान्धसो जुहीत ॥ ५ 
श्रष्वर्थवेा यः श्षत' दाम्बरस्य पुरो विभेदाशमनेव पूर्वीः । 
यो वचिनः द्ातमिन्धः सदुस्रमपावपद्धुरता सोममस्मै ॥ ६1 १३ 

द धप्वयुशो १ न्द ॐ निमित्त सोम लायो । चमस द्वारा शन्न : 

ष्यिदो। सोम-पान कै दस्युकष्टन्दफो सोम्मेट के॥१॥ वघ्नद्वा 
भल फो रौक्ने घलि दत्र फे वधक्त दनद के निनिष्त सोग साप्नो दर 
सौम पीने के योग्य ह ॥२॥ चि दन्न गार्यो का उद्धार भियां 
रासो छी मारा, उस न्मे फे लि सोम छो च्या करो धौर यच सै ्रस्यु 
दिव करने फे समान इन्दे को सोमसेठकदो ५३१ न्स व ६ 
सुजा धाले “उरण तथा “इदु का हनन क्या, उसी 
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सिद्धरोने पर सट करौ ॥षा जिस इन्द ने “यश को मारा, "शुष्ण 
कै कंषे काट डासे, “पिश्च", “नञुचि रौर सधिक्ताः का हनन किया, उन्दी 
इन्द्रको. हवि दो॥५६॥ निक्ष इन्द्ध ते वज्ज से “शस्वरः" ॐ पाषाण नगसे 
का विध्वंसः किया तथा वर्चः के एक लाख श्रदुयायिग्रों को धराशायी 
किया, उरन्टी इन्द के निमित्त सोम रसते श्रा्यो\६॥ {१६1 
अरध्वर्मवा यः श॒तमा सहस्र भूम्या उपस्थेऽवपस्लघन्वाच्‌ । 
कुत्सस्यायोरतिथिश्वस्य वी रान्यावृणग्भरता सोममस्म ॥ ७ 
श्रध्वर्यवे यन्नरः कामयाध्वे शष्ट वहन्तो शया तदिन्द्र । 
गभस्तिपूत' मरत भ्रुतायेन्द्राय सोमं यज्यवे जुहोत ॥ ८ 
श्र्वः कतेना श्र टिपस्मे वने निपूत वन उच्चयध्वम्‌ 1 
युषाणो हस्त्यमसि वावशे व इन्द्राय सोमं मदिर जुहोत ॥ & 
श्रध्वर्यवः पयसोधर्यथा गोः सोमेभिरीं पणता मोजसिन्द्रम्‌ 1 
वेदाहमस्य निशरेतं म एतदित्सन्त भूयो यजतश्धिकरेत 1 १० 
मरध्वर्यवे यो दिव्यस्य वस्वो यः पार्थिवस्य क्षम्यस्य राजा । 
तमु दर न प्रणता यवेनेन्द्रः सोमेभिस्तदपो वो सरस्तु 1 १९१ 
प्रस्मभ्यं तद्रस दानाय राधः समर्थयस्व वह ते वसव्यम्‌ 1 .. ` । 
इन्द्र यच्चित्र श्रवस्या अनुयन्बृहुददेम विद्ये सूवोराः॥ १२1 १४. 
` जिस रिपुनाश्क इन्द ॒ने एक लाख दैत्यो को धराशायी किया तथा . 
` “कुत्स, ““परायु" श्चौर “द्रतिथिग्य के देपियों को सारा, उसी इन्द्र के 
लिए सोम ्ेकर प्राश्न 11७ हे श्मध्वयु्ो ! इन्ध को सोम टं रते 
पर तुम्हारी इच्डा पूं होगी हार्थो से -सिद्ध किए उस्र सोम को लाकर इन्द्र 
कोदोम८॥ ष्वयुध्यो ! इन्द्र को हर्वित करने वाला सोम तैयार करो । 
जल में द कयि सोम के लाश्मो ¦ इन्द्र तुससे सोम चाहते है, उन के लिए 
प्राहवादकारी सोप भेँट करो?॥६1॥ अध्वयु्यो ! गौ के निचले शङ्गमें 
दूध भरे रहने के समान, इन्द्र को सोम सेमरदो। मै स्तेम.के स्वभावका 
क्षता ह । इन्द्र उससे हितत हौकर यजमान को सुखी करते हैँ ॥ १०१ 
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शद ध्राग्ार, पृथिवी श्रौर न्वस्ति के रेश्वयो के स्वामी है दैतवेजौसे 
वतन मरा जाताहै, कैन ही योमसै इन््रको भरदो॥ ११॥ दे उत्तम 
चास देने बाले द्र ! हमको भोमने योग्य धन दो । परुम्दारा दान श्रदूसुव ट, 
हम नित्य ठी उसकी स्वा करते ह । धेठ संतानं से युन हुए हम दस यश 
मे तुम्दारी स्त॒ति फर ॥ १२ ॥ [४] 
१५ सूक्त 
( चषि--रष्यमदः । देववा-दनदर । वन्द पछि, वरिष्डप्‌ ) 
भ्र धा न्वस्य महतो महानि सत्या सत्यस्य करणानि पौचम्‌ । 
त्रिकद्रकेष्वपिवत्मुतस्यास्य मदे ग्रहिमिन््रो जघान ॥ १ 
श्रव॑ चामस्तमायद्‌ वृहन्तमा रोदसी श्रपृणदन्तरिकषम्‌ । 
स धारयत्पृथिवीं प्रभरयच्च सोमस्य ता मद इद्धश्वकार ॥२ 
सदुमेव प्राचो वि मिमाय मानैव ख खान्यदणक्दीनाम्‌ 1 
वृथा सजत्पयिभिर्दषियाथैः सोमस्य ता मद दरश्वकरार ॥ ३ 
स प्रवोद्हन्परिगत्या दभीतेविशमघागयुवमिदध रग्न । 
सं गीभिरदचरघजद्रथेभिः सोमस्य ता मद इन्श्यकार ॥ ४ 
स ई' महीं घुनिमेतो ररम्णातत्सौ श्रस्नादनपारयत्ध्वस्ति । 
ते उत्साय रयिमभि प्रतस्थुः सोमर त्ता मद इन्द्रश्षकार॥ ५1 १५ 
ओँ शक्नियाली ह । सत्य विचार वदि दन्द फे महान यर्शौ का यपान 
कावा हू । दृन््र ने सोमपा से उपपन्न यल से वद कर “दि कौ 
मारा॥५१॥ दन्धने सूयं मंदलको रोक रखा दै। धाकाश, प्रथिवी ध्रीर 
श्न्तस्वि छौ तेज दिया टै । इन्ध ने यद सव कायं सोम से उ्पच्च हु र्ति 
द्वारास्यिदै॥२॥ न्दने स शरखिल विश्च कायु पूव की धोररसा 
दै । उन्देनि वचसे नदी केद्वासौ को सोल फर दराल तक प्रवादित रहे 
योग्य माग पर वाया । इन्द्र ने ये कायं सोम॒ से उत्पन्न यल सै निमे * ^ 
श्दुभीत्ति'' पि को नगर से धादहर सै जवि हुए राद छौ रं 
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शद्षौ कौ इन्दने आस्स किया 1 किर दभीति को गवादि घन दिया ॥ सीस 
द्वारा उत्पन्न शक्ति से दन्द त्ते यह्‌ कुप्यं क्िया१४१ इन्र ने, पार जाने 

लिए नदी कौ एत कर कसमर्भ व्यक्तिरयो कौ पार लगाया 1 रे चन कौ लच्यं 
करते इए तदी चे षार इ 1 दन्य ते सीस के न्द मे 
च्ल्या\॥ <€ ॥ 4... 


स्धुमरिणान्मदित्वा चरे णान उषमः स पिपपे ! 

िनीमिविवृशचन्त्सोनस्य तां मद इन्दर्कारः 1 ६ 
विद्धा श्रपगोह्‌ कनीनामाष्विभेवन्वुद 

परति श्रोणः स्थाय तगचष् सोमस्य ता संद इन्द्रश्चकार \ ~ 

{सिनदलमद्धिरोमि् सानो वि पर्वतस्य हितान्यैरत्‌ 1 

दर्णिम्रोघांसि कुतरिमाण्येषां सोमस्थ ना मदं : नद्र्वक्र \\ ८ 

स्वप्तेनाभ्युप्यां चर चनि च जघन्य दस्यू घ्र दभीतिमावः 1 


इन्द्रने श्रपनी सिमा से सिघु तदी कौ उत्तरकी परोर ५ 
कया \ वञ्च द्रा उवाकेरथ को तोडा \ यह कूच इन्द्रने सोमक 
विया ५.६१ पने तिया को चद इद कल्या कतौ मागता देख कर 
दशु दति इष जडे कर दौढ पदे 1 नेच {विरीन हने पर भी देखन 
इए उनको {ति से प्रमु दोकर दन ३ उन्दै पौव रौर नेत्र दिए 1 
उर्हनि सोम जनित भ्रसन्नतः किया १७ अद्धिरावंशियें की 
हन्द नै वल दौ विभक्त क्या द्मौर पवत के द्वार को खोला त 
वाघा द्र कीं } सोम के हष से न्द्र ने यह कार्यं किया ॥ 

स्मरं चुनि नासक तयो को ठंसने सा तथा दभीपति च 

~ क हव से तमने यह लिया १६१ हे इंद्र! तुम्हारी › 
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दधि स्दोता का श्रमी पूरा कएती य, घरी हमे दु 1 किसी न्य को > 
देना 1 हम संतान युक सरौकर यच्च मे दन्डो स्ति करते ५९५५ = {१६ 
१६ ष्रक्त 
{ ऋषि-मुन्तमदः । देवता-इनदर \ दुन्-नगती, त्िषटुष्‌ 1) 

भ्र वः सतां ज्येष्ठतमाय सुषु तिमग्नायिव समिवाने हविर्भरे । 
धृन््रमुर्म जरयन्तमुक्षि्" सनायुवानमवसे इवामहे ॥ १ 
यस्मादिद्धाद्‌ वृदूतः र चनेमृते विग्रान्यस्मिन्तसम्पृताधि वीर्या | 
जरे गोम तम्प सहो पो हस्ते वख भरति शीपेसि क्तुम्‌ ॥ २ 
न्ोफीम्पा परिभ्वे त इन्द्रियं न सदुः पवेततेरिन्रते रथः ) 

न ते वुञ्नमन्व्रदनोति कचन यदाशुभिः पतसि योजना पुरु ॥ ३ 
विश्वे ह्यस्मै यजताय धृप्एवे क्रतु भरन्ति वृपभाय सश्चते । 

वृपा यजस्तर॒ हविषा विदुष्टरः पितरद्ध सोमे वृपभेण भानुना 1 ४ 
वरृन्णः कोशः पवते मध्व ऊपिबंपमान्नाय वृपभाय पातवे) 
गृपणाष्वदूर इृपभासतो श्रदरयो कृपणं सोमं दृपभायं सृप्वति 11 ५1९ 

हम तुम्दारे निमित्त उन मानवम्‌ इन्द्र के प्रति प्रदीक्तश्रग्निमे ह 

देते ६ । श्रौर सुन्दर स्ति गाते हे । उन जर, परन्तु विश्च को दुढापा 
वाले सोमपायी इन्द्र का हम चाद्वान क्रते दै ॥१॥ इन्रफे विनाजग 
पैसा? वद दन्द्र॒सर्वशक्तिमान श्रौर चिराट ई । सोमरस धारण करने वा 
वली श्रौर तेजस्वी दै! चेक्लानी श्रौर चन्नवारीहै॥२॥ दे इन्द! ज 
हुम पने भर्व प सुद गमन कत्ते होत च्राकाश श्रौर्‌ परथिवी तुम्द 
यत्त को जीत नही सक्ती । समुद्र थरौर पव॑त तुभ्दे र्थ को नह रं 
सक्ते । चमर चल का सामना कोद नरह कर्‌ सता \\ ३१५ यजन थौ 
शधुदन्ता वपक इन्दर फा समी यत्त करते है । दे विषान्‌ ! चुम सौ 
दैने वाले द्रो इनदर के लिपु यज्ञ करो । दे दन्द ! कामना की वपा कर 
वप्वै म्नि के साय सोमर ` पियो ५७१ मदुकारी इर इच्ुतवधू सो; 
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शन करने बाल्यं के निसित्त इन्दं की मर जाता हें! छखष्वयु पाष 
1 सोन को क्रते दान्ते है ॥ ९ । [ १७] 
ते वज्‌ उतते दृषा रथो दृषा हरो दृषसाग्यायुघा 1 
सो मदस्य वृषभ त्वमोलिषं इन्ध सोमस्य दृषभस्य दृष्टयुङ्कि 11 ६ 
ते नावे न समने वचस्युदं ब्रह्मणा यामि सवनेषु दाघ्रुपिः 1 
विश्च रस्य चचसो निवोधिषदिन््रसृत्वं न वसुनः ्तिचामहे 1! ७ 
रा सम्बाधादभ्या वडृत्स्व नो घेन वत्सं यच्सस्य पिप्युषी 1 
त्प ते सुमत्तिभिः दतक्रतो सं पत्तीभिनं वृषणो नसीमहि ¶ = 
वतर्न्त प्रति वर' जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी 1 
रिक्षा स्तोदभ्यो सत्ति षृगययो नो वृहटदेम विद्ये सवीराः 11 & 1 
हे इन्द्र ! तम्दारा चड़, रथ, अश्च शोर दुद समी चीर दषे 
कूरने बाले है 1 तुम हप॑ारी सोम ऊ अधिकारी हो चतः उस्के द्य रृक्षि 
ऋ्राक्षकगे षष ह ! तम च्िुहस्ता ह्ये 1 स्तोता को युद्ध सं नाच 


की तरह चति षो । यक्त सं तुस्हारी स्ति कत्ता इु्रामं ठुसक्लो प्राक 


ह 1 हमारे स्तोत्र को सले पकार जाम 1 हम्ह सीखने क्ते 


= 


1. 


[+ क 


घास खाकर याव वड रो लरत हे, वेते ही हरं भी अनिष्ट से लवो 

हि शतकम इन्द्रं ! उसे पत्तियौ पत्तियों रो भरसङ करती है, चेचे ही हम सी 
> रथ्विकूर स्तोत्र दाया छन्दं भसन क्स्नेषम्ण हे इन्दं १ उम्ह्री 

-५ नल ॥ क्षिणां स्तोता के घ्रभीष्ट पए ऊरता ह चह दहिया ह्य दाच 

क्से, च््सि शल्य क नह्‌ ! हस खउताचन चुत दए ईस च्छ सरस्ठुप्तं 

रूरनेध ६१ [ १८] 
। १७ इन्त 


{ च्छ्पि --प्न्ससद्‌ः । टव्रता-उन्द्‌ । इेर्दु-लगद); प क्कि, निष्डुप. ) 


ज 


तद्म नव्यर्माङ्गुरस्वदवंत छुष्मा यदस्य अलथोदौरते ! 
शिश्वा ण्दुयोत्रा चहसा परोढता मदे सोमस्य इ हि तान्यैरयत्‌ 1 १ 


मे०र श्र० २०१७ `] ३६३ 


सतु यो ह्‌ प्रयमाय धायस ग्रोजो मिमानो महिमानमातिरत्‌ 1 

भूते यो युत्सु तन्वं प्रिव्यत शीपंशि यां महिना प्रत्यमुच्चत ॥ २ 
अधारः प्रयमं वोयं मह्यदस्यग्र ब्रह्मणा सुप्ममैरयः 1 

रयष्ठेन हर्यश्वेन विच्युताः भ्र जीरयः सिते सघ्य, क. एयक, ।। ३ 
पधा यो विश्वा भुवनाभि मज्मनेशानङृखवया ्रभ्यवर्घत । 

श्द्रोदसी ज्योतिपा वद्धिरातनोत्सीव्यन्तमांसि दुधिता समव्ययत्‌ 11 ४ 
स ग्राचीमान्पर्वतान्दहदोजसाधराचीनमकृएोदपामपः 1 
भ्रधारयत्युधथिवीं विद्वधायममस्तेभ्नान्मायया यामवससः ॥ ५। १६ 


रुप्य ! श्द्निरा्रो फे समान नव्रीन स्त्रो से इन्दे कौ पूजो । 
दनद का तेज सूर्य रूप से उदय होता है । सोम से उत्पन्न दपं के कारण दन्द 
नेव््रद्रारारफ हुए मेध को खोला॥१॥ इन्द्रने युद्ध कलमे, शु 
नाश की द्च्वा से सोम-पान के निमित्त शपनी महिमा को बढ़ाया, वेषन्द 
भ्रसन्म द1 उन्दने श्पने मस्तक प सूं लोकको घारणश्रिया॥२॥ 
शन} ठम पस्पार्भो- हो ) स्तुति से प्रसन्न दोक तुमने यानु को न्ट कले 
थाली शक्तिश्रप्टको) तुम्दरे रथ में जहे दुष घोरो के कारण दुष्ट लोग 
दलवदध दोकर श्रौर छद दिन्नभिन्न दोकर भाग गये ॥ ६ ॥ बहुत चन्न 
पति दन्द सव संयार्‌ के स्वामो है| उन्देनि आकास-षृपियी को य्यात्त 
क्वा । उन्दने भन्धकार को सर्वत्र प्रेरित करते दए धिर को टक दिया ॥ ५ ॥ 
इन्द्र मे गमनणी् पवतां फो श्चन च्या । मेध से जलो को मिराया। 
संप्ार का धारण करने याली प्रथिवोकोश्रपने वलस धारण क्ििश्रीर 
श्याकाश को हस प्रकार स्थापित कतिया, जिस बह गिर न मके ॥६॥ [५६] 


सास्मा ब्र बहुभ्य यं पिताकृणोद्िलस्मादा जनुपो वदसन्यनि । 
येना पुथिर्या नि निवि दयध्य॑वजूंशा हत्यव्रम्वनुविप्वगि. ॥ ९ 
श्रमासूरिव पित्रोः सचा सती समानादां सदमस्त्वामिये भयम \ 

` कचि परकेततमूपर मस्या भर दद्धि मागं तन्वा येन माम 1 























१ न= >~ ~~ वमिच्पात्ति = (अ) 
गजं त्वामिन्ध चयं हवस ददद्‌ वन्यया तालात्‌ 1 
~ चिजया र उती षि चयदि 
अदङ्टार्द्र ॥तनेया न सन्ता छि दृषदं चस्या च 1 = 
चनं ता ते पर्ति वरं जरिञे दहीयदिन्ध -->-~ & 
चन सात ब्रत्त वर्‌ जार दुह्{यण्टच्द दछसा चद्चा 1 
चिन्ता स्तोद्भ्यौ माति धर्यगो ने कहव्देम चिद्ये येद = 
परदान्ला स्ताद्स्फा मातत वर्चया ना वृह्हदन ॥ वद्य दुवख-ः 1 <€} 
०.३ | > =, (= 9 „थ 
इन्द अखिल. च्च के रक्तक दर संसस्त सष्टच्यं क प्रच्टं करयं 
चात्ते च) जान्दि =न चे "पनि: => = चात ट ऊर दरालायी चयार ३ 
चां हं 1 यखस्व इन्द्र चं त्रि विच्छ च चार छर घरास्णयी स्वि ३7 
च, ० नाता परिता के पर तडा च्हने चली = दपः ५-च दिन 
दु इद * नाता-प्वदाक धर्‌ पर खदा रदह्चे उत पुत्री क्ल सपन यतरद 
ते मरर-पप्य छ श्ट साग चाह व~ चे चन स्वतः 
से मरर्-पपर क लि्‌ पछतन-चाग चाह्ठी ह, चनह सं ठसक चन सावत 
क उस धन 3 करी (8 (प धन = चौर स्ति न 
ह 1 उद ध्न खा कूट करा 1 सुनते उपनभ्स्य धच दा रर्‌ स्तुत कर्न चदि 
खो सी छन दे नतष चर दे पालनकता ञन्द्रं! तन = च्यः 
च्[ स न॒ स स्तृ क्त ¶८् इ पालनकचा चन्द्र . छल कस भय 
शमन्त दमेन दो! हस रा्ान करत =-= मे दिदिघ स्कर 
न्तन ऊ श्रर्कर हा 1 हस उुम्हारा आहनि करत इ { तुस हतका पदः सक्र 
साधनो हात ने 1 तन श्न ष्यं समर्थं हन्ने 
साध दत्व शचव दा [चन चरस्व यच सम {त हसक ऋत्पलः 
= ् ~ इच्छा -*- 
धनवान वनच्ेधमन् हे इन्दं ! ठन्डारी घनदुक्त उङिस्या सव इच्छा पूति 
1 =-= गन्य ह हसो = ङ्क्स ~> = => = 
च्न्तीहं 1] तुर खनक वाम्य हं! हसक वहो उष्य छः यन्वन्ल चह. 
न न्दतान त यत =प्य्न स्तप्ति = र ड ( 
स सरतान क्त हए च्छ मत्ष्ठ करम1३॥ { ० 1 


१< खक्तः 

( रषि यत्ससदः { दवव-इन्दर्‌! दुं न्दु--पल्छि तनिष्ड्पू 

„ {~ = चयो ->{-- ------------< --<-------, सप्ररस्मिः 
: नरपत स्वा चका क्ल ब्र्स््वतुट्‌ याखक्यः तप्र 1 


० 


दारिते यनघ्यः स्वर्या +. > इटि त्तिसी <~ ~= ~~ 
दन्पर्नेा नचुत्य- स्तवाः प इष्सयततिया र्हा टद्‌ 7 १ 





दारा = ल्लः = => ~~ चपः त लेत 
खन्ना चर्‌ त्रयम तच ॥टत्वदुत। दताय सचुषः चं दत्ता | 


न्यस्या गार न चौ अस्ेदि- चेत्यो ~ 
न्यत्या गरससन्य = यचन्त ता अत्वाचः सदत यत्य्‌ [1२ 


॥। = = 


[- ~ -->------ -->-- 
ट्त दु क स्य न्त्यं च्लचा्य चुत्तच दचचा चदच 1 











(२ ~~ = ~> {= चिम्रा संरमन्ययंमाचासो = ~ 
खा णु त्यास चद्द्‌। हि दग्रा नि सैरमन्यजसानास्नो अन्ये 1३ 





श्ना च्य = ~ सस्यानि --=- = पडि = 
चरा हस्व हरस्यातसच् याह्या चतुरा षड्गनहूकनातः । 


अणा धर्टल क ज ~ 
्रष्टामदनलाचः त्तानदययय सुत्तः नुम सा युवत्कः 1४. 
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^ श्रा विज्ञत्या त्रिरता याद्यर्वाड्य चच्वारिशता हरिभियुं जानः 1 
श्रा पञ्चाशता सुरथेभिरिलद्रा पप्ट्या सप्तत्या सोमपेयम्‌ ॥ ५! २१ 
यद स्तुवि के योग्य पवित्र यक्त उपाक्ाल में भारंम ह्या । समे चा 
पापाण्‌, तीन स्वर, साव चुन्द ओर दश्च प्रकार के पात्र दर 1 यह मनुर््यो क 
दिव्यता प्रदान करा है 1 यह रमणीय स्वो रौर हविर्यो से तिद्ध होगा ॥१ 
यदह यत्त॒ तीर्न सवर्ना मेंइन्द्े को संतुष्ट करने बाला है । यह मयुपयो 
 ज्लिएु शभ फल वाल्ला ६। छत्विगण तिद्ध स्तोच्र प्रकट करते द । श्रभी। 
पूरक यज्ञ श्रन्य देवतार््रों से सुसंगत {होला है ॥ ₹॥ नवीनस्तोघरौं हार 
हन््र के रथ में शश्च संयोजित क्रि जति हं 1 'दस यक्त में श्रत्यन्त बुद्धिमा 
स्तोता ६। दे इन्द्र! श्रन्य यजमान तुम्हारी वृति ूरने मेँ समथ नरह 
र॥३॥ हे दन्द! श्राहूव हए तुम श्रपने विभिन्न संख्यक शश्च द्वारा सोम 
पा के किए श्राघ्नौ। चद सोम तुम्हे निमित्त भरस्तुत दै, इसे स्यामन 
नीं ॥४॥ दे इन्द्र! तुम वीस, तीस, चालीस, पचास, साड धीर सत्त 
गति वले घौ फो र्थो में जोड कर सोम पीने फ जिए यद 
ध्ाप्रो ५५॥ [२१ 
श्राशीत्या नवत्या याह्यर्वाड्ा दतेन हरीरभिरुद्यमानः । 
श्रयं हिते शुनहोत्रेषु सोम इन्द्र॒ स्वायो परिपिक्तो मदाय ॥ ६ 
मम ब्रह्य द्र याह्यच्छा विश्वा हरी धुरि धिष्वा रथस्य । 
पुत्रा हि विहव्यो बभयास्मि्छूर सवने मादयस्व 1 ७ 
न म इद्रेण सख्यं वि योपदस्मम्यमस्य दक्षिणा दुहीत 1 
उप ज्येष्ठे वख्ये गमस्तौ प्रायेप्राये जिगीवांसः स्याम ॥ ८ 
ननं सा ते प्रति वरं जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी । 
दिक्षा स्तोम्यो माति घम्भगो नो वृृहद्रदेम विदथे सुवीराः ॥ ६ २ 
दे हनद्र भ्रप्पी, नव्ये शरीर सौ च्र्घो दवारा हमको प्रा हश्रो 
म्हारी प्रसन्रवा के लिए पात्र में सोम धस्तुत है॥९॥ दे दन्दर! मेर 
, स्यति से प्रत्यच्च हरो 1 संसार स्यापौ श्रपने दोनो ध्रा कोरथमें जोदौ 


.{ ० म 1० ९१५० ~ 


तदे बहुत से यजमान बुलते है तुस इस यज्ञ में बल प्राक्त करो ४४॥ 
इन्द्र॑ की संप्रीकमीन टे ! यह दक्तिणा हमको इच्दित फपल दे । हस इन्द 
कै विपत्ति को दूरं करने वाले दाय को चाहते हें} हम सभी युद्धम 
जीं ॥८॥ हे इन्द्रं! तुम्हारी रेश्वयं वाली दक्षिखा स्ति करने वले कौ 
इच्छा पूणं करने वाली दहै, वह हमारे सिवाय श्न्य को प्राक्त न हो । तुम 
स्ति ऊ योग्य हो | हम संतान युक्त हुए इस यक्त. में स्वति 
करभे ॥६॥ [ २२] 


१६ क्त _ | 

( छषि--ृत्समदः । देवता--इन्द्र । दन्द्-त्रिष्टुप्‌ › पक्ति ) 
म्रपाय्यस्यान्वसो सदाय सनीषिखः सुवानस्य प्रयसः 1 ` 
यस्मिचिन्द्रः प्रदिवि वावान श्रोको दघे ब्रह्मण्यन्तश्च नरः 1 १ 
ग्रस्य मन्दानो मध्वो वजहस्तो!हिमिन्धो अरणे वि ष्व्‌ 1 . 
प्र यद्वयो न स्वसराण्यच्छा प्रयासि च नदीनां चक्रमन्त 11 २ 
स माहिन इन्द्रो भ्र्णो अपां प्रैरयददहिहाच्छा समुद्रम्‌ । 
श्रजनयत्सूयं विदृदगा च्रक्तुनाज्ञां वयुनानि साघत्‌ । ३ 
स श्रप्रतीनि मनवे पुरूणीन्द्रौ दाराहालुषे हन्ति वृत्तम्‌ 1 
सद्यो यो दृभ्यो ग्रतसाय्यो भरत्पस्पृधानेभ्यः सूय॑स्य सातौ 11 ४ 
स सून्वत इन्द्रः सूयेमा देवो रिणङ्मर्व्याय स्तवाच्‌ ! ` 
श्रा यद्रयि गृहदवद्यमस्मौ भरद नंतदो दस्यव 11 ५1 २३ 

सौमस दछानने वाले यजमान. को हषं बद्धक हविर्यो को प्रसन्नता के 
लिए इन्दर सेवन करे 1 इससे बढ़े हुए इन्द्र इसी मे वास करते हे 1 इन्दर के 
स्तो की कामना वाले त्विक्‌ मी समे वाख क्ति हष हैँ ॥ ९ ॥ इस 
दपं सम्पन्न सोम से श्राह्वादित इन्द ने च्ञ धारण कर जल रोकने वाले 
“अहि” को दद डाला । उस समय पक्षियों के पुप्करिरी क सामने जाने के 
समन प्रसन्नताप्रदं जल-राशि समुद्रं के सामने पूर्ने लगी ¶ २ 1 पूजनीच 
एवं श्हिमर्द॑क इन्द्र ने जल-प्वाह को ससुद्र क सामने भेजा । समुद्र को 
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चना कर उस्रसै गौदे प्राप कीं श्चौर श्रपने तेज की शक्ति सै सूयं कौ व्रकारित 
किया ॥३॥ दविता यजमान फो इन्द्नेश्रेष्ठघन द्विया।च्रग्र फोमारा 
श्रीर सूर्यं को पानके क्लिएु स्तुति करने वालो मं विपे होने परदृन्धने 
श्रपने ,सधसं को शरण दो ॥४॥ सोम दधाने वासे “पवश” के किए, 
स्तुति चष, जनि पर इन्द्र सूयं को लषु । यर्योकि पुत्र को पिता द्वारा धन 
देने के समान एतय ने यज्ञ में इन्दर कौ भेट करिया या ॥९॥ [२६] 


स रन्धयरसदिवः सारथये शुष्णमगुपं कुयवं कुत्साय 1 

दिवोदास्ताय नवति च नवेन््रः पुरो व्यैरच्छम्बरस्य ॥ ६ 

एवा त इन्द्रोचयमदेम श्रवस्या न त्मना वाजयन्तः । 

श्र्याम तत्साप्तमायुपाणा ननमो वधरदेवस्य पयो. ॥ ७ 

एवा ते गृत्समदाः शुर मन्मावस्यवो न वयुनानि तक्षुः । 

बरह्यण्यन्त इनदर ते नवीय इषमूर्जं सुक्षिति सुश्नमण्युः ॥ ८ 

नूनं साते प्रति वरं जस्र दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी 1 

दिक्षा स्तोदृभ्यो माति घर्भगो नो बृहद्रदेम विदये सुवोराः ॥ ६। २४ 


इन्द्र ने पने सारयि ““कुत्स'' के लिए “शुष्य, द्यप, भ्रीर 
५कुयव” को वरा में कया श्र “दिवोदास” फे लिए “शम्बर” के निन्यानवे 
नगरों कोसोदा0६॥ हेश! चन्नकी इष्डा से हम तुम्हे स्तुतयो से 
बलवान घनाति है । तुमं प्राकठ कर दम सप्त पदी म्री का लाम पर्वे । देव- 
विरोधी “पयु के प्रति वध्र चलाछ्रो \७॥ दै दन्द! जमेकेलिषएु मागं 
साफ करने बाजे के समान दम तुम्दरि लिप्‌ सुन्दर स्तोत्र रचते द । तम्दरे 
स्तो छी छामना कर शन्न, यल, निवास श्रौर सुख की भाक्ि करे ॥ ८ ॥ 
दद्र! पुम्दारी धनवाली दर्णा स्वोता की दव्य" पूं करती द । चह 
मप स्सिवा च्चन्य स्टोन सिते १ षम संतान युक्त हुणु हस यत्त मे तुम्दारी 


स्तुति करेगे १६॥ [२४] 
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तुम्दं वहत से यजमान बुलाते है! तुम इस यज्ञ में बल प्राक्त करो ॥ ५। 
दन्र॑की मंत्री कमी न छुट । यदह दरिणा हमको इच्दित फल दे । हस इन 

विपत्ति को दूर करने वाले हाथ को चाहते दें । हम सभी युद्धा, 
जीवं .॥८॥ हे इन्द्र! तम्हारी रेशय॑ वाली दक्षिणा स्तुति करने बाले क 
इच्छा पूणं करने वाली है, वह हमरि सिवाय श्रन्यकोप्राक्षने हौ तुर 


- स्त॒ति के योग्य हो | हम -संतान युक्त इए इस यक्तं मेँ स्ति 


करगे ॥६॥ [ २२] 
0 १६ घक्त _ | 
( छषि--गृत्समदः । देवता--दन्दर । छुन्द्-त्रिष्डुप्‌ , पक्ति ) 


` श्रपाय्यस्यान्धसो मदाय मनीषिणः सुवानस्य प्रयसः 1 


यस्मिचिन्द्रः प्रदिवि वात्रघान प्रोको दधे ब्रहमण्यन्तश्व. नरः ॥ १ . 


 श्रस्य मन्दानो मध्वो वज्रहस्तो{हिमिन्द्रो भ्र्णोितं वि ब्ृश्वत्‌ । ,. 
` प्र यद्वयो न स्वसराण्यच्छा प्रयांसि च नदीनां चक्रमन्त ॥ २ 


स माहिन इन्द्रो भ्र्णो श्रपां प्रेरयदहिहाच्छा समुद्रम्‌ । 

श्रजनयत्सूर्यं विदृदगा भ्रक्तुनाह्लां वयुनानि साधत्‌ 1 ३ 

स श्रप्रतीनि मनवे पुरूणीन्द्रो दाशद्‌ाञुषे हन्ति वृत्रम्‌ । 

सयो यो तभ्यो ्रतसाय्यो शरत्पस्प्रधानेभ्यः सू्ंस्य सातौ ॥ ४. 

स सुन्वत इन्द्रः सूये मा देवो रिणडःपर््याय स्तवान्‌ । ˆ 

श्रा यद्रयि गुहदवद्यमस्मै भरदंशं नैतो दशस्य्‌ ।॥ ५1 २३ 
सोम ॒छानने वाले यजमान, को दषं बद्धक हवि्यो को प्रसन्नता के 

लिषएु इन्द्र सेवन करं । इससे बदे हुए इन्दर इसी मे वास करते देँ । इन्द्र के 

स्तो की कामना वाले षक्‌ भी इसमें वास कथि हु है ॥ 9 ॥ इस 

हप सम्पन्न सोम से श्राह्वादित इन्द्र ने वञ्च धारण कर जल रोकने घाले 

“हि” को छेद डाला! उस समय पक्षियों के पुप्करिणी के सामने जाने के 

समान प्रसन्नताप्रद्‌ जल-राशि समुद्र के सामने पर्ने लगी ॥ २॥ पूजनीय 

एवं श्रहिमर्दंक इन्द ने जल-प्रवाह को समुद्र के सामने ` सेजा । समुद्र को 
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वना कर उससे गौदे' श्राक्च की सौर श्रपने तेज की शक्ति सै सूर्यं को कारि 
क्रियाए३॥ हत्रिदादा यजमान को इन्दरनेश्रे्टधन दविया। रत्र फोमा 
श्रौर सूर्यं को पानेके लिए स्तुति कर्ने वालों विरौध होने पर दन्द 
प्रपने ,सधरसौ को शरण दी ४1) सोम दानने चानले “एतश" के लि 
स्तुति किए, जाने पर दन्द सूयं को लाए । क्योकि पुत्र की पित द्वारा १ 
देने के समान एवश ने यत्तमें इन्द्र ङो मेटक्रियाथा षश्च [२३ 


"स रन्यस्सदिवः सार्यये णुप्एमयुपं कुयवं कुत्ाय 
दिवोदासाय नवेति च नवेन््रः पुरो व्यैरच्छम्बरस्य ॥ ६ 
एवा त इन्द्रोचयमहेम श्रवस्या न त्मना वाजयन्तः । 
गरश्याम तत्साप्तमायुपाखा ननमो वधरदेवस्य पौयौ. ॥ ७ 
एवा ते गृत्समदाः चूर मन्मावस्यवो न वयुनानि तुः 1 
ब्रह्मण्यन्त इनदर ते नवीय इपमू्ज सुकषिति सुम्नमण्युः ॥ ८ 
मनं साते प्रति वरं जरि दुहीयदिन्द्र दक्षिखा मघोनी । 
दिक्षा स्तोम्यो माति धम्भगौ नो वृदददेम विदथे सुवौराः ।, ६। 


इन्द ने पते सारथि “कुस, के लिपु “ष्ण, “शुष, शर 

५छुयव'' को वश में द्विया छौर “दिवोदास” के लिए भशम्वर” कै निन्याः 
` नगसकोतोदा॥६॥ ददन] चन्न की इच्ठा से हम तुमह स्तुतिरयो 
यलवान धनति द । पुम्दंप्ाक्ठ कर दम सप पदी मत्री कालाम प । दे 
विरोधी “पयु के प्रति वघ्च चलाश्चो॥७॥ देद्ृन्! जनेेलिपुम 
साफ करने वाले के समान दम तुम्हरे लिए सुन्दर स्तोम रचते द ! तुः 
स्वोश्र कौ कामना कर ध्नन्न, वल, निवास श्रौर सुख छी श्रि करे 1 ८ 
हे दनद! तुम्दारी धनवालो ददिणः स्तोतः फी दच्च" पूं करदी ई । : 
दमे प्षिवा ध्न्य फोन मिले! हम संतान युक्त हपु इस यह मे सुम्दा 
स्तुति करेगे ॥ ६॥ [ २४. 
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२० घक्त 


( छपि-यृत्मदः 1 देवता-इन्द्र 1 चन्द-च्रिष््प्‌, पक्ति ) 


(1 


ख्यं ते क्य न्द्र चिद्धिषु खः प्र भरामह्‌ वाजयुनं रथम्‌ । 
विपन्यवो दीच्यत्ते मनीषा सुम्नमियन्नन्तत्त्वाचतो चच ॥ १. 
त्वं न इध त्वाभिल्तौ त्वायतो अभिष्टिषाति जनान्‌ । 
त्वमिने दाल्युषो चङ्तेत्याघीरभिं यो नकषत्ति त्वा (1२ 

स ने युवेच्छो जोहूः तला चिवो नरामस्तु पत्ता 1 


| 


| 


यः चंसन्तं यः चादासानमरुती पचन्तं. च स्तुवन्तं च ्रणेषत्‌ 1 ३ 
तयु स्तुष इन्र चं गणीपे यस्मिन्युर वान्ृ्ुः शारादुस्व । 


त्त वस्वः-कामं पीपरदियानो ब्रदह्यण्यतो सूतनस्यायोः (४ 
सो श्रद्धिरसाखचवा जुदुप्वल्त्रह्या तूतेदिन््रो यातुमिष्णन्‌ 1 
खण्णन्दुपसः भ्रुयेख त्तवानउनस्य चिच्छिश्नयव्यर्व्याणि 11 ५1 २.५ 


हे इन्द ! छन्न प्रसि केलिगु ही रय बनने बाला, रथ वनावा है, 
[4 = ् ्् 
त्ति अन्न प्रस्तुत करते हं ! तुम हमसे सली माति परि 


# 
चित हो 1 हस च्छृत्ति से तहं ्रकाश्षमानं चनति दै श्रौर ठुमसे सुखक्ती 
यादना करते है ॥ 9 1 हे इन्दं { दरि पालक श्रौर रक रौच्यो । सुम शपते 
उपास्ते कौ शन्‌ सर्ता करतेदौ 1 तुम हविदताके स्वामी द्यो श्वौर 
उस्तके यार्‌ को सगत हौ } हवि खे सेवा करने बाले के लिषएु छम वह कायं 
क्रते हो ॥२॥ हम चक्तावुष्टान करते ह! स्ति के योग्य, -सिन्न ॐ.समान 
सुख क उने बाले युवा इन्द्र हमरे रक दं 1 स्वोता, ददिदाता चोर कर्म- 


च्य 
हि ~ भि 
चान्‌ च्यच्तिको इद श्रय ठेते ओर कमो में निपुख वन्वे! ३.॥ सैं 
इन्दका स्तोता श्यारं उन्न प्रशंस द । उनक्त स्वेता प्रयम्‌ ब्दि को श्राक्च 


९ 
॥। 
1 


इष्‌ चर फिर शन्न, ऋआ नाश्र कर पये 1 जो नवीन स्तोता इन्दे के तिक्र 
स्छति-पाठ क्रते ईह, उनकी धन की कानना कोड पूं करते हैँ! ॥ 


छि्नपवंशियो ऊ स्तोत्र ते प्रसन्न डुपु इन्द्र ने उन्द्‌ गौषलाने कासार्ग 
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दिखा श्र उनङी स्तुति ष्णं रौ स्वो की भायंना पर इनदर सूयं 
दवाय उ्पाकौ दिपाकर “शश्न^ के नगर्यो कानाराक्या॥‰९॥ [२६] 
सह श्रुत इन्द्रो नाम देव ऊर्ध्वो भुवन्मसुपे दस्मतमः! 
शरवे प्रियमरंसानस्य साह्वाच्दछिसे भरदूसिरय स्वधावानु 1६ 
स व्र्रहेन््ः छप्योनीः पुर्दरो दासीर॑रयहि1 
श्रजनयन्भनये क्षामपश्च सत्रा शंसं यजमानस्य तूतोत्‌ 1 ७ 
तस्मै तवस्य मनु दामि सृतरद्धाय देवेभिरशंसातौ । 
भ्रति यदस्य वजु' वाह्लोषु हत्वी दस्यू पुर श्रायसीनि तारीत्‌ ॥ 
भून साते प्रति वरं जरित्र दुहीयदिश्ध दक्षिणा मघोनी । 
शिक्षा स्तोटम्यौ माति घग्मगो नो शृहढदेम विदथे टुवीगः ॥ & । २१ 

वेजस्वी, यरास्वी एवं दशनीय इन्द साधक छे दिए सदा तैयार 
गे ६। वे रिष॒दन्वा बली इद्र णिवो को द्ुःल देने वले दस्युषा 
मस्वक दन्न कर फर देतेह18॥ शद्र्ठो मारने वाले वया पुर चोदने 
यलि न्द्र ने श्रन्धक्रार कौ उर्पर्न शटरने वाले दस्यो फो न्ट सिया । न्दनि 
मयुष्य के सि पथिधी शौर जल चनाया । वह यजमान फी सुन्दर कामना 
को पूणं करे ॥ ७) जलरी प्राप्ति के लिए स्तोवाश्यो नेसदरा एन्वश्न 
यदाया । जव दृद ने हाय में दच्च लिया, वव उषसे सुरोष्योमारष्र 
उनके ; लीद-दुमो रो सोद दाला॥८॥ हैष ? तम्दारी देश्यं षाली 
दष्धिया श्वोता छा भीष्ट पूं रवी दै । उस दिणा को हमारे लिव मन्य 
को नहीं देना ! हम सेवन युक हृष दस यक्त में स्तुति करगे ॥९॥ { २९ ] 

२१ घक्त 

८ ऋषि---ूष्तसदः । देववा--दद पंद्--तरष्डप.› जगदी ) 
विश्वजिते धननिते स्व्जिते सत्रानिते गृजित्त उर्व॑राजिते । 
श्रशचजितै गोजिते श्रव्जिते भरेन्द्राय सोमं यजताय हयेतम्‌ ) १ 
प्रमियुे$भिभङ्खाय वन्वतेपाग्हाय सहमानाय वेधसे ! 
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२२ पक्त 
( शपि~ृत्समद्‌ः । देवता-द "द । देद--श्रिःरास्वरी ) 
त्रिकटुकैषु महिपौ यवा्िरं तुविशयुष्मस्टरपत्सोममपिवद्िप्युना 
सुतं यथावशत्‌ । 
सई" ममाद महि कर्म कर्तवे महागुरु सैनं सन्धहे नौ देवं सत्यभिन््ध 
सत्य इन्दुः : 
श्रघ त्विपीमां प्रभ्योजसा क्रिवि युधामवदा रोदसी श्रप्रणद॑स्य ` 
मज्मना प्र वावृधे । 
प्रघत्तान्यं जठरे प्रेमस््यित सेन सश्वहेवौ देवं सत्यमिन्' सत्य 
इन्दुः ॥ २ 
साकं जातः क्रतुना साकमोजसा ववक्षिय साक वृद्धो वीर्यः 
सासहिभूंधो विचर्पशिः। 
दाता राधः स्तुवते काम्यं वसु सन" सचदेवो देवं सत्यमिद्ध' सत्य 
भ इन्दुः ॥ ३ 
तव त्यत्रयं दठोप इन्द्र प्रथमं पूव्यं दिवि प्रवाच्यं कृतम्‌ 1 
यदेवस्य दावसा प्रारिणा ग्रसु रिणाप्रपः। 
भरवदटिश्मम्यादेवमोता विदादूर्जं दातक्रतुविदादिपम्‌ ॥ ४। २८ 
शर्सयठ टी पल्य द्र ने थपनी दच्दानुसार “परिष् शो क 
भिलाया। सोनने श्ट्क्ो महान्‌ काय॑ सिद्ध करने के किए श्रतन्न ग्रा 1 
सपय स्य रनद सोम वेजस्वी द को परसद् करे ॥ 9 ॥ तेजस्वी श 
मे भत्व" ष्टो श्रएने वदसे जीवा 1 श्चपने ठैज से चाकारः धथ 
पूरं श्रिया ।दे सोन क यल सेदृदिकोभरात हए । दद्र नै न (0 
-भाग शरषने द्र मे पारव किया चया फोय मार्गो देवा ~ दिव 
यह्‌ सत्य स्प टज्दव मोम दृद्को पुटे ॥२१.बद ~ ॥ 4 र 
| यले प्रब्ट इष्‌ । पुमने पद्य में दद्धि गा क कि 


अ क 


विजय पा 1 तुम सत्यासत्य के ज्ञाता हो 1 स्तोताको कम सिद्ध करने वाला 
चित रेश्वयं प्रदान करो ॥३॥ हे इन्द्र! ठुम संर को नचति हो) 
तुमने जो हितकारी कायं पिले किए थे वे सूयं संडल में प्रशंसा योग्य हुए । 
पने वल से षु्नको मार कर तुमे जल कौ वहाया । तुम तकसं हो) 
शन्न रौर चल के, राता दौ ॥ ४१ । { र्म] 
। २२३ सक्त 
` *( ऋषि--त्समदः । देवता-रछणस्पति । चन्द-जगती, त्रि्डप्‌ ) 
गणानां त्वा गणपति हवामहे कवि कवीनारुपश्रवस्तमम्‌ । 
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत भ्रा नः भ्णण्वन्तुतिभिः सीद सादनम्‌ 1९ 
देवाश्चित्ते भ्रसुयं प्रचेतसो बृहस्पते यज्ञियं भागमानशुः । 
उसा्व सूर्यो ज्योतिषा महो विश्वेषामिल्ननिता ब्रह्मणामसि 1 २ 
श्रा विबाध्या परिरापस्तमांसि च ज्योतिष्मन्त' रथमृतस्य तिष्ठसि 1 ` 
बृहस्पते भीममसित्रदस्मनः रक्षोहणं गोत्रभिदं स्वविदूम्‌ ३ 
सुनीतिभिनेयसि जायसे जन' यस्तुभ्यं दाख्लाच्न तमंहो अश्नवत्‌ 1 
बरहाद्विषस्तपनो सन्युमीरसि बृहस्पते महि तत्ते महित्वनम्‌ ॥ ४ 
न तमंहो न दुरितं कुतदचन नारातयस्तितिर्नं दयाविनः । 
विर्वा इदस्मादुध्वरसो वि बाधसे यं सुगोपा रक्षसि 
ब्रह्मणस्पते ॥ ५) २६ 

हे परह्मणस्पते ! तुम देवतां मे दिन्य. श्लौरं कवियों मे श्रेष्ठ हो । 
तुम्हारा भन्न सव से उत्तम हे । तुम प्रशंसा किए हुं मे -सर्व॑भेष्ठ एवं स्तोत्र 
के स्वामी हौ} ठुस हमारी स्तुति सेश्चाश्रय देने के लिए यज्ञ स्थानमें 
विराजो । हस तुम्हारा श्ाहान करते दै ॥ ऽ ॥ रासो का वध करने वाले 
स्वानचान ब्रद्यणस्पते ! देवता ने तुम्हारा यक्त-माग पाया है । जैसे सुं 
श्मपती ज्योति से ररिमियो उत्पन्न करते ह, वेस ष्ठी तुम स्तोत्र उत्पन्न करो ४२॥ 
है घरष्यणस्पते { सब रं से निदको रौर अधेरे फो सिटा कर तुस दुमकते 
हुए विकराल, शनरू-नाएक, मेधो को चिन्न भिन्न फरने वाले दिव्य रथ पर 


पर दशअरग्३स्‌०२६], ` ऽद 


धार्यं हुए टो ॥३॥ हे ब्रह्मणस्पते ! तम हविदाला को उम मामं पर 
खे जाने घाल दो । उसकी पाप से रष्ठा करते हो । तुम "एनी महिमा से 
स्सुचठि न करने वार्लो शो दुःख देते धीर कछोधी का नारा फरते हो ॥ ५१ हे 
धक्मणस्पदि, तुम जिसके रक्तक ष्टो, उसे रोद दुभ मर्द दे सक्वा 1 उसे पाप 
नहीं ्याएता । उसे शत्र, नदीं मार सकते, वं चक उप नहीं सकदे । तुम उसे 
प्लिपु सभी दसा करने वालो को दूर भगादो ४९५ [९1 
स्वं नो गोपाः पयिकृद्विधक्षणुस्तव व्रताय मत्तिभिजंरामहे । 
वृहस्पते यो नो श्रसि ह्वरो दधे स्वा तं मर्मतु दुच्छुना हरस्वती ॥ ६ 
उतषायोनो मर्यैयादनामसो$रातीवा मतैः सानुको वृक. ! 
वृहस्पते श्रप त' वर्तंया पयः सुगं नो भ्रस्यं देववीतये कृधि ॥ ७ 
प्रातारं त्वा पनूनां हेवामहे{विस्पतंरचिवक्तारमस्मयुम्‌ । 
वृहस्पते देवनिदो नि वहैय मा दुरेवा उत्तरं सुम्नमुन्नशन्‌ ॥ ८ 
रेवया वयं सुवृधा ब्रह्मणस्पते स्पार्हा वषु मनुष्या ददीमहि 1 
या.नो दरे तदतो या भ्ररातयो$भि सन्ति जम्भया ता भ्रनप्नसः 11 & 
, त्वया वयगत्तमं घीमहे वयो वृहस्पते परिणा सस्निना युजा 1 
मानो दुःशंसो श्रभिदिष्मुरीशत प्र सुशंसा मतिर्भिस्तारिपीमदि 11 १०२ 
हे प्रदयणस्पते ! तुम पदूमुते कम वाते, ठचम मायं प्रग्‌ शरा न 
हमारी रा रते हो । व॒म्हारे प्रति यक्त खरे षु टन मतर-प्ं इना च्छः 
करते ई । हमरे प्रति कुटिलता कएने घासे की बुद्धि दिग्ड्‌ दत्य शर द 











५ 


शीघ्रं न्ट फरदे॥६॥ हे प्रदमणएस्पति, जो भ्रदटकानी इन्मे शाम 
हमको मारना चाद, उचे उत्तम मागसेहटाद्छ्र, यतद म्मम्या माण 
सुगमः फर दो५७॥ दे गदरस्पते, दमनो विनो य गदिन ऋ । मास 





संवानको पालो । हम पर प्रसन्न होकर मघुर यत्न ष्टो । ददिः 
नष्ट करो चिससे मूं ष्यक्ति सुखी न हौ । हम दुम्दाग श्वाद्धान श्रते 
् गदएस्पि देव ! दुग्दासी .शृद्धि दोे पर द्म धन श/ गी £ 
दूरस्य शभ, म पर विय प खरा चाहते द, उन च निह. 
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कानार करो! 1 हे व्रद्मस्पत्ति देवः! तुम ` पवित्रं दौ, श्रभीष्ट पुरं करने 
चाले हो तुम्दारी सहायता से हम शरेष्ठ श्रन्न पार्येगे । हसको हराने की 
इच्छा वाला दुष्ट. शत्र हमारा स्वामी न वन जीय} इम उत्तम स्तीत्र द्वा 
` पुनीत इषु श्रपने को उन्नत वनां ॥ १० , [३०] 


श्रनानुदौ वृषभो जग्मिराटवं निष्टप्ता शत्रु पृतनासु सासहिः 1 
अर्ति सत्य ऋणया ब्रह्मणस्पत उग्रस्य चिदूदमिता वीय टपिणः " ११ 
ग्रदेवेन मनसा यो रिपण्यत्ति जासासुग्रो मन्यमानौ जिघांसति । 

` वृहस्पते मा प्रणक्तस्य नो वघो नि कर्म मन्यु दुरेवस्य शधेतः ॥ १२ 
मरेषु हव्यो नमस्तोपसचो गन्ता वाजेषु सनिता घनन्धनम्‌ । 
विश्वा इदर्यो श्रसिदिष्स्वो मृधो वदेस्पतिविं ववर्हा स्थांइव ॥ १३ 
तेजिष्ठया तपनी रक्नसस्तप ये त्वा निदे दविर टटवीर्येम्‌ ! 
ग्राविस्तक्छृष्व यदसत्त उवध्यं वृहस्पते वि परिरापो प्रदेय ॥ १४ 
वृहस्पते श्रति यर्र्यो अर्हाद्‌ चुमदिभाति तुमच्नेषु । । 
यदीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं पेहि चित्रम्‌ ॥। १५।३१ 

ठे ज्यरस्पति दैव ! तुम्दारा दान श्रुपम द 1 तुम इच्दित्त देते हौ 1 

युद्धम शत्रो को दुःख देते श्चर मारते हो । तुम च्रटट बल चाले, उग्र 
एवं घ्ह॑कास्िं को दृवाते दौ 1 ९१1 दे ब्रह्मणस्पते ! जो देवतार्यो से 
रदिव मन. वाला श्रहुारी इमे मारना चाहता है, उसका शस हमारा स्पशं 
न कर पात्रे ! हम वलयुक्त ह श्योर शन्‌. ॐ क्रोध को नष्ट करने मे सामध्य- 

- वान ह ॥ १२1 जो चद्यणस्पति युद्धः काल म नमस्कार पवक बुलाए जाने 
केयोग्य हँ वे युद्ध में करते तथा सवं प्रकार का देश्य प्रदान करते ह । वे 
सवके स्वामी, रहिसक शत्र की सेना कारय को तोडने के समान विध्वंस 
करे दै ॥ ५३॥ दे ब्रह्मणस्पते ! संताप देने बाते तीच्ण शख्स दुर्त्योको 
पीडित करो 1 इन्दनि, तम्दारे महावली होने पर भी तुम्हारी निन्दाकीथी। 
उम पने उसी प्राचीन पराक्रम कौ प्रकट कर निन्द्का को विनष्ट क 
ढो हे यत्र म उत्पन्न ब्रह्मणस्पते! च्चा द्वारा पूजित, द्रदीप्यमान 
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यत्त याला धन सुशोभित ौता ६, उसी तेज युद्ध धनको हमे श्रदान 
रो ॥ १५ ॥ [३१]. 
मानः स्तेनेभ्यो ये ग्रभि दुहस्पदे निरामिखी सिषिवौ{नेषु जागरधुः ।- 
श्रा देवानामोहते वि त्रयो हृदि वृहस्पते न परः साम्नो विदुः ॥ १६ 
विदवेभ्यो हि त्वा भुवनेम्यस्परि त्वष्राजनत्साम्नः साम्नः फेविः। - 
स ऋणचिदृणया ब्रह्यखस्पतिद्र" हो हन्ता मह ऋनस्य धर्तरि ॥ १७] 
त्तव धिये व्यजिहीतं र्चेतो गवां गोघखुदघ्रजो यदद्धिरः । 
इन्द्रे ण युजा तमसा परीदृतं वृहस्पते निरपामौन्मौ ग्रैवम्‌ ॥ य 
शरह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य योधि तनयं च जिन्व्‌ 1 
चिश्वं तद" यदयन्ति देवा वृहुदरदेभ विदय सुवीराः ॥ १६। ३२ 

दै पदधणस्पति देच ! चिद्रोदी, शर्‌, पर्यना॑सी, देवतानं से विसुख 
साम-गान से रदित रामो केलि हमको मव सपदेना॥ १६ दे 
शरहमशस्पत्ि, त॒म सर्व॑ श्ेष्ड को द्व्टा जे उत्पन्न भ्या रवः तुम सम्पू 
साम का उच्चारण करने वले हो) यत्कर्म द्वारा य॒म श्ण का परिशोध 
शौर विदरीही का संदा कत्ते हो॥ १७॥ है द्नवी ब्रह्मणस्पते ! 
परवतो ने गौधोको दपा लिया? व यद मेद्‌ शुला वब तुमने गोर्धोफौ 
निकाला श्रौर इन्द्र की सदायता से श्रत्रद्वारा रकी हदं ल, राि-फी 
भिरायाप्रं १८॥ दहे वरल्मणस्यति ! तुम विश्च के निवामकष्ो मरि स्तोत्रको 
जानते हु हमारी सवानो कौ सी बनाद्यो । देवपण जिवमकी रषा कते 
यही कल्पाय को वहन करने पाला दोवा ई ) हम पुदर पचर युक्त हुए दस यत्त 
मेंस्तोप्न येगे ५१६५ [९२] 

४ इत्ति प्टमोऽप्यापः ५ 
२४ क्त 
( छषि--गरवमदः ! देवता -द्यएस्पतिः 1 दन्द-जगठी, त्रिष्टुप्‌ ) 
सेमामधिदिढि पर्ति य ईदिपेर्धिा विधेम नवया महा भिरा) 


ए (नि स 
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था नो मीदृ वान्प्तत्रते सला तव वृहस्पते सीषधः सोत नो मतिम्‌ 11१ 
यो नन्त्वान्यनमर्योजसोतादर्दमेन्युना शम्बरासि वि। 
प्राच्यत्रयदचछुता व्रह्मएध्यतिरा चाचिशद्रसुमन्तः वि पर्वतम्‌ 1 र्‌ 
तद्देवानां देवतमाय कत्व॑मश्रथ्नन्हहात्रदन्त वीच्या । 
उदगा श्राजदभिनदुत्रह्मणा वलमगरहत्तमो व्यचक्षत स्वः ॥ ३ 
श्रश्मास्यमवतं ब्रह्मणस्पतिर््षुवारमभि यमोजसादेणत्‌ 1 . 
तमेव विश्वे पपिरे स्वं शो वहु साक" सििचुरु्समुद्रिणंय्‌ ॥ ४ 
सना ता का चिदुभुवना मवीत्वा माद्छिः शरद्धिदुंरो वरन्त वः। 
श्रयतस्ता चरतो भ्रन्यदन्यदविद्या. चकार वथुना ब्रह्मणस्पतिः ॥ ५1१ 
दै चह्मणस्पति देव ! तुम विश्वके श्रधीश्वर दौ । हमारी स्त॒तिको 
स्वीकार क्रते । इम इर न्ीन स्वोत्र द्वारा तुम्हारी पूजा करते हे! हम 
तम्दरे मित्र दै, दमको दनद फल दौ । यह स्तोता तुम्दारा स्तवन करता 
्ट॥१॥ हे ब्रह्मणस्पति देव ! तिषस्कार योग्य व्यक्तियों को तुमने श्रपनी 
, महत्ता से तिरस्छृत किया । शस्यर को ` वीर उाला । स्क इए जल को चलाया 
रौर जहौ गौदे' चिवो री, उस परैत मेघुसगष्‌ ॥२॥ दे्चौ मेंश्रेष्ट 
गह्मणस्पति के परक्रम से पर्तत शिथिल दहो गया तथा स्थिर बृक्त टट पडा । 
उन्दनि गौश्रो कौ दुदरायाः रौर मन्त्र से यल नामक श्रसुर को हटा दिया ! 
सूय को प्रकट कर श्रन्वक्रारको दूरकर द्विया॥३॥ पाधा कै समान 
द्द श्रौर मधुर जलल सेयुकजिष्र मेघ का व्र्मएस्पत्ति ने मेदन किया, सूय 
कीकिष्णो ने उक्षे रस-पान कर जललल-मयवृष्टिकोप्रधिध्री पर सीचा॥४१ 
मसुप्पौ ! नह्यणस्पति ने तुम्हरे लि दी सनातन शरीर श्रदुपुव वर्प काद्र 


खोला । उन्दने मर्न्त्रोकोदिव्यतादी प्रौरं श्राकाश-ष्धिवी को सुख वदान 
वाक्ली वनाया ॥ ९ ॥ {१1} 


प्रभिनक्षन्तो श्रभि ये तमानचुर्निि पणीनां परमं गुहा हितम्‌ 


ते -विद्वसः प्रतिचश्थानृता पुनर्यत उ प्रायन्तदुदीयुराविक्म्‌ ॥ ६ . 
ऋतावानः प्रपिचध्यानता परात्‌ श्रा तस्थ कवयो चटस्धथः 1 
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ते वाहुभ्यां धमितमग्निमदमनि नकिः पो श्रस्स्यरणो जहि तम्‌ ॥ 
श्रहतज्येन्‌ क्षिप्रेण श्रह्यणस्पविरयंव वष्टि प्र॒ तददनोति धन्वना ! 
तस्य प्षाध्वीरिपवो याभिरस्यति वरचक्षसो हये करण॑यीनयः 1 = 
स सन्नयः स्र विनयः पुरोहितः स ुष्ट.तः स युचि ब्रह्मरस्पतिः \ 
चाक्ष्मो ष्टां भरते मती धनादित्सूयस्तपत्ति तप्यतुदरथा ॥ ६ 
विश्रु प्रु प्रथमं मेहनावतो वृहस्पतेः सुविदथाणि राध्या 
मा सातानि वेन्यस्य वाजिनो येन जना उभये भुञ्जते विशः १०। 
धिद्धानरद्रिरा्थो ने खोजन कर “परियो” के दुगं मे द्विफाये गु ४ 
को प्राप्त िया। किर माया को देखकर पूदंस्थान कीप्राहएणष 
विद्वान धद्निरा््षोने मा्याकौ दख कर उसी थोर गमन श्या। यन्द 
धग्नि फी प्रज्यलिषे कर पर्मात पर फंका। वे पर्मतो को नक्लाने वले रा 
देव पहले यहा नर्ही मे ॥०॥ ब्रहस्पति वाण फेने मे कुशल दै 1 
पना इष्टि चभीष्ट धद्ुप द्वारा प्राप्त कर लेते ह । उना फा हया पा 
वायै सिद्ध करने से समयं दहोदादै 1 वे चाय दृशेनाधं कान से प्रकट 
` ४ ॥८॥ ब्रह्मणस्पति पुरोहिव रूप ह! वे सवर पदार्थो कौ एफ फते षं 
- मिलते दै । सय अन्वा स्खयन करते दै । ये संश्राम में भक्ट ते ६1 
जव श्न्न-धन धारण करते ह ठभी सूर्योदय होवा ६३ ॥ प्रदस्पति श 
देने वाले दै! उनका धन धव॑श्र ष्थाप चीर श्रेष्ठ है! उन्हीं ने यष चन्न यु 
सम्पूणं धन दिया ह 1 यजमान धीर स्तोता दौनी हो दस भन क स्मान 
रहते हुए भौग करते ह ॥ १०॥ [२ 
यौ {वरे वृजने विश्वथा चिगर्महामु रण्वः शवसा ववक्षिथ । 
स देवो देवान्प्रति प्रये पयु विव्येदू ता परिमूद्रह्यणस्पतिः। ११ 
विश्व सव्य मघवाना युवोरिदापश्चन प्र मिनन्ति व्रततं वाम्‌} 
श्रच्छेन््राब्रह्मखस्पत्ती हविर्नोन्नि युजेव वाजिना जिमात्त्‌. । १२ 
उत्तादि्ठ श्रनु भ्परष्वन्ति वल्लयः समेयो विप्रो भरते मती धनू । 
यी्ट देषा श्रतु वश ऋणमाद्दिः स हु वाजी समिथे 
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जातेन जातमति स प्र संते यंयं युजं ृणुते ब्रह्मणस्पतिः ॥ १ 
वीरेभिर्वीरन्वनवद्वुप्यतो गोमी रयि पप्रथद योधति त्मना । 
तोक च तस्य तनयं च वर्ध॑ते यंयं युजं करुते ब्रह्मणस्पतिः 1! २ 
सिन्धून क्षोदः दिमौवां श्रमधायतो दुपेव वध्ीःरमि वष्स्योजसा । " 
श्रेरिव भ्रसितिर्नाह्‌ वतैवे यंयं युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिः ॥ ३ 
तस्मा अ्र्पन्ति दिव्या असदचतः स सत्वभिः प्रथमो गोषु ग॑च्छति । 
प्रनिभृष्ट्तविपिहन्त्योजसा यंयं युजं कृणुते ब्रह्मणस्पततिः ॥ ४ 

तस्मा इश्व धुनयन्त सिन्धवोच्छिद्रा धामे दधिरे पुरूणि । 

देवानां मुम्ने सुभगः स एषते यंयं युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिः ॥ ५1) 


ष्यग्नि को प्रजरलित कएने वाल्ला यजमान शय-वध मँ समयं ष्ठो 
स्ति श्नौर हवि-दान द्वारा सद हो 1 भिर यजमान से ब्रह्मणस्पहि स 
आव रखते है, पद पश्र से मी इधिक समय वकु जीवित ददणषै॥ ४ 
यजमान श्पने वीर प्रो द्वारा श्रु केप पर चिजय प्राप्त कराये । ष 
गोधन युक्तं प्रसिद्ध एदं सर्गक्ञाता है । जिते ब्रह्मणस्पति सपा मानते १ 
उष्के पुत्र पीश्र मी सष्दहोतेर।॥ १॥ रदीके वेणसे कदर दते । 
सोद वैल कौ हरा है, उसी प्रकार व्रषटस्पति का सेवक श्रपने धल 
शचर्भो के यल श्यो तोदा हश्च पराजित करता है । श्ग्नि कौ शिखा : 
यते फो रोकं नदीं सकता, रपरे ही ब्रह्मणस्पति से घ्य-भाव १।९्‌ इ 
सजमान को कौ नदीं रोक सकश्रा ॥३॥ व्रदमणस्पि फी सेवा करने याः 
यजमान सर्न प्रथम गोधन पावा ई । वह पने वल से शच को मार 
भिसि षरे सता श्प में स्वीकार करते ई, द द्वव्य रसास्वाद्न करने 
सम॑ टीना है ॥४॥ जिस यजमान फो वरह्मणस्पति सखा-भाव से देर 
ह, उसङ़ी श्रो समी रस भ्रवाहित होते ह । वह विपिथ सुखो फा उपमं 
कने पाला श्रेष्ठ माग्य से युक हया सषटदधि पराह क्ता दै ॥ ६॥ [ ४. 
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श्रस्वप्रजो श्रनिमिषा श्रदभ्या उरुशंसा ऋजवे मर्त्याय ।॥ € 
स्वं विश्वेषां वरुणासि राजा ये च देवा श्रसुर ये च मर्ताः । 
दातं नो रास्व शरदो विचक्षेऽदथामायू षि सुधितानि पूर्वा । १० 1 ७. 
। हे अर्यमा, मित्र, वरुण, तुम्हारा माग सुगम श्यौर निव्केटक है 1 
दे श्रादित्यो ! हमको उसी मामं पर॒ चलाग्रो । मधुर बचन कहते दुटु दिव्य 
सुख श्रदान करो ॥६॥ माता दिति हसको शत्रू से पार लगाव) 
अर्यमा हमको सुगम मागं पर जे चलं! हम बहुत्रसे वीरो से युक्त 
श्रहिसक रदे वथा सित्र शौर. वरुण हसको सुखं देः ॥ ७ ।॥ यह श्रादित्य 
पृथिवी, अन्तरि, स्वर्ग, मत्य, जने तथा सत्य लोको के धारक हं । यह तीन ` 
सवन युक्त यश वाले, यज्ञस ही महिमावान इए हे! हे श्यंमा, मित्र श्रौर 
वरुण तुम्हारा कम भश्ंसनीय है ॥ ८॥ स्वणं के समान तेजस्वी चणं वाले, 
दीक्षिमान, बृष्टि के कारणभूत, सचेष्ट, ने सकने वाले नेन्न से युक्त, अदिसितत, 
स्तुत्य श्चादित्यगण जगत के निमित्त श्रग्नि, वायु रौर सूर्थं का रूप धारण 
करते दै॥३॥ वरुण ! तुम देवता हौ या मञुष्य, सवके स्वामी हो) 
हमको सौ वपं देखने के योग्य करो, जिससे हम पूजो की श्राय कौ भोग 
.सके ॥ १० ॥ [७] 
न दक्षिणा वि चिक्िति न सव्या न प्राचीनमादिसया सोत पर्चा! 
पाक्यो चिदरसो धीर्या चिचयुष्मानीतो श्रभयं ज्योत्तिरद्याम्‌ ॥ ११ ` 
यो राजभ्य ऋतनिभ्यो ददाश यं वधेयन्ति पुष्टयश्व नित्याः 1 
स रेवान्याति प्रथमो रथेन वसुदावा विदथेषु प्रशस्तः 1 १२ 
शुचिरपः सुयवसा अरदन्व उप क्षेति बृद्धवयाः सूवीरः। 
तर्क न्तन्स्यन्तितो न दुरा ्रादित्यानां भवति प्रणीती 1! १३ 
ग्रदिते मित्र वरुणोत मृ यद्रो वयं चकृमा कच्चिदागः । 
उवंश्यामभयं ज्योतिरिनध मा नो दीर्घा रभि नशन्तमिस्राः 1 १४ 
उमे भ्रस्मं पीपयतः समोची दिवे ब्रृष्टि सुभगो नाम पुष्यच्‌ । 
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1 मो माया श्रि यजाः पादा प्रादित्या रिपवे विचृत्ताः! 
शचीव ततां भ्रति येषं रथेनारिष्टा उरावा सार्मन्त्स्याम । १६ 
हँ मघोनो वरूण प्रियस्य श्रूरिदाव्‌न ग्रा विद यनमपि. 1 
1 रयो राजन्सुयमादव स्थां वृहू्रदेम विये सुबीरः ॥ १७।८ 
वासु देने वाले श्ादित्यो { हम दाहिने, वाये, सामने, पीव संदे में 
हौ पदे 1 यं कच्ची बुद्धि वाला, श्रधीर होकर भी भ्रमरमेन पद| 
महार द्वारा सुगम मागं पर चलाया जाता हुमा श्रानन्दे रूप तेज प्राह 
रल ॥ ११ ॥ यत्त-स्वामी श्चादित्यगण को हवि देने बाले यज्रमान को उनको 
पा से पौपण सामर्थ्य प्रा्ठ होती दै 1 वद धन युक्त, प्रसिद्ध एवं प्रशंसित 
श्रारथ पर चद कर यज्ञ स्थानको प्रक्ष होता है १२॥ वह यजमान 
जवान), शर्दिसित, श्रन्रवान, पुत्रवान हु श्रेष्ठ जल फे निकट वास करता है 1 
गादिर्यो के धाश्रय में रहने वाले को कोर शत्रु मार नहीं सक्ता ॥ १३. ॥ 
 प्रदिति, मित्र, परण { हम यदि नुम्हरे प्रति कोई श्रपरापकरेतोमी 
से पमा करो दे नदर { हम विस्तृत तेज शौर श्रय प्राप्त करे । हमको 
्॑ेरी रावे न्ट नष्टं ।॥ १४॥ श्नादिर्त्यो का थनुसरण करने चाले कौ 
्राकाश-षयिवी पुष्ट करते द । बह माग्यवान दिव्य रस प्रा्ठ कर समध होता 
६1 युट में शत्रु फो हराता हुभ्ा चलता द । संसार केथाधेभागमें 
( ्थिव्री पर ) यद कम॑ -साघन करने वाला होता दे। १९८1 हि पूज्य 
शादित्यो ! विद्रोहि को तमने माया पूर्वक वश किया श्रौर मूर कै 
लि्‌ पाग रचा, दम उस्र भाया श्नौर पारा फो घौदै पर सवार मनुष्य के 
समान चाये श्रौर दिसारदिव हु › परम सुख से सुन्दर शद मे रं 19६1 
दे वस्य { सुमे किसी रेशवयेवान्‌ भ्यक्ति क समद पनी दुरिद्य-गाया 
कनी पद 1 यमेः श्रायरयक धन कौ कमी कमी न खटकै 1 म सं तानु 
इष इस यकत मे स्तुति करेगे ॥ १७ ॥ [०] 
प ˆ “" र्य खक 

(पि नो गासतमदूो गृष्ठमदरोवा  द्ेववा~वर ।दनद-भिष्टष, पति ) 

इदः कवेरादित्यस्य स्वराजो विश्वानि सात्व्यभ्यस्तु महवा । ` 
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ग्रति यो मन्द्रो यजथाय देव. सुकोति भिक्षे वरुणस्य भरैः ॥ १. 
तव व्रते सुभगासः स्याम स्वाध्या वरुण॒ तुष्टुवांसः । 
उपाग्रन उषसां गोमतीनामग्नयो न जरमासा प्रचरु चून्‌ 1२ 
` तव स्याम पुरुवीरस्य सर्मन्नुरुशंसस्य वरुण॒ प्रेतः । 
यूं नः पृत्रा रदिते र्दन्या प्रमि क्षमध्वं. युज्याय देवाः ५३ 
घ्र सीमादित्यो श्रखजटिवर्ता ` ऋत' सिन्धवो वरुणस्य यन्ति 1 
न श्राम्यन्ति न वि मुचन्त्येते वयो न पप्तू रघृथा परिज्मन्‌ 11 ४ 
वि मच्छ्रथाय रडनासिवाग ऋध्याम्‌ ते वरुण खामृतस्य 1. ` 
मा तन्तुश्छेदि वयतो वियं मेमात्रा शयेपसः पुर ऋतौः॥ ५1६ 
स्वयं प्रकारित श्रीर श्रपनी सिमा से संसार के जीवों को रचने वाले 
चरण के लिएु यद हवि ख्य श्रत्र दै । वै श्रत्यन्त तेजस्वी वरुण यजमान कौ 
सुगर देते द! मेँ उनका स्वत्रन करवा १] हे वरंख ! हम तुम्हारी 
स्तुति ध्यान श्रीर्‌ सेत्रा करते हुए माग्यरवान वने । रश्रिमिवाली उपा के प्रकर 
दयौने पर प्रतिदिन तम्दारी स्तृत्ति करते दए हम तेजस्वी वने ॥२॥ ट विशव 
के स्वामी वरुण ! तुम वीरौ के श्रधिपत्ति की वहुत-से साधक पूजा करते है । 
दम तुम्हरे दिए इए वासन स्यान को प्राक्त करं । श्र्दिसक, तेजस्वी श्रादिल्यौ । 
.. हमरे धति मित्र भाव रख श्रौर मारि दोप दूर करौ ॥ ३.॥ विश्च को धारय 
( "जै बाले श्रदि्ि वरूण जल की रथ्रना करते द णौर उन्हीं की. महिमा सै 
नदिर्यौ वदती ह । ये सदा चलती रहती दं श्रौर पीये कौ श्रोर लौटती नहीं । 
यद्‌ वेग सहित परथिवी पर श्राती द॥४॥ हे वरुण ! चै पाप केर्वधन मे 
रस्मी के समानवंधाद्र । उसमे युम खुक्त करो । हम तुम्हरे द्वारा नदिय 
कोजलस पूणं करं । मारा बनने का तार कभीन ट्टे । हमरि यजष्ी 
समृद्धि श्रसमयमेंनरस्के॥&॥ [६1 
श्रपो मुं म्यक्ष वरूण मियसं मत्सम्राश्यतावोनु मा गृभाय । 
` दामेव व॒त्साद्वि मुमुर्यहो नहि त्वदारे निमिपं्धनेशषे *६ 
मानो वर्वर ये त इष्टावेनः कृण्वन्तमसुर श्रीणन्ति । 


मन रश्च सूरत] „ ` ३८५ 


मा ज्योत्तिपः प्रवस्षयानि गन्म विप्र मृधः चि्रयो जीवने नः॥ ७ 
नमः पुरा ते वरुणोत भ्रुनमताप्ररं तुविजात ब्रवाम 1 

त्वे हिकः पर्वेते न चितान्यप्रच्युतानि दुष्ट व्रतानि ॥ ण 

प्र ऋणा सावीरय मत्कृतानि माह राजन्नन्यकृतेन भोजम्‌ । 
श्रग्यु्टा इन्नु भरुयसतीषुपास श्रा नो जीवान्वक्ण तासु शाधि ॥ £ 

यो मे राजन्युज्यो वा सखा वां स्वपने भयं मीरवे मह्यमाह । , 
स्तेनो वा यो दिप्सति नो वृको वा त्वं तस्माद्रद्ण पाह्यस्मान ॥ १० 
महि मघोनो वरुण॒ प्रियस्य भूरिदान्न श्रा विद' भूनमपेः । 

मा रायौ राजन्त्सुयमादव स्यां वृहदरदेम विदथे सुवीराः ।! ११। १० 


दि यख्य † मेरा भय भिटाधो। दे सत्यसे युक्त स्वामिन्‌ ! हमपः 
श्पाक्रो ।रस्से से गोवत्सछकोषटुदानि के समानसुमे प्रापसेचुदाप्रो 
सुम्हारी पाके पिना फ समयं नदीं षो पाता॥६॥ दै वरण ! यञ; 
रपरा कटने वालों को जो शस ददित करते है, पे हमको दंडिवन करे 
हम प्रकाश से वंचित नरह । हमर, हिंसक कौ हमसे दूरकरो॥७ 
यडुकर्मा दृन्द्रे ! दमने मूकाल मे तुमको नमस्कार छी, वतमान श्यौर भनिप 
काल में भी तुमफो रणाम प्रगे । तम र्दिताके योग्य नदीं हौ । ठम: 
समी पराक्रम युक्त कमं प्व के समान निदिवष्ठं॥८॥ हे वरुण! हमा 
पूजो नेजो श्ण किया था, उसत्ते उश्छण करो । यव मने जो छण दिय 
, ६, उससे भी शछुद्ाश्रो । सुमे दुसरे से धन मांगने की श्ावरयकता न षट 
उपार्थो को इस प्रकार प्ररट करो किवेश्य्यदहीनदहोनेदै। दम छण-रदिः 
उपाच मे.जीवित रदे ॥६॥ दि वद्ण! ्ममयभीते ह| मि द्वारा वतां 
गयौ भयंकर स्वप्न फो वार्तासि मेरी रशाकरो1र्यउनमेन पद । ञः 
जौ दस्यु मारना चदे उससे भी- रक्षा करा ॥ १०६ दे वर्ण्‌ ! किसी उदरा 
धनिक से सुभ प्रपनी दारिदय गाया न सुनानी पडे । श्रावरयक धन की कः 


सुमे कमी नव्यापे । हम संदान बले होकर इख यक्घ म स्त 
करेगे ॥ ११॥ {१५ 


२८६ { ०२ 1 श्र ७ ॥ क ३3 
२६ छक्त 
{ चपि-च्मो, ाल्तमदौ, युन्ससदोचा 1 देवतता-विश्वेद्रेवाः न्द-त्रष्डय्‌. ) . 


ट 


मत्कं रहसूरिवागः 


घृतन्रता ्राद्त्या इपिरा आरे मत्कं रहुसूरिवागः 1 

श्ुण्वतो वो वर्ण॒ भित्र देवा स॒द्रस्य विर्ह"्रव्से हवे ठः 11 १ 

यूयं देवा; प्रमतियू ययोजो यूं रेपांसि सनु योत 1 

- असिक्षत्ताये भि च क्मेच्वमद्ा च नो मृथ्ययताषरं उ;र 
क्रिमूनु वः छृणएवामापरेला कि सनेन वतव आप्येन 1 

यूयं चो मिचावच्छादिते च स्वस्तिभिन्द्रामस्तो दवाति 1३ 

ह्ये देवा यूवमिदापयः स्य ते मृच्छ्त नावमानाव मह्य्‌ ! 

मावो रयो मव्यमचान्यते भूल्म् युष्माक्त्छापिषु श्रमिष्म पथ 
ग्रच एको मिमय मूर्वा यन्मा पित्तेव कितवं दात्त । 

श्रे पाला च्रारे अघानि देवा मा सावि पुत्रै वितिव ग्रमीष्ट। ५ 
म्रवच्न्वि चचा मकत्ता यजत्राच्चा वो हादि मयमानो व्ययेयम्‌ | 
त्राध्वं नो देवा निदुरो च्ुकस्य त्राध्वं कर्तादवपदो यजाः 11 ६ 
माह मघोनो वर्णा भ्रियत भूरिदाव्न आ विदः बूनमपिः। 
मा रायो राजन्सुयमादव स्थां बरृटदेम विव्ये सुवीराः 1! ७} ९११ 


दे बत्युक्त देवो ! लुम श्ीघ्रवामी -श्ौरं सवके द्वारा भार्य॑ना कयि 


५ म क = 
द्रवा 


निमित्त प्राद्वान करवा ह 1 हमरे स्तोत्र को सुनो11५1 हेदधेवं 
श्रनुम्रहपू्व॑क सक्ति प्रदान करो । वरिवो च हमसे दटच्तै 1 दिखा करने - 
वाले णात्‌ को दरात्नौ 1 वर्तमान तथा विव्य जें सौ हसक सुख दौ धरा 
दे विश्वेदेववाच्रे ! हम नुम्दारा कौन-ता काये-ताघन कर . सक्ते ? हे मित्र, 
वद्र, . प्रदिति, इन्दं श्रौर मच्वो ! टमारा च्ल्यार कयो ¶॥द॥ हे 
देवताश ! ठम उम्हरे निच्र हौ! हस पर द्या क्ते! हम तुम्हरी स्तुति 





दे वर्ण ! सं तुम्हारी कस्याख्कारी नावनार््ो को जाना दँ इसलिए रका ॐ 
१ ठन 
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या द्रम स्यान" से मय ष्तोमगादो॥६॥ दे इनदर! सुमे श्वे दधौ 
पलान्वि से बचा कर श्रालस्य-रदित छरो । हम सोम के श्रमभिपय का सः 
समर्थन षरे" । तुम मेरा श्रभीष्ट पृं करते शौर दभ्दित देते दो 1 तुम यः 
को जान कर श्रभिपव करने चावे कै सनस गौयां सहित श्रते दये ॥ ० 
दि सरस्ते ! दमाय रचा करौ । मरुदूगण सदिव जार शतु पर विज 
भ्रात करो । दन्द ने वीरता का धहंकार करने चाले युद्धामिलापौ "णडा 
कावधक्िया या॥८॥ बृहस्पते!जो ददिषर्र हमको मारना चाहत ठ 
उदक श्रपने श्रायुधसे येद्‌ दालो । दमरि याघ्रौ परश्रपने णस रं 
विजय प्राह्ठ कते । बिद्रोदि्यो पर सव प्रोर सेप्राणधुतक वन्न का प्रहा 
करो॥६॥ देवीर द्र! णु खा संदर कयृने घाल दमि वीर कमी क 
सम्पादन करो { हमारे शप्रो ने सिर उखा लिया दै । उनको मार कर उनः 
धन हमको श्रदानक्रो १०५ दे मर्दूगण्‌ ! सुख श्रि की कामना ३ 
मस्र युत स्तुति दवारा दम तुम्दारे दिप्य चल का स्वन करते दह, जिस 
द्वारा हम वीर वाले होकर प्रससा परदे शौर देशव फा भोग करने में समः 
ह ॥११॥ । {१३ 
- ३९ सूक्त 
( पि-गूसमदः 1 देववा--विश्यदेवाः । दन्द--व्रिष्टप पक्ति ) 
भरस्माक मित्राचरणावत रयमादित्ये स्दैवंसुभिः सचाभुवा 1 
भ्र यद्यो न परन्वस्मनस्परि श्रचस्ययो हूपीवन्तो चनपंदः ॥ १ 
श्रधरमा न उदवता सजोपसो रथं देवासो श्रभि चिष्षु वाजयुम्‌ 1 
यदाशवः पद्याभिस्तित्रतो रजः पृथिव्याः सानौ जड्‌घनन्त पाणिभिः ॥ 
उत्तस्यन इन्द्रो वि्व्पंखिदिवः शर्धेन सास्तेन सुक्रतुः 1 ` 
श्रचु नु स्याल्यदृकाभिरतिभी र्वं महे सनये वाजसातये 1 ३ 
उत्त स्य देवो ्रुवनस्य सक्षणिस्त्वष्टा ग्नाभिः सजोपां शुजुवद्रेयम्‌ । 
द्य भगो बृददिवोत्त रोदसी पूपा पुरन्विरश्चिनावधा पती ॥ ४ 
उत त्ये देनी सुभगे मिन्रूटशोपासानक्ता जगतामपीङ्कवा । 


६६०५ द { श्र< २1 ०७} देत १8३ 


॥; 


+< 


सतुषे यद्रा पृथिवि नव्यसा वचः स्थातुश्च वयसखिवया उपस्तिरे 11 
उत वः शंसमुशिजामिव श्मस्यदिदुं घ्न्यो जो एकपादुत 1 

तरित ऋष्ु्ाः सविता चनो द्येपां नपादाचुहेमा धिया कमि ॥ 
एत्ता वो वरम्यु्ता यजत्रा उ्तक्षन्नाववो नव्य्ते खय्‌ 1 | 
श्रवस्यचो वाजं चकानाः सत्निने रथ्यो अ्रह्‌ धीत्तिमद्याः ।॥} ७1 १४ 


40 


श्रन्नकी इच्छा से उनो में धुसने बाले परियों के खमान हमारा रथ 
एक से दृस्रे स्थान छ प्राच दता है हे मिज्नावर्ण ! आदित्य, सद शरोर 
वयुश्रों सदिस त॒म उस दमय हमरे उस रथ की रक्षा करते हो ( यरद रथ 
से सुप्य ३. शरीर चा त्रपय हे) 1६1 हे ससान स्नेहवासे देवताश ! अच - 
क क्लिएु गए हुए हमारे रथ की रदा करो ! इस रथ जे चते बोड पैरो से 
चलते इए ऊन्वौ अमि पर भीचडजतेहं॥२॥ स्वको देखने बाले 
इन्दे मद्दूगस की सहायता से दिव्य ल्येक से आरतत हुए ्रपनी रहिता रहित 
शरण दारा परम रेश्ववं श्रौर श्र ॐी पर्णति क साधन हमारे रय के उपयुक्त 
यंय वे संसार दारा तेवा करने योस्य च्छष्टा देव, दैव-नारियो सहित 
हमारे रध कों गति दु 1 इला, तेजस्वी अग, आक्राक्ल-ए्धिकी, पषा चोर दुर्वा 
के स्वामी च्रश्रिद्वय हमारे स्थ का संचालन करे ॥ ४ 1 विख्यात, वेजल्विनीः 
सुन्दर, परस्पर देखने बाली, प्रारिरयो को मरणा देने बाली उषा च्नौर राति 
हमरे रथ को चलाव 1 हे आआकाश्त ! हे परथिदी } नवीन स्तोत्र से तम्दारा 
स्तवन करता हू! अन्न ख्य दवि देदह । श्रौपधि, सोम, पश्च चह तीन 
प्रकार क धन सेरेपासर्है11॥ हे देवताच्मो ! तुम हमरो स्ति चाहते 
हो 1 हम भी तुम्हारी च्छति चादते हं ! श्न्तरिक्ति ऊँ देवता अदि, सूर्य, त्रित, 
इन्द्रं रौर सविता दसको शन्न 1 दतगामी श्ग्नि हसरे स्तोच्र से हषं कं 
प्रष्ठा द) हे यजनं योग्य चिश्वेदेवान्नो ! तुस स्त्य दो! हस तुन्हारी 
स्तुति करने के इच्छुक रते हे 1 श्न श्मौर चल चाहने वाले सनु्यो ने तुम्हारा 
स्तोत्र रचां \ रथ के घोढे के समान तुम्हारा च दसक्नौ प्राक्त द एड {5 


मं०२। श्र ६।स्‌० ३२] ६ ३६१ 
३२ घक्त 
८ ऋषि -गूसमदः देवता-यावाप्रयिव्यौ परि । चन्द-त्रषटुप., श्नुष्डुष ) 
श्रस्य मे दयावापृथिवी ऋतायतो भूतमवित्री वचसः सिपाघत. 1 
ययोरायुः प्रवरं ते इद' पुर उपस्तुते वभूयुर्वा महो दधे ॥ १ 
मानो गृह्या रिप श्रायोरहन्दमस्मा न श्राभ्यो रीरधो दृच्युनाभ्यः । 
मानो वि यौः सख्या विद्धि तस्य नः सुम्नायता मनसा तत््वेमहे ॥ २ 
श्रहैष्ता मनसा शरुष्टिमावह्‌ दुहानां धेनुः पि्युपीमसश्वतम्‌ ८ 
पद्याभिरायु वचसा च वाजिनं च्वां हिनोमि पुस्हूत विश्वहा 1 ३ 
राकामह' सुहवा सुष्टती हुवे श्थृणोतु नः सुभगा वोधतु त्मना 1 
सीव्यत्वपः सूच्याच्छिदयमानया ददातु वीरं शतदाययुवथ्यम्‌ 11 ४ 
यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो यामिदंदासि दाये वसूनि । 
ताभिर्नो ग्र सुमना उपागहि सहस्रपोषं सुभगे रराणा ॥ ५ 
सिनीवालि पुष्ट के या देवानामसि स्वसा 1 
सुपस्व हव्यमाहृत प्रजां देवि दिरिङड्ढि नः ॥ ६ 
याः सुवाहुः स्वङ्गुरिः सृश्रभा, वहुसूवरी ! 
् तस्यै विश्पल्यं हविः मिनीवात्यै जुहोतन । ७ 
या गृड्गूर्या सिनीवाली या राकाया सरस्वती । 
इन्द्राणीमह्व उतये चस्णानीं स्वस्तये ॥ ८ । १५ 
ह धावा्यिवी १ जो स्तुति करने वाला यत्त क द्वारा तुह प्रसन्न 
चरने की कामना करे, उसको श्राश्रय दर । तुम्हारा शत्र सरव॑धर्ठ है । सभी 
तुम्दातते स्तुति शरे द । य भी श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा तुम्हारी स्तुति करा ॥१॥ 
दे दन्द्र!दविनिया रत्रि मेंकमीभो रत्र, कौ माया हमरि लिपु घातक न 
षो प्राम देने वाली राच्र-तेना के चय में दमो न करना । हमरे सशरी भाव 
को मत वोड़ना । हमारी मित्रता छे याद्‌ रखते हुए हमको सुख देना, यदी 
हमारी शभिलापा ६४२ दे इन्द! मन में प्रसन्न हष सुम द्य देने 


ध्म 


{ चछ्र० २ {श्र० ७ {चर १६ 


चाली दृष्ट पुष्ट "गौ कौ लैक्रर आना 1 तुस्दारा श्राद्धान सभी करते ह 1 तुम 


दरतवान पूर द्र तमापी द्ये । यैं दिन-राव कुम्दारा स्तवन करवा ३1. 
श्राह्ान के योग्य पूर्णं रात्रि में श्चाह्वान करता । वे श्तोमनीय हमरे 
श्राह्यान को घुग । व हमारी कासना को सममकर दमारे कर्मा को सुगच्िि 
कर गनौर वदुघनचुक्त वीर पुत्रदं ॥४॥ हे रच्रिढेवी ! हम श्रपनी दपा 
सै दधिदावाको श्रेष्ठ धनद्धेवी दौ, प्रसद् मनसे उसी दपा सरिठश्राश्नो 1 
हे सुन्दर भाग्यवाली ! तुम दिविध रकार से हमारी रका करने बाली दहो ॥९॥ 
डे स्थृ्त ` श्नन्धकारयुक्त रात्रि ! तुम डेवताच्रों की वहिन दौ । स्मरे दिष्ट इषु 

हच्य को गहण करो शौर इसको सन्वानदौ६॥ वोर श्न्धकार युक्त 
रात्रि शोभनीय भुजा श्रौर ऋगुलियों वाली उत्तम प्राक्व्य श्रीर्‌ वदु प्रजनन 
सै युक्त है) लोको की रक्ता करने वाली उस्र देवो के निमित्त इवि प्रदान 
करो ॥ ७1 शुद्ध, छर देव पत्नी, ्न्धकार्‌ वाली. रच्रिश्रौरं सरस्वती 
द्यी का श्राह्वान करतार । मं इन्द्राणी चलो उत्तम श्राश्चच कै ललिषु आ्रहूठ 


करता ह तश्रा सुख की. कायना से बवर्खनी का शआ्द्धान करता 


ह॥८॥ ५ ^" ४१". , {*; 
३३ रक्त 
( छऋपि--गरस्तमदरः । देवता-दद्रं । छुन्द्-त्रिष्डुप, पक्ति ) 

श्रा ते पितमेरुतां चुम्नमेतु मा नः सूर्य॑स्य सन्टगो बुयोधाः । | ` 


श्रभिनो वीरो चर्वति क्षमेत प्र जायेमहि ख प्रजाभिः 11 १ 
त्वादत्तेमी रद्र गन्तमेभिः दत हिमा अरगीव मेपजेमिः। 

व्य स्मद््रेपो वित्तरं व्यंहो व्यमीवाश्चातयस्वा विपूची 
श्रेष्ठो जातस्य दद्र धियासि तवस्तमस्तवसां वच्वाहो । 
पपिणिः पारमंहसः स्वरित विद्धा-त्रभीती रपस युयोधि 1 ३ 
मात्वा दद्र चुक्रुधामा नमोभिर्मा दुष्रती वषम मा सहूती । 
उन्नो वीर्तं श्रपेय मेयजेभिभिपक्तमं त्वा यिपजां उणोमि 1४ 
ह्वी मभिहवते यो हचिभिरव स्तोमेभी श्रं दिपीय । 


म रच ४ सू० ३६] ३६३ 


ऋदूदरः भुहनो मा नो अरस्य वघ सूशिप्रो यीरधम्मनावै ॥ ५। १६ 
है मरदूगण के जनक रुदर ! तुम्हारा सुख-दान मको प्रात हो 1 हम 
भू फ दुर्मन से कमी वंचित न रह । हमारे वीर पुर शत्र से सदा जीते 1 
ष्म श्रनेक पुद्र-पौत्र वलेर्ो॥१॥ दे ख! हम तुम्हारे द्वारा प्रदे सुख 
देने वाली धौपथि सेरी वपं की श्रायु भोगे! तुम हमरे शचर-ओरको नष्ट 
करो । हमरे पाप फो विक्छुल मिटा दौ । शरीरं में भ्यापने वाले सभी रोगो 
फो हमसे दर षरो॥२॥ दे ददर! तुम रेशर्यवानो में श्रे हो 1 तुम्हारी 
भुजा मे धनच रहता है । तुम अश्वन्त वृद्धि को प्रात हौ । तुम हमको पापसे 
पार लगा, पाप हमसे सदा दुर रहे॥३॥ हरु! ठुम धभीष्टौ शी वर्षा 
करने वाले टौ । दम नियम विष्द नमस्कार एवं भ्रमयुक्त स्तुति तधा तुम्हरे 
श्रहयोगी को श्राद्वान कर तुर्दे पित न करे" । तुम श्रेष्ठ भिषक्‌ हो रतः 
श्रौपपि द्वारा हमारी संतान को वलवान वनाश्रो ॥ ४! म हवियुक्त श्राह्वान 
से शलाये जने वक्ति ख्धका स्तुति द्वारा पो निवारण करा । कोमले 
उदर, पीतयणं भौर सुन्दर नाक वासे शोभायमान सद्र हमारी रिसपन 
क्रे ॥९॥ ५ [१६] 
उन्मा ममन्द वृपमौ मरूत्वान्त्वक्षोयक्षा वयसा नाधमनम्‌ । 
धृरीषे च्छायामरपा ्रशीया भिवास्ेयं ख््स्य सुम्नम ॥९ 
छस्य तेर मृश्पकुरहुस्तो यो श्रस्ति मेपजो जलापः । 
श्रपभतां रपसो दैव्यस्याभी यु मा दृपम चक्षमीथाः । ७ 
श्र यश्चवे व्रृपभाय चितीचै महो महीं नु तिमीरयामि 1 
समस्या कंत्मलीकिनं नमोभिग्रं सीमन्नि त्वेषं खदरस्य नाम॥ प 
स्यिरेमिरदगेः पुरुरूप उग्रो भ्र; शुक्रेभिः पिपिशे हिरण्यैः 1 
ईशानादल्म भुवनस्य भररेनं वा उ योपदद्रामूर्यम्‌ ॥ € 
भर्ृन्विभपि सायकानि घन्वारहन्निप्क' यजत" विश्वरूपम्‌ 1 
भर्हैन्निद' दयसे वि्वमम्बं न वा ्ओजोयो सद्र त्वदस्ति ॥ १०! १७ 
मश्टू-जनकू र्द श्रभीष्टर्पौ ह । उत्तम शरद देने कौ उन ्राय॑ना 


। 


८ 
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श्तिष्ड [न 
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ल्द ससन दरी च्चन्य छद नर्द ॥ ४ ॥ 


> 
त्त सुख रिव स्तृत्तस्त्व यैपजा -रट्यर्प 1 ९२ 


(पा य ---श 
स्त्य टषमप्म 4 सयो \ 


य न नैषजा मस्त चचीलिया ग 
यलि नलु ल वता च्छ्व च = योव खसय विनि ॥\ ६५ 
वरि का हेती च्ल दृच्याः तपल दुर्मतिम न ५ 

चदय ्चरस्ेकप्य ततया सूत १ ९४ 


ह्वनधरुो देह योषि कृष्म तिवये सुदीसः #\ १५ 1 ९८ 
नेवा १ प्रदिः स वर चर्ड्द चिक्य ख्य व 
संहारक दुवा < चा स्ववन च्रे) दख छ्न च्छति क्यं प 

रि. = -्दार द्द ४६२ 11 $ 
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श्राशीर्वाद दने पर ध्र नमस्कार करे, उसी श्रकार हि रुद } तुम्हरे श्चामेषर 
ह्मः तुमक्मो नमस्कार टे ई । तुय श्रनेक धनो ॐ देने क्ति धीर सन्मनो 
फ पालक हौ! स्तुति कि जाने प्र तुम्दारा दान चलता द॥१२॥ 
मश्दूगण ( तुम्हारी ्वन्दु शौवधि व्यन्त सुष्ठ कै देने वाली द 1 जिस 
च्ीपथि की हमरे पूर्वजमनु ते सोन को थी, चह मय क्षी नष्ट करन षालो 
यी । उसी श्रौपधि की हम कासना करते हं ॥ १३॥ रदन्ता शरद हम पर्‌ 
नेष्टे) तेजस्यी द्द्रफी भीषण क्ये शुद्धि दमापैश्ोरनषहौ। हे सेचन 
भम्भं श्ट ! श्रपमै भजमन के प्रपि धनुप की धर्यंवा दीली श्रो । हमारे 
पुत्पौश्रो को सु प्रदान करौ ४१४॥ हे श्रमीष्ट-चपंण साम्यं बाले 
रद्र ! तुम रति धणं वाले, दमारं धाद्वान को सुनते हौ । तुम यद पा शरी 
किमपर कमी फोध न करौ । हमारी तान करो । हम पृप्र-पीच्ादि 
सदिव दस यज्ञ भे स्दुति उच्चारण करेगे ॥ १९ ॥ [१८] 
२४ श्रक्त 

( आपि~गष्समदः । देववा-मश्वः । दन्द जगनी, व्रिष्टु्‌ ) 
धारावरा मरुतो धृष्ण्योजसो भूमा न॒ भीमास्तविपीभिररचिनः + 
श्रग्नयो न श्रुञ्ुचाना ऋजीपिणोभूमि धमन्तो धप गा अ्रदृण्वत ॥ १ 
यावी न स्टभिश्चितयन्त खादिनो व्य भ्चिया न चयुतयन्त वृष्टयः । 
स्रौ यदौ मरतौ सवमवक्षसो ब्रुपाजनि प्रल्याः शुक्त ऊधनि । २ 
उक्षन्ते ग्रशवं प्रत्या इवालिषएु नदस्य कसति रयन्त भरुभिः 1 
हिरण्यश्चिप्रा मरुतो दविध्वतः पृक्ष याथ पृयतीमिः समन्यवः ॥ ३ 
पक्षे ता विचा भुवना ववक्षिरे मित्राय वा सदमां जीरदानवः। 
परपद्ासो ग्रनवश्रराधस ऋजिप्यासो न वयुनेषु षषेदः ॥ ४ 
इन्धन्वनिर्थनुमी रप्यदूधमिरध्वस्मभि; पथिभिरजषटयः ) 
श्रा हंसासो न श्वशराशि गन्तन मधोमेदाय मस्त समन्यवः (* “** ^~ 

यह मद्दूगण जल घाद द्वारा ाारा को शर्धादिव ८ 
उनका मल शबर. करो.हरातादह। वे षश के समान विश्यालष्टच 


३६६ । [ श्र० २ श्र ७1 ब २० 
उनके वल दारा व्योक्ठ हे । त्रे श्चन्नि क समान प्रदीषिबुक्त शवर जलमर्य ` 
1 वे गतिशील मेर्घो कौ प्रेस्ठिकरवर्पा क्वेह १ है उज्वल इदेय 
वलि मद्दृगण ! स्ट सदस उत्पच् हष दौ 1 नकच््रो से श्चकराण कं सुश्ट(- 
सिव दोन के समान अपतेगुणोमे तुन भी -सुोभिचहो। त॒म याच्‌. का 
संहार करने बालं श्रौर जल. को प्रेरणा दने वले हौ । छम मेवे जसे 
तरिजललीः शोमा प्त दः तरते दी फोभाको प्राप्त दोदरो॥२॥ श्रकै 
समान मर्टगण बिख्राल चैत्र कौ सीच्त हं । वे श्वारोही, शच्दु करते हु 
मेव के निकट सरेवेग से गमन कसते हं! हे मद्द्रगर ! छेम स्वस ुद्कट वाले 
श्रौर्‌ समान क्रोध करने बल्ेद्य। त्तम बृदादिकोर्कपति हो । त्रम चिन्दु- 
बरिन्दित खग प्र श्रन्र के निमित्त पर्चतेदौ॥३॥ हविदृता यजमान के 
लषु यद मद्दूगण मित्र के समान जल वाहक दं । वे उदार्‌ मन वाले विन्दु | 
चिन्हित ग्ग से युक्त, श्चन्न से युन्त षु सरल चाल चाले धोद कै समान 
चततेर्द५४॥ दे सर्वो! तुस समान क्रोध बाले दो! ठम्दरे श्राययुध 
चमकते हुए हं । चिस प्रकार हंस श्रपने निवास पर जाता ह उसी प्रकार ठम 
मी श्रत्यन्तर जल-चौत वाले मेयो क साय निर्धिव्न मागं से स्नौम जनित दपं 
कै निमित्त गौश्नो सदिव श्राघ्रौ ॥ ९ ॥ । {४६ 


भ्रा नो ब्रह्मासि मरुतः समन्यवो नरां न शंसः सवनानि गन्तन । 
श्रश्रामिव पिप्यत वेनमुवनि कर्ता वियं रसति -वाजयेसम्‌ ।॥ ६ 
तं नो दात्त मरुतो वाजिनं र्थ श्रापानं ब्रह्य.चितयदिवेदिवे । 

इपर स्तोकृभ्यो वृजनेषु कारवे सनि मेवामरि्ि दुष्टरं सहः 1 ७ 
य्युच्जते मरतो सक्मवक्षसोश्वानूरयेषु भग आरा सुदानवः । 
येनूनं दिवे स्वसरेपु पिन्वते जनाय रातहविपे महीमिपम्‌ ॥ ८ 
योनो मरतो वरकताति मर्त्यो सपुरदेवे वसवे रता रिपः 
वर्तंयत तपुपा चन््यामि तमव रुद्रा ग्रस हन्तना वधः । & 
चित्रं तद्रौ मस्तो याम चेकिते पृश्न्या यद्वरप्यापयो दहः 
यद्रा निदे नवमानस्य रुद्रियास्वित जराय जुरतामदाभ्याः ।॥ १०।२० 
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दै मद्टरगण ! स्तोग्र फेः मरि श्रनि के समान मरि दाने हष सोम फे 
ति रायो । घोड़ी के समान गाया नीचेष्ठा माग श्ट करो । यजमान का 
च द्वत्र षौ है मरद्गय ! तुम हमें श्रय श्रौर शुत दो । तुम्हे 
ने पर वष तुम्हारा योगान क्या वर्गा } स्तुति करने वालो फो तुम दद 
ते हि} स्तौठचो उदरारठा, रण-कुरालठा स्या शष्ठुरण शक्ति दान 
सौ ॥७॥ मर्दूमख फे हृदय उज्यल घ । उनका दान सय काकल्या 
रता दै । वे जव भरपने रथ सें र्न संयोजन रदे ह कव यदद कौ गाव द्वारा 
थ देने के समान विद्रव को श्रमीट द्ष्र प्दान करने ह॥त॥ ष 
मर्द ! जौ दिमरु ममे षृकके समान गरश्रूखा कता दै, उसमे रषा 
करौ । उसे श्रपते ताप सेमगादो।देर्दरो! तुम उर्ङश्रायु्ो फी मायं 
मेदी लषय ब्रष्ट करदो॥ ६) हे मरतो {जव तमने ष्टरि" नीचे 
भाग कौ दोहा था, वव्र स्तोताकी निन्द करने वाते ष्यस्व थां। 
भद्रि फैशद्रोदियो का मी संहार द्याया) उस समय ठुम्दारौ साम्यं सव 
पर विद्रित हुई ॥ १०॥ {२०} 
तान्वो महो मस्ते एवयान्नौ विष्छोरेपस्य प्रमृथे दट्वामहे 1 
टिर््यवर्खान्ककुदान्यतन्न चो ब्रह्प्यन्तः शंस्यं राथ ईमहे ॥ ११ 
ते दशग्ाः प्रथमा य्नमूदिरे ते नो हिन्वन्दूपसो व्युष्टिषु ~ 
उपान रामीरस्णं पोते महौ ज्योतिषा शुचा मौत्रसंसा ॥ १२ 
ते सोरीभिरख्सोभिर्माच्जिमी श्रा ऋतस्य मदनेयु वावृधुः । 
निमिधमाना श्रत्येन पाजसा मुष्वन्रं चरं दधिरे सुषेण्तभरुं 1)१३ 
ठा इयानो महि वख्यशरूतय उप चेदेना नमा गृणीमसि । 
रितो याच्च होदृनभिष्टय प्राववतद्वरव्वक्रियावत्र ॥ १४ 
यया रं पारयघात्यंहौ यया निदो एुल्वय दन्दितरारम्‌ 1 
श्रवा सा यस्तो या व ऊतिते पु वाव मूमेविजियातु )) १५।२९१ 
ठम कमं वद्धि मस्टूग्ण १ तुम प्ठमेमप्रख् म 
सिदध ईनि प तुम बुलाप्‌ जाते दौ । स्वोवागप सकय दे \ ष" 


१. + 


किव ज्योति 
नि शौर श्ररण चस चा 
रहते ए श्यत्यन्त सुम 
१ ५२.१॥उन मर्दूगण गर से वरण करते योम्य नौ को सौगते इष दस 
प्रपनी राक निसित्त प्राथ ना करते चिद्ध नि 
दौवा का न्निव द्वारा संचालित 


पमपान, ससान य्यरान 
करते दं \ १४ 1 हे सेर्दुगण १ तम लिख साधन्‌ से यजमान कीपापसे 
~ नर सै वचि दो, तम्दारा वरी 


कृता द्वप हि प्रस्त शरप्स्‌, स पीबू धयति पूर्वसूनाम्‌ ।1 ५ । 


श्म की कामना से म इतस स्तोत्र को योलवा दह 1 शीध्रगारं 
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फष्दवान्‌ जल पौत्र श्रभ्नि हमको प्रचुर भन्न श्रीर मनोहर स्थ दै । वे स्तुरि 
की कमना करते है, लिपु य उनकी स्ति कता हूँ ॥॥ हम उनदै 
निमित्त हार्दिक भाव से रची यह स्तुति करेगे।ये हमारी स्तुति को भर 
प्रकार जाने । उन्देनि जीरयो को हिवकारी वल द्वारा समस्त संसार की रचन 
कोदटै॥२॥ जलो केसाय जल मिलते | ये सवर सूस वडवानल कः 
वदाति द । निम॑ल थौर पवित्र जल श्रपन्नपात्‌ नाक देवता कोरे 
+रहदा है ॥ ६॥ धर्हकार रदित युयु, शरु्ार से सज्जित इदं पने तेजव 
पठि को भ्रात होती ह, वैते ही द'धन-रहित, धृव से सिचित ग्नि धनयु 
शत्र फी प्रति के जिए जलो के मध्य वेज सै प्रदीक्च दते ई॥४॥ ल 
ररस्वती, भाप्ती यदह त्रिदवि् ्रास रदित शपान्नपात्‌ देव के निभित्त थन 
धारण करती ई । वे जलमें उत्पन्न पद्यं को वदराती ई । श्रपान्नपान्‌ ( सः 
भयम भ्रकट जल ) केसारसोम षा हमपान कपते्॥५॥ [२] 
ग्रश्वस्यात्र जनिमास्य च स्वद्र"हो रिपः सम्पृचः पाहि सूरीन 1 
श्रामासु पृषु पयो ग्रप्रमृप्यं नारतियो वि नशत्नातरृतानि ॥ ६ 
स्व श्रा दमे सुदुवा यस्य चेतु; स्वधां पीपाय सुभ्वन्नमत्ति । 
सो श्रपां नपादरूजयत्नपस्व न्तर्वेसुदेयाय विधते वि भाति ॥ ७ 
यो श्रप्स्वा शुचिना दैव्येन ऋतवाजत्त उविंया विभाति । 
वया इदन्या भुवनान्यस्य प्र जायन्ते वीषधश्च रजाभिः ॥ घ 
श्रपां नपादा हयस्थादुपस्थं जिह्यानामूर्ध्वो विद्युत वसानः । 
तस्य ज्येष्ठ महिमानं वहन्ती हिरण्यवर्णाः परि यन्ति यह्वीः ॥६& 
हिरण्यषूपः स हिरण्यसन्हगपां नपात्सेदु हिरण्यवणंः । 
हिरण्ययास्परि योनेनिपय्या हिरण्यदा ददव्यन्नमस्मे ॥ १०।२३ 
‡ श्रपान्नपाव्‌. युक सद्‌ मेँ उच्चैरवा अश्च उष्पन्न हुभरा । हे विद्रा 
। तम ददी दिने से स्तोतारो को वाथो । श्रदरानशील, भिष्यायारी म्यरि 
क्छ देषता षौ प्रात नहीं होते ॥ ६॥ जो देवता पने गह में निवास करः 
॥ ४, उनका ददन सरलता से किव जाता ह दे दैवता पर्प ॐ लिए असं 


ह 
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की वृद्धिः करते दौर उत्तस छन्न देवन करते ह ! दे जल में सश्चत इए ` 
यजमान को धन-दान के लिए सतते भकार छश्तेसित रोवे हं ॥ ५५. जो 
घ्रपान्नपात्‌ सत्य ख्प, विस्तीखै, पवित्र, तेजस्वी, जलं से सद! खतान स्प 
से वास करने बा प्रकाशित रोते है, समी भारी उनके श सात्र हँ । फल- 
पल युक्त श्रौपधियो को उन्हीं ने उत्वंन्न किया हं = वै ्पान्नेपात्‌ 
टेदी चाल दाले सैष ऊ स्य ऊचे दोष विदयस्त को धारण करते द 1 उनके 
यक्ष को नाती इः नदियां बहती है ॥.& ॥ उनका ङ्प, श्ाङ्ति चौर चं 
सुवणं के समान हें ! उनका स्यान भी हिरखययुक्त है । ` सुवं दान दले 
उन्हें अन्न भेट करते हें 11 ०) {२६} 
तदस्यानीकमुत चार नामापीच्यं वधेते नष्त्‌ रपास्‌ । 

यमिन्धते युवतयः समित्था हिरण्यवर्णं धृतमन्नसत्य 1 ११९ र 
श्रस्मै बहूनामवमाय सख्ये यज्ञेविंयेम नमसा ह्विभिः 1 

सं साबु माञ्मि दिधिषामि वितमैदेघाम्यन्नैः परि वन्दं च्छ्म्िः \ १२ 

स ई दृषाजनयत्ताचु गर्भे स ई क्िद्युधेयति त' रिहन्ति 1 

सो स्नपा नपादनसिम्लातवर्खोत्यस्येवेह्‌ तत्वा चिदेष 1 १३ 
अस्मिन्पदे परमे तस्थिवांसमध्वस्मंभिवि्हा दीदिवांसम्‌ 1 

रापो नप्त्रे घृत्तमन्तं वहन्तो; स्वयमत्कैः .परि दीयन्ति यदी; 11 ४ 
स्रयांसमम्ने सुश्लिति जनायायांसमु मघवद्भ्यः सुदृक्त्सि) ` 

.चिच्व तद्द्र यदवन्ति देवा बरृह्देम विद्ये सुवीराः 11 १५} २४ 

अपान्नपाव का किरण-स्प श्ररीर सुन्द्र नास चाल हैँ 1 चह गैः 

होते इए भी वदते हं 1 जल सदि विच्युत उन्दे अन्तरि से दी्षियुक्तं करतो 
द! उन्न चन्न, जलदही दहै (| ऽ२¶॥ हस यते सिन्ने स्प चपाल्नपाद कौ 
.यत्त, इबि-दान श्र नसस्छार से पूजा कस्ते! समे उनके उच्च साका 
सजारां च उन्हु कू आर अन्तं दूरा धाच्डकूत्त इशः स्न उच्चारणं 
करता दू ४ १२१४ उन सेचन ससं खपान्नपाद्‌ चै जल सें गर्भं परकूट क्िचा। 
चैपुत्र स्प से जल-पाच करते ह} कमी जल उनो चार्ता है 1 दे प्रदष्ठ । 
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दिव्यं श्चपान्तपान्‌ नामक. दग्नि पृथिवी पर न्य सपमे रते ह ॥ १३॥ 
प्रपान्नेपान्‌ क स्थान श्र दर| ये तेजस्वी शौर परदीक्ष ह 1 जल-तमूद उनके 
लिष्‌ धनन बहन करते शौर ग्िमान रहते हष उनको दके रदते द ॥ १४ ॥ 
द श्रम! हुम सुन्दर हो । पुत्र-भात्ि के तिये म ठम्हरे समद उपस्थित हुधा 
हट । यज्ञमान के दहित लिष्‌ सुन्दर स्नोत लाया हँ । देवग का समस्त 


कद्याणं हमको प्राप्त हो । हम पुत्र पौत्र वाले दोर इस यक्त मे सम्हारी 
स्नुतति करगे ॥ १९॥ {२४1 


२६ घक्त 

( शणपि--गूसमदः । दैवता--इन््रौ मधुश्च । न्द~-त्रिषटुप्‌, जगती ) 
तुभ्यं हिन्वानो वसिष्ट गा श्रपोघुक्षन्त्सीमविभिरद्विभिर्नरः । 
पिषेन्द्र स्वाहा प्रहुतं वपट्‌कृत' होवादा सोमं प्रयमो य ॒ईदधिपे ॥ १ 
यज्ञैः ्म्मिश्ाः प्रपतीमि ऋं ्िमिर्यामच्चुभ्रासो ग्रल्जषटु प्रिया उत । 
प्रास्या वर्टिर्भेरतस्य सूनवः पोत्रादा सोम पिवता दिवो नरः ॥ २ 
रमेव नः सृटवा श्रा हि गन्तन नि वहिपि सदतना रिषन । 
श्रा मन्दस्व चुद्ुपाशरो ग्रन्धसस्त्वष्टदेवेभिजंनिभिः सुमद्गणः \\ ३ 
भ्रा वक्षि देवां दह्‌ विप्रं यक्षि चोशन्हौतनिं पदा योनिपु त्रिपु 1 
प्रति वौहि प्रस्थितः सोम्यं मधु पिवाग्नीघ्रात्तव भागस्य दरप्यः ॥ 
र्पस्यते तन्वो सृम्णवर्धनः सह्‌ भ्रोजः प्रदिवि बाह्वोटितः। 
तुभ्यं सूतो मघवन्तुभ्यमामृतस्त्वमस्य ब्राह्णादा दृषत्पिव ॥ ५ 
कुपेयां यज्ञ वोधत हवस्य मे सत्तो दता निविदः पूर्व्यां श्रनु। 
्रच्छा राजानां नम ए्यावृत प्रशालादा पिवत' सोम्यं मधु 1 ६1; 

द्र ! यद सोम चुम्हरे निमित्त दूध यौर रस से युक्त दै । यक्त; 

विद्धञ्जन हसे पयर सेग्टकर सिद्ध करते ह! तुम जगत के रवामी हो 
पव देवे में प्रथम तुम श्न में स्वाहाकार द्वारा दाले सोम का पान कते ॥\| 
दे मरो ! तुम रथारूढ, यक्त से युक्त, थयो से सुशोभित, न्द्र ते प 


८२ श्र० ४० इ८ ॥। ॥ । ०३ 


र्वास््विमद्य य्य नृवाहणं र्यं युद्ायामिह्‌ वां विमोचनम्‌ । 
क्त" हवीपि मधुना हि कं गतमथा सोमं पिवतं वाजिनोवमर 1५1 
गोप्यम्ने समिधं जोप्याहुति जोपि ब्रह्म जन्यं जोपि सुष्टतिम्‌ । 
विश्वेभिविरश्वां ऋतुना वसो महं उदान्देवां 

उश्रतः पायया हविः 11 ६ ॥ ॥१ 


हे धनदा चम्ने! होवा द्वारा श्रि गये यत्त में थन्न प्रण फर 
ट यनो । श्रध्ययुश्चो । अग्नि पूर्णाहुति कौ कामनां करते ६, उन्दं सोम 
भट फरो । यह धनदाता श्रग्नि मनोरथ पूणं करते दै । दे भने ! होता ॐ यज्ञ 
म तुभो सदिव सोम को पियो ॥ १ ।॥ दमने पूर्वकाल में जिनका श्राद्वान 
किया था, रव भी उर्दीकाश्राहवान करते ईै। वे दाग रौर सबके स्वामी 
पा्ान करने योग्य द । श्रष्वयु्रो ने उनके लिए -मघुर सोम सिदध क्रिया 
६ । हे द्र्यदावा ग्ने पोता { के यज म.तुश्रो सित सोम-पान करो ॥२ ॥ 
हे दभ्यदराता शग्ने ! तुम्दारा वाहन ;शश्च वृक्त हो 1 दे घनस्पते ! तुम इढ एवं 
शर्दिसकरे द्रो । नेष्टा के यह से तुरो सदित सोम पान करो ॥ ३॥ रै 
धनदाता मे! निर्दने होवा फे यतमे सोम पिया श्रौर पिताफे यज्घमें 
हृष्ट ण, नेष्टाके यतमे श्र सेवन किया,वे सुवणं देते वलि श्रप्विक्‌ के 
मष्यु निवारक सोम-रसफो पीर्ये॥४॥ हे श्रशिद्रय ! शीघ्रगामी, इस्त 
स्थान पर पटुचाने याला जो तुम्दारा वाहन रथ . दै, उती कौ भ्राज हस यज्ञ 
भे जोढो । हमारी हमि को स्वादिष्ट वनाघ्रो । तुम श्रन्न वाले हौ, मरि सोम- 
रकापानकरो ९ दे श्रगने { तुम समिधा, श्राहुरि,स्सोग्र दवारा स्तुवि 
प्रप्त कतो । तुम हमारी दविर्यो कौ कामना वाक्ते सब के श्रा्रयदाता हौ । 
हमारी हवि की कामना वाले सव देववार्रो, युधो शरीर विरवेदेवाघ्रो के 
फेसायसोमपनरूरो॥६॥ [१] 


२८ प्रक्त 
(ऋषपि-- समदः । देववा-सतरिवा । चुन्दे-बिष्टप्‌, ष न्धि) 
उदर प्य देवः सवित्ता सवाय न्त्तमं तदपा वह्धिरत्यान्‌ ¦ 
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नूनं देवेभ्यो वि हि घाति रनमवांभद्रीतिरोत्रं स्वस्तौ । १॥ 
स्य हि श्ृषये देव ऊर्ध्वः प्र वाहुवा पृथुपाणिः स्िसति 1 

ग्रापश्चिदस्य ब्रत श्रा निमृम्रा श्रयं चिद्ातो रमते परिज्मन्‌ ।।२॥) 
ग्राुभिस्चिद्यान्विः सुचाति नूनमरीरमदतमानं चिदेतोः 

ग्रह्य पणां चिन्न्यर्या श्रविष्यामनु व्रतं सवितुमेक्यिगात्‌ ॥ 

पुनः समव्यद्िततं वयन्ती मध्या कर्तेन्यधाच्छंक्म घीरः। 

` उष्संहायास्थादुवृच तु रधेररमतिः सविता देव भ्रागातुं ॥ ४ 
नान्नौकांसि दुर्यो विर्व मायुधि तिष्ठते प्रमवः शोको श्रमैः) 

“ज्येष्ठं माता सूनवे भागमाधादन्वस्य केतमिपित' सवित्रा ॥१५।॥ । २ 


संसार को वहन करने वाले प्रेकाशमान सवितादेच प्रसव के निमित्त 
नित्यप्रति प्रकट होते हं । सही उना निव्य नियम दहे । वे स्ठुत्ति कने बालों 
को ररनाद्वि धन देते रौर यजमान कोकल्पणका सागी वनति 1१॥ 
लध्वी सुजा रौर प्रारा से युक्त सतितादरेव संसार कोश्रानन्दि्त कएने के 
लिषु हाथ फलते हं। उनके निमित्त प्रत्यन्त पविन्र जल वहता रौर वायु 
च्न्तरिक्त में विचरता हं ॥२॥ जव सत्रितद्ेव द्र्तासी किरप्ें द्वारा छोड 
` जाति हैँ, तत्र निरन्तर चलने वाले पथिक भी स्क जति दै । शन्ु के विरद 
ध्राक्रसण के निमित्त जाने वालों की इच्छा मी उस समय निच्रत्त हो जाती 
है । सधिताके कसं कर लेने पर रात्रि का्राविर्माव होता है ॥३॥ वख 
छुनने वाली खी के ससान राति आलोकको दपा लेती है । बुद्धिमान के 
किए हए कमं भी मध्यमागेमें रुक जते हं छतुों का विभाजन करने 
वलि सूयं जव पुनः उदय होते इं, तव लोग विस्तसेकोस्यागदेतेदह॥४॥ 
्ग्नि-गृद में उत्पन्न तेज यजमान के चन्न-कोष्टो सें व्याप्त होता है । उपा माता 
सविता हारा प्रेरित यदत का उत्तम भाग श्रग्निकोदे चुकी दै ॥९॥ [२] 


समाववति विष्ठितो जगीदुरविंश्वेषां कामश्चरताममाभूत्‌ । 
साश्वं रपो विक्त दहिलव्यायादनु. व्रत सवितुदं व्यस्य 11६॥। 


मरे थ, ध्सू० दद | ४०४ 


स्वया हितमप्यमप्मु भागं घन्यान्वा मनयो वि त्युः 
चनानि विभ्यो नक्रिरम्य तानि व्रता देवस्य मचवितुर्मिनन्ति॥७॥ ` 
याद्राव्यं वस्र योनिमप्यमनियित' निभिवि जगु रखः । 
विद्यो मर्ताण्डो ब्रजमाः पयुगत्स्यिगो जन्मानि सविता व्थाकः ॥5 ॥ 
न यस्यैन्रो वे्णोन मित्रो ब्रतमर्यमा न मिनन्ति द्द्रः। 
नारातयस्तमभिद' स्वस्तिः हुवे देवं सवितारं नमोभिः ॥ ६ ॥ 
भगं धिय" वाजयन्तः परन्वि नरां ग्नासतिर्नो भव्याः । 
राय वामस्य सङ्गथेरयीरां प्रिया देवस्य सवितुः स्याम ॥१५॥ 
भ्रस्मभ्यं तदवो श्रदुनयः प्रथिश्यास्स्रया दत्त क्रम्य राच श्रा मान्‌ 
शं मत्स्तो्भ्य श्रापये भवे्युरकषंसाय सविनर्तेरित्रे ॥११॥ ५३ 
गश्रिवा क दिव्य वव की समाति पर रण मे परिजयद्टी कामना कमै 
घाल नृप वापिश्र लीरा द। सभी संगम पदां श्रपमे नियाम सथानक 
ष्ष्ा कर्ते धरौ कायो में लगे व्यन्तिः धषने कार्यको श्रू रहने प्रभौ धप 
धीश्रौर चलद ्॥६॥ दै मव्रिवदेव ! प्रन्तरिचि में तुम्हारे द्वारा स्थित 
उलभाग को सौज करन वाते पाति दै। तुमचे परिया के निवामफैलिष 
छठ कौ चिभायन श्रिया। तम्दरिे चायको कोद नहीं रोक सस्ा। ७५ 
शूर्यास्नि होने पर गतिवनि घर्म सभी संगम प्दृरथी फो सुप देने वलि, 
ध्मावरर्यक् धर सुगम निवास देवेरद। जत्र सविता सय को एयर्‌ एधस्‌ फर 
देते द्वव श्श-फी भी धपते निवास को प्रत्त शनिरद ॥॥ हन्द, व्ण, 
मित्र, श्र्॑मा, रथ षया रतरुमी क्म वतको नटीं रोक सरे, उन्नी 
प्रस्यशमान सूयं को, मंगल फः लिष, म नमम्मार पूर्य गुलनिदे॥&॥ 
सथ मनुष्य तिनफी स्तुति रवे दै, जौ देव पन्यो ऊ रत। ररते पे 
सूय हमारी र्ता फट । गजन श्रौर ध्यान क योग्य ध्रनयन्व मेधापरीमूपद्ल 
ष्य प्रपक्र दट्ठेद्र। धन भौरप्ुको पाकर सुरित रग्य्रकी दस्मे 
हम सवितादेव का सदृभाय चष्रते 1191 दे भ्ठ { नुमने मशीन 
धित्यात श्चौर मनोस्य धन दिया ६, वह दिम्यलोर, एथिवो भौर यन्तरि मुत 
हम मिले । जो धन स्वुचि दने वार्जो के वर्ना लिग्‌ कत्पय ग्रे ९ 
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ही धन युभेदो1 मँ तुम्हारी भले प्रकार त्यन्त स्पुत्ति करता 
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२६ ष्क्त 
( ऋषि--गत्समदः । देवता-्ध्िनौ । चन्द--त्रष्डप्‌, पक्ति ) 

रावारोव तदिदर्थं जरेथे गृप्रेव वृक्षं निधिमन्तमच्छ । . ` 
बरह्ारोवे विदथ उक्थशासा दूतेव हन्या जन्या पुरुत्रा | १ ॥ 
प्ातर्यवाखा रथ्येव वीराजेव यमा वररमा सचेथे । । 
मेने इव तन्वा शुम्भमाने दम्पतीव क्रतुविदा जनेषु ।\२॥ 
श्रद्ध व नः प्रथमा गन्तमर्वाकि इफाविव जमु राणा तरोभिः। 
चक्रवाकेव प्रति वस्तोरुसार्वाञ्चा यातः रथ्येव शक्रा! ३॥। 
नावेव नः पारयतः युगेव नभ्येव न उपधीव प्रधीव। 
श्वानेव नो भ्ररिषण्या तनूनां खुगलेव विखसः पातमस्मान्‌ 1 1४1 
वातेवायुर्या नचेव॒रीतिरक्षी इन चकुषा यातमर्वाक । 8 
हस्ताविव तन्वे शम्भविष्ठा पादेव नो नयत वस्यो रच्छं ।५।। ।४ 


हे श्रधिनीङुमारो ! पव्यर की दो शिलार्मो की मांति श्चुश्रो कौ 
वाधा दो । ब्रृक्त पर दौ पकती के श्राकर बैठने के ससान तुम दोनो भी यजमान 
के निकट विराजमान होश्रो । मं्नोच्चारणकर्तं व्रह्मा पदु बाले त्वि श्रौर 
दौ राजदूर्तो कौ तरह छम श्राह्वान करने योग्यो ॥¶॥ हे छश्वियो ! तुम. 
प्रातःकाल में चलने चले दो रथिषों के समान श्रष्ट, सहजन्मा के समान. 
यमज, दौ सुन्दरि क समान कांचिवान्‌ दम्पति के समान सहकमी तथा सव 
र्मा के क्षता हो! तुम दौनी पने उपासकुको प्राक्होेश्रौ॥२॥ डे 
श्रधिद्धय { तुम देवताश में प्रथम दौ) तुम प्श केदौ स्मो के ससान . 
वलिष्ट श्रौर शश्वादि के खुरो के समान वेगवान इषु पधार । तरम त्रश के 
मारने चाले श्चौर श्पने कमं मे साम्यं वाले हो । जैसे दिन में चकवा चकवी 
भतिर्है, वसे दी हमारे समर श्राश्नो ॥ ३१ हे पथिनीकुमासे ! सेते चोका 
पार क्षगाती दै, वैते हमको पार लग्नो । रथ के दोनों पिरयो की त 
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हमको दोक पार कयो। एमपी दषा से रषा षयो चौ धुप से 
वघाध्रौ ॥४॥ है श्रधिनीङ्माते ! द्म वायुर्न क समान श्रद्ठय, निरयो 
कै तमान वेग वाले वथा मंत्रा के,ममान दशंनीय हो । हमि यहा पवाे। 
त॒म दनो द्य श्रीर दीनो प्ोंके सप्रान शतीषको सुव देने वाते ददो । 
तुम हमरो उक्तम धन प्राह कराश्नो ॥ ५॥ [४] 
श्रोष्ठाविव मध्वास्मे वदन्ता स्तनाविव पिप्यत जीवसे नः । 
नासेव नस्तन्व। रक्षितारा कर्णाविव मुशरुता भूतमस्मे ॥ ६ ॥ 
हस्तेव शक्तिमभि सन्ददी नः क्षामेव नः समजत' रजासि । 
ष्मा गिशे व्रध्विना युप्मयन्तीः श्णोत्रेरोव स्वधिति स्र शिशीतम्‌ ।७। 
एत्तानि वामश्विना वर्धनानि ब्रह्म स्तोम मृरसमदासो श्रक्रनु 1 
त्तानि नरा जुदुपाणोप यातः वृह्रदेम विदये मुवीराः ॥ ८॥ ॥५ 
ह श्रश्िद्य ! जते दोनो चोष्ठौ से मधुर पचन निकलते र, वैते मीठी 
मात कहो । यैे दोनो स्वनो से दृध निकलता ६ वैसे जीवन को रस युष 
फेरो । नाक के दौ स्वर्यो के समान हमार रषाश्ये। दोनो कानके. 
समान हमारी स्तुति सुनो ॥ ६॥ दे श्रधियो! दोन र्थो के समान हमको 
यज्ञदौ। धाकाश-एथिवी , के समान जल प्रदान करो । यह स्तुतिर्यो तुम्हाते 
कामना करती द । सते धार रखने वाला यंश्र तलवार को तीण करता ६, 
चैष ही ततम स्तुिर्योकोौ सीदणकरो॥७॥ दे ्रधिद्रय! गृत्समद ष्छपि 
द्वारा बनाए गयु यह स्तोध्र तम्दासे दृदधि करने बाले हं । तुम सच के स्वामी 
शौर स्नेदी दो । यह स्तुतिर्यो तुमको प्रात हो । म पुपर से युक्त दुष्‌ षस 
त्त में ्रष्यन्न स्मुतिष्टगे धम [९] 


। ४० सूक्त 
( शपि--गृषसमदः । देवता-सोमाप्ूपरौ । दन्द -तरिष्टुप्‌, पि ) 
सोमापूयणा जनना रयीणां जनना दिवो जनना पृयिव्याः । 
जातौ विश्वस्य भुवनस्य गोपौ देवा `परकृण्वन्नमृतस्य नाभिम्‌ ।॥ १॥ 


ह 
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बही धन मुकेदौ। मै तुम्हारी भले प्रकार. श्रस्यन्त स्तुत्ति करता 
“ ६. # ११॥ क | [३] 
ष २३६ षक्त 

( छषि--गस्समदः । देवता-श्रश्चिनौ 1 छन्द--न्रिष्डुप्‌, पक्ति ) 
ग्रावाणोव तदिदर्थं जरेथे गृष्रेव वृक्षं निधिमन्तमच्छ। ` 
बरह्माणो विदथ उक्थज्ञासा दूतेव हव्या जन्या पुरुत्रा ॥ १ ॥ 
प्रातयविाणा रथ्येव वीराजेव यमा वररमा सचेथे 1 _ । 
मेने इव तन्वा शुम्भमाने दम्पतीव क्रतुविदा जनेषु ॥२॥ 
श्रद्ध व नः प्रथमा गन्तमर्वाक्‌ हफाविव जमु राणा तरोभिः) 
चक्रव किव प्रति वस्तोरंस्रार्वाञ्चा यात -रथ्येव शक्रा ३ ॥ 
नावेव नः पारयतः युगेव नभ्येव न उपधीव प्रधीव। 
श्वानेव नो श्ररिषण्या तनूनां खुगलेव विखसः पातमस्मान्‌ 1 1४! 
बातेवायुर्या नयेव रीतिरक्षी इन चक्षुषा यातमर्वाक्‌ । ॥ 
हस्ताविव तन्वे शम्भविष्ठा पादेव नो नयत' वस्यो अच्छ ॥\५॥ 11४ 


हे श्रश्विनीकुमारो ! पत्थर की दो शिलाश्रों की माति शच्रश्रो को 
बाधादो। घृक्त पर दो पत्ती के घ्राकर वंखने के समान तुम दोनो भी यजमाने 
के निकट विराजमान दोश्रो 1 संत्नोच्चारणकर््ता व्रह्मा पदु वाले छत्विज श्चौर 
दौ राजदृतो की तरह तुम श्राद्धान करने योग्य हो ॥१॥ हे श्रियो ! तुम 
प्रातःकाल में चलने वाले दो रथिवों के समान श्र्ट, सहजन्मा के समान 
यमज, दो सुन्दरियो के समान कांतिवान्‌ दम्पति के समान सहक्मीं तथा स 
भर्म के वाता हो तुम दोनो श्रपने उपासक को प्राक्च हौश्रो २) ठ 
श्रशिद्वय { तुम देवतां में प्रथम हो 1 तम पशु केदो. सींगो के समाने 
बलिष्ठ श्मौर शश्वादि के खुरो के समान वेगवान हुएु पारो । तुम शचुशरो कै 
मारने वाल्ञे श्रौर श्चपने कसं में साम्यं चाले हो ! जैसे दिन सें चकवा चकवी 
चरते, वैसे ही हमरे समन्त घ्राघ्नो॥३॥ हे श्रश्रिनीकुमारो ! ससे नौकर 
पार लगाती है, वैसे हमको पार ललगाश्रो! रथ के दोनो पियं की तह 


[ 


म० २० ४ सू० ५०] ४०७ 


हमको दोक पार कयो। हमारी रिसा दे रशा कतै प्री दुदरापे से 
यचाश्रो ॥४॥ हे धधिनीकुमाते ! तुम वायु ॐ समान श्रदय, नद्यो 
के तमान वेग वाले तया मं के. समान दुर्शनोय हौ । हमर यदा पधार । 
तुम दोनो ह्य धरौ दोन प्ोके समान शतीरको सुपदे वत्तेहौ। 
तुम हमको उत्तम धन प्राप्त कराष्रौ ॥९॥ # [४] 
श्रोप्ठाविव मध्वास्ने वदन्ता स्तनाविव पिप्यत जीवसे नः । 
नजिव नर्तन्व) रकषित्तारा कर्णाविव सुधरुता भूतमस्मे 1 ६॥ 
हस्तेव शक्तिमभि सन्ददी नः क्षामेव नः समजत' रजासि । 
इमा गिरो भ्रविना युप्मयन्तीः हणोत्रेणेव स्वधितिं स शिशौतम्‌ ॥७। 
एतानि वामश्विना वर्धनानि ब्रह्म स्तोम गृत्समदासो भ्रक्रन्‌ । 
तानि नदा चुद्धुपाणोप यातः बृहद्वदेम विदथे सुवीराः )1 = ॥ ॥५ 
हे श्रधिद्रय ! रसे दोनो श्रो से मधुर वचन निकलते ६, वैसे मीदी 
यात फदौ । असे दौ स्वनो सै दृध निकलवा दै वैसे जीन को रष युक 
करो । माक के दोनों स्वरौ कै समान हमारी रषा करो । दोनी कानों के 
समान मारी स्तुति सुनो ॥ ६॥ हि ्रधियो ! दोनों हार्थो के समान धमो 
चक्तदौ। शाकाश-एयिवी के समान जल प्रदान करो । यह स्तुतिर्यौ वुग्हातै 
कामना करती ‰1 जैसे धार रखने वाला य॑त्र तलवार को तीषण करवा ६, 
पैते ही पम स्युतियौको तीपणक्रो५५७॥ दे श्रधिद्रय! यसमद्‌ पि 
द्वारा बनाए गु यदं स्तोत्र तुम्दापी दद्धि करने धाले ह । तम सब के स्थामी 
श्रौर स्नेदी हौ । यह स्वुतिर्था तुमको परा हा । हम पु्र-पौव्र से युक्त दुषु एस 
यत्त में चरयन्न स्तुति करेगे ॥ ८॥ 188। 


४० सूक्त 
( श्वपि--गृणमदः 1 दैवदा--सरोमापूपणौ 1 एन्द्‌ -विष्डप्‌, पनि ) 
सोमापूषणा जनना रयीशां जनना दिवौ जननः पृरविष्याः । 
जातौ विश्वस्य भुवनस्य गोपौ देवा श्रकृष्वन्नमृतस्य नामिमर । /. 
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हमनो ठीक परार क्तै। हमी दिता से रदा क्ते चौर दुदरषे से 
यचाश्नो ॥४॥ हे श्रधिनीकुमासे ! तुम वायु्रो ॐ समान श्षय, गदिवो 
कै तमान वेम मते वया म्नो के समान दुरशरोय ही । इमहि यद पधासे। 
तम दो दाय श्रौ दोनो पषोके समानश्वीतको मुष देने वदै हये। 
तुम दमो उत्तम घन प्रा कराश्नौ ॥ ९ ॥ {*]} 
भ्रोष्ठापिव मध्वास्ने वदन्ता स्तनाविव पिप्यत जोव्े नः । 
नावे नस्तन्वा रक्षितारा कवि सुश्रुता श्रूतमसमे ॥ ६ १ 
हृस्तव दाक्तिमभि सन्ददौ नः क्षामेव नः समजत" रजाक्षि । 
इमा गिरो श्र्िना युप्मयन्तीः £णोत्रेणोव स्वधिति सर धिशषोतम्‌ ।७। 
एतानि वामरिविना वधंनानि ब्रह्य स्तोम गृत्छमदासो भ्रकरन्‌ । 
तानि नरा जुदुयाणोप यात्तः बृह्देम विदये सुवीराः ॥ ८॥ ॥५ 
द श्रधिद्रय } से दोना धोष्ठो से मधुर वचन निक्लते ह, वैते मीरी 
साठ फी । जते दोनो स्वनो से दूध निकलता ह वसै जीवनं कौ रस युक 
करो ( नाक कै दीनो स्वर्तोके समाने हमारी र्ाकरौ (दोना कानांके 
समान मारी स्तुति सुनो ॥६॥ दै शशयो! दोर्नो हार्थौ के समान ६मरो 
चकत दो । कारा-एटयिवी के समान अलि प्रदान करौ । यह स्वुविर्यो तुम्हारी 
कामना करती द| चैते धार रपम वाला यय उवार छी ठीएर करा दै, 
फैते ष्टी तुम स्तुषे तौप्यक्रोध०॥ दे थश्विदय! समद्‌ ऋषि 
द्वारा बनाए गर्‌ यद स्ोव्र तुम्हा इद्धि करने सले द! तम सय ङे स्वामौ 
श्वर स्ेदी दो । यह स्वियौ चमक प्रा दं । हम पवपव युक इ इम 
भै में श्रव्यन्म स्तुतिखूरपे ५२८॥ {६} 


४० सूक्त 
( शपि--गृष्समदः । देववा--सरोमापूषणौ 1 दन्द-विष्धप्‌, पक्षि) 
सोमापूपग्ण जनना स्यीखां चनना दिवो जनना परथिवयाः । 
जातौ विश्वश्च भवनस्य गोपौ देवा 'ध्रटण्वतनभृतत्य नाभिप्‌ #॥ 


८ । [ श्र २1 ध्र ४०६ 
दगौ देब जामगानौ चुपन्तेगौ तमांगि गदतम । 
प्राभ्यागिन्द्रः पकगामार्वन्त. सोमापू्यां अनषच्िग्राग्रु ॥ २॥ 
शोमापूपशा रजरी विगानं सा्रसकर. रथमचिश्येमिःवम्‌ । 
विषरूवृ्तः गनत युज्यमानं त' जिन्वथौ प्रो पर्यर्दिमिष्‌ ॥ 2 ॥ 
दिव्य त्यः गदल तक उक्ती प्रथिव्मागन्यो श्रद्प्रस्सरिकषि | 
तावस्पभ्यं पुसवारं पुसक्षं रायस्पोषं वि प्यतां साजिमसी ॥ ४ 
विश्नान्यन्यौ. भयमा जजान विश्व गन्यौ श्रभिनक्षाा एति । 
सोगाद्ूपणानयत' धियं मे युवाभ्यां विरलाः प्रू जयम ॥५.। 
धियं प्रुषा जिभ्यतु विश्वस्तौ रथि सोगौ दयिषतिद्ध्रातु । 
प्रत्त देव्यद्वितिरर्वा वृदढरयैण विद्रे गुत्रीणः ।॥ ६1 ॥६ 
सग धन, घ्राण पीर धथियी क तिता । जन्म योन फ उपर 
गै तग विश्च पः रपय चन गमे । दवियतार्ध्रा ते सुगः समरस द्रुमे प्राप्न 
यगाया॥ ५ ॥ जसी साम शौर पूवा फे जन्य सैते प्री देयता ने उन्न 
सरेमाफी। प्रुन दौरा तेशदवितयार्‌ श्रस्धक्रार कौ गिदायया । प्रन सदयौग : 
नद्‌ युती गौोके निम्न भाग दृध उण्पद परतर ॥२॥ दै प्रन 
पर्प सोग प्रर पपा! तुमे संसार का त्रिभाग दरिया । मत माय सरि 
सातां प्तक से युषः परिणो फे लिषु पंव रिम युष षहौ । कामना काति 1 
श्रपना जुतादुश्रा रण पमि सामने सातिष्ठो५३॥ वृ उन्नत प्रायोश ; 
सरोग श्यवधि स्प मे प्रधिधी पर तथा च्न्दररासत्पमे श्रन्परिद् गे प्रात्र प 
| तुम दोना प्रसा योग्य, चरर परल योग्य, सृन्दुर्‌ पश-स्प धनप्रद 
करोणा एरसौम पौर पूम्‌ ! नमग म सौम मेर मूषो प् 
पिया । पपा सथ संसार की दधुखते फ । तुद्य पगार का फ रणः पा 
पुमे वलस पस गरन्रु-मेना फा जीतवते ॥ 4 ॥ अगत फः सुग्यी करने ना 
पूपा गारे फं सो "संतरष्ट । । धनसम्पदः सौम मया धय द त्सर 
ए्रधिति नूर मे दमे यार्त । पम पुत्रपौत्र युन हौ द्रत स्रज श्र्यः 
म्प्र पाट भन्समो ॥६॥ { ६. 
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~ ४१ रक्त“ त 


{ ऋपि--गृत्समदः 1 देवता--न्दवायु, मिन्राररणौ परगति 
छन्द--गायत्री, श्नुष्टुप्‌, उष्णिर, प्त ) 


५ 


वायो ये ते सहुलिणो रथासस्तेभिरा गहि-! निगुत्वानसोमपीतये ।१। 
नियुत्वान्वायवा गद्यं शुक्रो श्रयामि ते । गन्तासि सुन्वतो गृहम्‌ ।२। 
शुक्रस्याद्य गवार इन्द्रवामू नियुतः । श्रा यतिं पियतं नरा ॥६॥ 
श्रयं  भित्रावश्णा भुतः सोम ऋतावृषा । ममेदिह श्रुन' हवम्‌ ।२। 
राजानावनभिद्रहा धवे सदस्युत्तमे । सदमस्य प्रासाते । ५।॥० 

हेजवाय। ! ' पने सहस्रय द्वात, निवुतरगण से युष्टर्ौक मौन 
पानके निमित्त प्रधारो॥१॥ दे पायो! नियुत्ण सहित परथारो। गुनने 
तेजयुक्त सोम का पानश्चिया है । तुम सोम तिद्ध करने वेके गृह फो प्रात 
होतेदी ॥२॥ दन्द शौर वायो। त॒म नियुनगण से युक्तं णु सोमे, 
लिए यहां श्राय क्षीर दुग्ध मिश्रित सोम का पान करौ ॥३॥ है भिन्रायद्ण ! 
यह सोम तुम्दारि निमित षिद्ध किया (गया इ । तुम सन्य की बृद्धि करने वापर 
े। हमरि भाद्वान को सुनौ ५४॥ दपरदिते, सवर {के स्वामी मितरघ्रीप 
धरुण दक्ष स्वं धष्ठ, स्थिर तथा सदश्ल स्तम्भ याले स्थान पर्‌ परिराजमान 
ह ॥४.॥ {५} 
ता सस्रजा घुतानुती श्रादित्या दवनुनस्पतौ । सचेते अरनवलुरम्‌ ॥६ 
गोमदू पु नास्त्याश्चावद्यातमश्िना । वर्ती दद्रा वृपाय्यम्र्‌ ॥७ 
स यत्परोनान्तर श्रादवपं दृपण्वसू । दुं मर्त्यो रिपः ॥८ 
तान्न वौच्ष्रमदिविना रयि पिधद्धसन्दयम्‌ 1 

धिष्ण्या धरिवो्विद्‌ ।:६ 
इन्द्रो श्रद्ध मह्यममी पदप चुच्यवतर 
टि श्विने व षू 
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सच के सच्राद्‌ , घृतरूप रच्च का सेवन करने क्ति, दानशौल, 
शमदितिपुच्र मित्र श्रौर वरुण सरल स्वभाव वाले यजमान का काये करते 
हं॥६॥ श्रधिनीड्धसार, श्रसत्य रदित दोनो, र्ढय यज्तमेंश्रम्रयिनजो 
सोम-रस पीवेमे, उप्त सोम को गौ द्रौर छश्च युक्त रथ पर यर्दा लाश्रौ ॥५॥ 
धनकी वर्षां करने वाल्ञे दोनो भरध्चिनीङमार दूर या सखमीपके उस्र धनको 
जिसे मुर्प्यो का शत्र दीन नहीं सकता, दमको प्रदान करं ॥८॥ दहे अश्िनी- 
ऊुमारो ! तुम हमारे निमित्त विभिद्ध भ्रकार रा, पालन करने बाला उक्तस धन 
लेकर पधारो 11-& ॥ वै इन्द्र श्रव्यन्त मेधावी हं! वे हमश्लौ संस्रार के ध्रप- 
मानज्नक शौर पराजयकारी भय से द्ुडते हं ॥१०१ [=] 


इन्द्रश मृश््याति नो न नः पश्चादवं नदातु । मद्र भव्राति नः पुरः 1११ 
इन्द्र शाशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो भ्रभयं करतु 1 
जेता शत्र न्विचपंणिः ॥१२ 
विश्वे देवस भ्रा गत श्रुरुता म इमं हवम्‌ । एदं वर्हिनि पीदत । १३ 
तीत्रो वो मघुमाँ ्रयं चुनहीत्रेषु मत्सरः । एतं पिवत काम्यम्‌ 1 १४ 
इन्द्रज्येष्ठा मरुद्गणा देवासः पूषरात्तयः । 
॥ विश्वे ममश्र्‌ता हवम्‌ 1१५1६ 
इन्द्र हमको सुख देने की. इच्छा करं तो पाप हमारे पास नदीं श्रवेगा 
हमको कल्याण प्राक्च होगा ॥ १९ ॥ इन्द्र छुद्धिमान हैँ! वै प्चरर््ोको 
जीतने की साम्य रखते हे । वे ही हमको निभंय वनाव ॥ १२॥ हेचिष्वे 
देवताश्रो ! यदौ पधार 1 हमरे शआ्ाह्वान को सुनते हुए इस कल पर .विराज- ` 
मान द्यौ 11 १३1 हे विर्वेदेवताग्रो ! यृत्समद रवंश्तवालों ॐ पास ध्रव्यन्त 
हपंप्रदपयक्त रसयुक्त यष्टि वद्ध क सोम तुम्हारे निमित्त हे ! इस वलयु कत सुन्दर 
सोम-रस का पान करो॥ १९ जनिन सददुगण मेंडइन्द्र श्र ष्ठ ह, जिनको 
पूवा दान देने बाल्ले हं, वे सर्दूगण हमारे आह्वान को श्रव करे 9 [६] 


श्रस्वितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति । 
गरप्र्स्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्ब नस्कृधि 1१६. - 


१० २ेश्र* ४ पु० ४२] ॥ ४११ 


ते विश्वा सरस्वति धितायूपि देव्याम्‌ । 
शुनहीतरषु मत्स्व प्रनां देवि दिदिद्ढि नः ॥१५७ 
दमा ब्रह्य सरस्वति जुपस्व वाजिनीवति । \ ९ 
याते मन्म गरृत्समदा ऋतावरि प्रिया देवेषु जुह्वति ॥१८ 
रतां यज्ञस्य शम्भुवा युवामिदा वृणोमहे । श्रग्नि च हव्यवाहनम्‌ ।१९६ 
याता नः पृथिवी इमं सिध्रमद्य दिविस्पृशम्‌ 1 
५ यज्ञ' देवेषु यच्छताम्‌ ॥ २० 
रा वागुपस्थमद्रहा देवाः सीदन्तु यज्ञियाः} 
इहाथ सोमपीतये ॥२१।१० 
माताद्नो, गदो रौर दवियो में शरषटलय प्राच सरस्वती हम धनहोर्नो 
तो भनी यनावे॥ १९॥ दे सरस्वती ! तुम कांतिमवी हो । तुम्दरि श्राभ्रय 
मँ श्र्र फा वास दं । यक्त मे सोम पोकर कृसि कौ प्राप्त करो 1 हे सरस्वती, 
तुम हमको दत्र स्प संतति दो ॥ १७॥ श्र द्रौर जल से युक्त धेष्ठ देय 
परस्वतो हस दवि फो स्योकार करे । यद हवि रमणीय ई । दैवषणं दते 
चाहे ह । गत्समद वंशी इस. दवि को तुम्दं देते ्॥ १८॥ हेषा 
थिवी { तुम „यज्‌ को सुसन्पादििका हो । दस यक मे पधासे { हम तुम्दारी 
तुति करते द वथा हवि वादकछ श्रग्निदेव का भौ स्तवन करते ६1१९1 
घ्ाकार-फथिवी १ तम स्वगं धाद्व की साधना सुफल कने वाले सौर दैवता 
फी परोद रमन करती ह्री । हमारे दस यत को देववार्थो के प्राम पर्ुघाने 
वाली "ह्रौ ॥ २० ॥ दै धाकारयिवी ! तुम द्य चीर रादरूतासे रहित 
हो । टस यक्त मे श्षाने घाते देवगण शान मोम पीने फे लिए तुम्दारे पास 
प्राद्र विराजमान ह ॥ २१ ॥ {१*] 


~ ४२ षरुक्त्त ५ 
( पि ष्मदः । दैववा~कपिन्गल श्वेन्दः 1 चन्दन 
फनिक्रदज्जसुं परदूजाण॒ ध्यति वाचमरितेव नावप ! ^ 
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त्व त्रिर्वा सरस्वति धिताव्रुपि देव्याम्‌ । 
श्रुनहशरषु मत्स्व प्रजां देवि दिदिड्ढि नः 1१७ 
इमा ब्रह्म सरस्वति जुपस्व वाजिनीवति । \ ५ 
याते मन्म गृत्समदा ऋतावरि प्रिया देवेषु जुति ॥ १ 
प्रेतां यज्ञस्य दाम्धुवा युवामिदा वृणीमहे । श्रग्नि च हन्यवाहनम्‌ 1१। 
यावा नः प्रथिवी इमं सिध्रमद्य दिविस्पृशम्‌ । 
यज्ञ देवेषु यच्छताम्‌ ॥ २० 
श्रा वगुपस्थमद्र हा देवाः सीदन्तु यज्गियाः। 
इदाद्य सोमपीतये ।२१।१० 
मावाश्रो, गदिर्यो श्रौर देवियों मे श्रेष्डय प्राप्त सरस्वनी हम धनहीने 
को भती वनाथ ॥ १६॥ दे सरस्वती ! तुम कंतिमदी हो । तुम्हार श्रय 
मेँ श्र का वास द! यह मँ सोम पीकर वृत्ति को प्रात करौ । हे मश्स्वत्ी 
सुम हमको पुत्र रूप संतति दौ ॥ १७ ॥ छदन मौर जल से युक्त श्रथ दै 
सरस्वती इस हति को स्वीकार करं } यह दवि रमणीय ई । देवगण षट 
 घादते ६। गृत्समद वंशी दश्ः"हवि फो तुर देते दर॥ १८॥ छ ्राफार- 
पृथिवी { तुम „यद्‌ को सुसम्पाद्रिका हौ । दस यक्त में पारो । दम तुम्दारं 
स्युति करते हं वथा हवि वादक श्रग्िदेव का भी स्तवन करते ई १६॥ 
श्राकारा-छथिवी ! तुम स्वगं श्राद्वि की साधना सुफल करने घाज्ञे सौर देवता१ 
की धरोर गमन करती ्ौ। मारे इस यक्त फो देववार्थो ै पाव पर्चा 
पाली होध्ो ॥ २० ॥ हे धाकारा-षए्यिवी ! तमद्य प्रौर शात्रूतासे रहि 
हौ । दस यञ्च रमे श्राने चलते देवगण शाज मोम पीने किष ठुम्हरिषा 
श्राकर विराजमान हो ॥२१॥ [१*] 


~ ४२ द्क्त ४ 
( पि--गृष्मदः । देवत्ता-कपिन्जलं इन्दः । दन्दृ-व्रष्टुप्‌ ) 
कनिक्रदज्जनुपं श्वरुवाणा श्यति वाचमरितेव नावम्‌ 1 


४१२ । # ॥ 


सुमद्धलश्च शकुने भवासि मात्वा का चिदभिभा विश्यं विदत्‌ 1१ 
मात्वा स्येन उद्रधोन्मा सुपर्णोमा त्वा विददिषुमान्वीरो भ्रस्ता । ` 
पित्यामनु प्रदिशं कनिक्रदत्सुमङ्घलो भद्रवादी वदेह ॥२ 

श्रव क्रन्द दक्षिणतो गृहाणां ुषद्धलो सद्रवादी शकुन्ते । 

मान स्तेन ईशत माघशंसो बृहृहदेम विदथे सुवीराः ॥३।११ 


वारम्बार शब्द्‌ कनै वाला, भविष्व का निश कस्ते बाला कपिन्नल 
जैसे नाव को चलाता है, वैसे ही बाणी को प्रेरणा देता दै 1 दे शुनि, तम 
मंगलप्रद होग्रो। किसी प्रकार कीसी पराजय, कीं सेमी श्राकर तुमको ` 
प्रा्ठन हो॥9॥ हे शनिः! वाज परी तुम्हारी दिसान करे! गर्भी 
तुसकोन मरे) चह बीर, चली हाय में घलुपं वाण लेकर भी तुमह प्राक्न 
कर सफे । तुम॒दकरिि दिशा सें वार॑वार शब्द्‌ कते हुए कल्याण सूचक 
हमरे निमित्त प्रिय वचन चोल १ शङ्नि.! तुम घर की दक्तिण , 
दिशा में सुर बाणो सै कल्याण की सूचना देने वाले शष्ट उच्चारण करो 1 
दुष्ट वंचकर श्रयवा प्रसुर हमरि स्वासी पूर्वं शासक न वन वेषे" ! पुत्रपौत्र ` 
युक्त हकर हम दस यत्ते मे स्तोत्र उच्चारण करगे ॥ २॥ {१3 


५२ दत ८ 
( ऋषि-ग्समदुः । देवता-कपिन्जस्त द्रवेन्द्रुः । दन्द -जगती, शक्करी ) 
प्रदक्षिशिदभि गृणन्ति कारवो बयो वदन्त ऋतुथा शकुन्तंयः । .. 
उमे वाचौ वदेति सामना इव गायतं च॑चरंष्ूमं चानु राजति ॥१ ` 
उदगातेव शकुने साम गायसि ब्रह्य दुव इव सव्रनेषु शंससि । 
वरृपेव वाजी लियुमती रणीत्या सर्वतो न. शकने भ्रमा वद 


विश्वतो नः शकुने पुण्यमा वद ॥२ 
प्रावद स्त्वं रकूने भद्रमा वद तृष्णीमासीनः सुमतिं चिकिद्धि नः 
यदुत्प॑तन्वदसि ककंरि्यथा वृहद्रदेष विदथे सुवीराः ॥ ३ {-१२ 


कः 


म०३। ० १० १]. 


च त सति 
समय-समय शनन को सोच च्ल राद्ध पिस स्ते रदे बार 
दी तरह परिक्रमा करते ष्‌ सुन्दर शद उच्छारस खरं 4 नर रः द्रा 


सापत्नी दन्द ग्रौर चरिष्डुप्‌ दन्द उस्दास्द ने क अन्यन, उरिज्यड न 
दुन प्रकार की वाली उच्चारय करता हदा सुनने 

2) 
ह११॥ दे शकुनि! साम के उद्गावा ङ मानन करदे 


~ 
छस्विगम्पद खम स्वद्‌ 







तुम मी सुन्दर गान कुरो 1 यक्तं शि 
खाट शव्द करो। घोडा इषनीखीके पाम उच 
वैशे सुम भौ करो १ हुम सव शेर हमारे तिष्ट दुरः वंदे बाड चन्या 
सूचक शव्द सुनाघ्रो ॥२॥ रै शनि ! तुम्हारा ध्व सुन चर न रने 
फटयाण फो सूचना परातत कत्त ह जव दुमे मौन धास्च् वैडय हो चद हमत 
परष्च नहां रहते जान पडते । जव नुन उद्दिष्टो तद्रि के मनानि मदुर 
शब्द कवे हौ! हम एव्र कौर रोतरवन्‌ हु इस यतत मे रची इ स्वुदिमे 
ष्ागान करगे ॥२॥ . [3 
॥ द्वितीय मेडल समाक्षम्‌ ॥ 





७ 
“~ 


` 1) अ्रय चृतोय मण्डलम्‌ 1 
१ क्त [ प्रथम अलुवाक्र ] 
( द्पि-माधिनो दिशवामिचनः । देवता -ग्रणनि 1 दन्द, प्क) 

सोम मा तवसं वक्यने वाहि चकं विदथे यजध्यै । 

दरा श्चा दौचयुच्जे रद्र शमाय श्रे तन्वं युपल ॥१ ॥ 

भरद यत" च्म वरयतां गीः समिदुभरग्नि नमन्ना द्वेस्यद्‌ ! 

दिवः श्ानुविदया कवीना गृत्साय वित्तवसे गातुमीयुः ॥ २॥ 
मयो,.दपे भेषिरः पूतदक्षो दिवः सुवन्धुर्जनुपा पएृथिव्प्राः । 
विन्द्र द्तमप्छ न्तरदेवासो श्रग्निमपसि स्वय ॥ 
भरवधयनलुमगं छप हः शवेतं जज्ञानमपं महित्वा 1 
शि न जात्तमभ्यादर्धा देवासो श्रि जनिमन्वपुष्यन्‌ । ८ ५ 


| 


॥ 


मृ०देश्र> १ सू १] ४१५ 


दृष्टो सपली शुचये सवन्पू उमे ग्रस्मै मनुष्ये नि पाहि ॥१०॥ ॥1१; 
श्वग्निजल के सय शरीर गमन कण्वे | वह जल शचग्नि को गं 
बुफाता श्रीर श्रग्नि द्वारा नदं सूखता । श्रन्तरिष्ठ के धुग्र सूप गनि ख दवाः 
दे नहीं जति । परन्तु जल से ठके होते के कारण न्ग भी न्दी है । सनाते 
निलय थौर तरण सप नदिय धग्निकी ग्म॑रू्पसे धारय कप्ती ५६ 
जल वप करे पस्वात्‌ जल के मम॑रूप चग्नि क विभिन्न सूप याकली प्म 
व्याप्त दोवी ह । इस विच्युत सूप श्रग्नि में जल रूप गौं सबके निमित्त व 
खूप दुग्ध देती ६। स सुन्दर श्रग्नि के माता पिता ध्रथिवी श्रीर्‌ शाकाः 
दर॥७॥ देवल केपुव्र क्षण्ने स्वके द्वारा धार्य करने परर तुम उञ्यः 
शीर वेगयुक्त ररिमर्यो दवारा प्रकाशित दोथो 1 नव श्रग्नि यजमान के स्तोत्र: 
श्द्धिको प्राक्च होते ई, तवश्रष्ठजलकी वर्षा होती द्ं॥८॥ प्रष्टी 
ही धग्निने धरन्दि्त के निचले स्नन, जल प्रदेश कोजान लियापौरर्् 
कै निमित्त य्न को गिराया। यह श्ग्नि उत्तम कम वाले घाद रादि षद 
क साय चलते श्रौर अन्तरि के संठानथूठ जलो "फे साय रहते ईं । त 
्यगनिको कोद नरी जान सक्ता॥६॥ श्मनि पिता-मातां कीगौदु ष 
श्रकेलैष्ठी भर देते ्। वही बदरे हुए श्रग्नि चीपधिधो फो यतिह । ममा 
शूप से प्रति-पनी के समान श्राकाश थिवी थग्निके पालनकता ट| 
दने ! तुम चराश शौर एयिवी को रषा करो ॥1०॥ [१४] 


उरौ मर्ह ब्रनिवावे ववघपि प्रगिनि यशमः सं हि पूर्वीः । 
शतस्य योनावशयहृमूरना जामीनामग्निरपसि स्वस्णाम्‌ ॥११ 
श्रकरो न वधिः समिथे महीनां दिदृक्षेयः सूनवि माटरनीकः । 
उदुखिया जनिता यो जजानापां गर्भो वेतमौ यह्वो श्रग्निः ॥१२ 
श्रषां गर्भ द्र्शतमोपधीनां वना जजान सुभगा विरूपम्‌ । 
देवासचश्चिन्मनसा सं हि जग्मुः पनिष्ठं जातं तंवसं दुवस्यनू ॥ १३ 
बृहन्त इद्धानवो भाऋजीकर्मग्नि सचन्त विद्युतो न शुक्रः । 
गुरेव वृद्धं सदसि स्वे भ्रन्तरार ऊवे प्रमृत दुहानाः ॥१1 


५ 


४१६ {०२ १! अन्म} चर १६ 


श्छ वि.च त्वा यजमारो ह्विभिरीन्टे सखित्वं सुमति निकामः । 

देवैरवो सिमोहि सं जरितरिरक्षाच नो दम्येसिरनीक : 11१५ 1१४ 
यहं सहान श्नि दिस्तार वाक्ते श्रन्तरि- से वदते हं । वहो वहत 

श्यन्न वाल्ला जल उनको भन्ते रकार दाता है । जलल के गभ॑ स्थान घन्तरिक 

मे वास्त करने चालते ग्नि श्रपनी वहन सूप नदियों के जल मे शांति पूवक 

रहते दै ॥9) जो रग्नि संसार के पिता, जल से उत्पत, सदुप्यो री 

ररा करने चाले, शु पर धाक्रसख्‌ . करने बाले, युद्धे श्रपनी सेना की 

रक्ता करने वाले, खव के देखने योग्य तथा एपने तेज से प्रकाशित है, उन्होने 

यजमान के लिए पौपण-सासष्यं दी १२॥ सुन्दर श्ररणिने जल प्रौ 

श्मौपधियो के गर्भ॑भूत तेजस्वी ग्नि को उत्पन्न क्षिया । सत्र देदता स्तुति के 

योग्य, चदे हुपु, तुरन्त उरन्न शम्नि के समीप स्त॒तियुक्त हुए पचे शौर 

घ्रग्नि की उन्होने सेवाकी॥१३॥ वियुत के समान श्रत्यन्त कांतियुक्त 

सूयं प्रत्यन्त गंभीर समुद्रं मं अमृत संथन कर गुहा के खमान छपे घर 

छन्तरितत मे वदते हुए प्रकाशमान ग्नि का एवाश्रय प्रां करते हे ।। १४ ॥ 

से यजमान हवि्यो सित तुम्हारी स्तृति करता हूः 1 धसं कायं से बुद्धि घेरण 

के निमित्त म्हारी मैत्री क लिपु याचना करता ह । हे घरमे ! देवतास 

सित सुक स्तुति करने वाले के प्य घ्मादिं कौ तथा मेरो, दमम करने योग्य. 

सेनासे रक्ताकयो॥१<९॥ { १< ]. 

उपक्षेतारस्तव सुप्रणीततेगने विश्वाति धन्या दयानाः । 

सुरेतसा श्रवसा तुञ्जमाना श्रसि ष्याम पतनाय रदेवान्‌ 1१६ 

आ देवानामभवः कैतुरुने मन्दरो विश्वानि कान्यानि विडाच्‌ः। 

प्रति मर्ता अवासयो दमूना अनु देवातुरधिरो यास्ति साधत्‌ 11१७ 

नि दुरोणे स्नमृतो सत्याना राजां ससाद विदथानि साधन्‌ । 

घृतप्रतीक उविया व्यद्यौदस्निविंश्वानि काव्यानि विहात्‌ ॥९७ 

प्रा नो गहि सस्येभिः रिवेभिर्महान्महीभिरूतिभिः-सरण्यद्‌ । 

श्रस्मे रयि वहुलं सन्तर सुवाचं भागं याक्षं कृषी नः.11१€ 
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एता ते श्रमे जनिमा सनानि प्रपूरय नूतनानि वोचस्‌ । 
महान्ति दरप्सो सवना कृतेमा जन्मञ्जन्मवरु निहितो जातवेदा; ५२० 
जन्मञ्जन्मयु निहितो जातवेदा विश्वामिम्रेमिरिष्यतते श्रजस्नः । 
तस्य वयं सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्रं सौमनसे स्याम ॥२१ 
दमं ञ्ञ सहस्व त्वं नो देवत्रा चेह सुक्रतो रराणः । 
भर यंति होत हतीरिपो नोगमै महि द्विरामा यजस्व ११ २ 
इन्यमगने पुरूद'सं समि गोः शश्वत्तमं हवमानाय साध । 
स्यान्नः भनुस्तनमो विजावाग्ने सा ते सुमतिं त्वस्मे ॥२३ ।१६ 

ह नीत्निवन्व ग्ने { हम तुम्हारी शरण मोगते द । हम सव धनो 
को प्रात करने वाला कम करते हुए हवि देते द । हम तुमको पृष्टिदाय हदि 
देकर देष विरोधी राच पर विजय पर्त कर से ॥ १६॥ है धमे ! शुम 
देवदाक्ो सै प्ररत उनके दू हो । तुम सव स्तो्रो को जानते टो । हुम 
मु्यो को धसाने वाले रथी हौ । चुम देवतार्थं फा कायं साधन शरे के 
लिए उनका श्नुसरण करवे हो ॥ १० ॥ राजा फ समान ग्नि यश-साधन 
करते हपु साधक के धर मे विराजमान होवे ई । वे सव स्वो कै क्षवा ट । 
पण्निकारारीर शष से प्रदह ष्ीवा द! पे गि सूं फे समाम प्रारिच 
होवे ष्रै॥१८॥ गमन कटने के हष्टुक ग्नि कल्याणमयी मधर भ्रौर महषी 
रषा से यु दुषु हमारे एस प्रथारो भौर हमको चधिरु संख्या मे, सुखदूपयक 
सुरोभिव प्रशंसा धोग्य धन प्रदान करो ५ १६॥ हे ग्ने} तुम पुरातन हो । 
तुम्हारे श्रवि हम प्राचीच धौर नवीन स्वौ से स्तुति करते ह । सयं प्ायि्यौ 
मे म्याप् श्रम्नि मटुयो मे घास करते ६ । उन श्रमीष्टवषा अग्नि केप्रिष्ी 
हमने यद स्तुति श्री ह ॥ २० ॥ सव भनुर्षयो मे रमे हृष्‌, सव प्राधिर्यो में 
थ्या पर्न छौ विश्वामिग्र ने चैठन्य भा । म उनी छपा से यक्त योग्य 
श्मनि के रहि उत्तम भाव रसै ॥२१॥ दे धने! दुम वलवान्‌ शौर दत्तम 
कम॑ घाते टो । तम॑ हमररे यत्त को दैवो के निष्ट पटुखाध्नो । दे देवत्रा का 
श्ादवान करते वले अग्निदेव ! इमो यत्र भौर घनं प्रदान ^ ˆ -` ` 
दे चम्ने स्तुति करत वाले को थनेर कर्मोकी साषरुतया 


९ 


यजमान चौर स्वक देवता का द्राह्धान करने जाले गार्हपत्य प्नौर थ 
नीय रूपौ वाले शभ्नि को संस्कारिठ करते ददं १११ चे ग्नि प्रकट ` 
को प्रकाशमान करते दं \वे साता-पिता के प्ेम- 
पुत्र ै\ हवि .चहन करने वासे, जरः अदिपित, अन्न देने वाले, करौति 
छम सलुर्प्यो सवे अरविथि के समान पूलनीय दे २१ मेधावी जन.¶ 
से चचनि वाले बल ते शचम्नि को यत्त मं प्र हं \ जैसे वोका ५; 
अश्च की परसंसा हती हे, वैसे दी चे छन की कामना से कौतियुकू र॑ 
करता ईह \२१ स्तुति के योय यश्वालर के उत्तमः प्रशंसनीः 
ङी छभिलाणा से गायो कौ दा पूरण करने चाले, इच्छा करः 
~, म. द्विव्य ठेज से सुशोभित छभ्निकी सेवा करता हं \४॥ 
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कामना वाले श्वगण छशा को विदधति श्रौर मूक फो चटा फर चच देने 
^ वाले, तैजस्वी, हितकारी, दुः्पग्रावा चथा यक्त-साधकू अग्नि का स्ववन करवै 
दंध६॥ ति [१७] 
पावकौचे तव हि क्षयं परि हौत्॑नेपु वृखवर्हिपो नरः 1 ४ 
भ्रमन दव इच्छमाना श्राप्यमुपासते द्रविणं वेदि तेम्यः ॥६ 
भ्रा रोदनी ग्रषरदा स्वर्हुव्नात यदेनमपसो श्रघारयनु । 
सौ प्रव्वराय परिणीयते कविरत्यो न वाजसातये चनोहितः ॥७ 
नमस्यत हव्यदाति स्वध्वरं दुवस्यत्त दम्यं जातवेद । 
रथी ऋं तस्य च्रृह॒तौ विचपंणिरग्निदेवानाममव्पुरोहितः ॥५८ 
तिस्रो यद्वुस्य समिधः परिज्मनोमनिरपुनन्नमिजो श्रमृत्यवः । 
तासामेकामदयरु म्ये" भुजमु लोकमु दे उप जामिमीयतुः ६ 
विशां कवि विद्पति मानुपीरिपः सं सीमदरण्वन्तस्वधित्ि न तेर्जेते । 
स उद्वतो निवतो याति वेविपत्स गम॑मेवु श्रुवनेयु दीषरत्‌ ॥१० १८ 
पयिघ्र तेज धाले देवन्थद्धाफ़ धग्निदेव ! म्हारी सेवा ष्णनेके 
च्छुक यजमान यत्त मे छश विद्कर कदे यत स्थलः को समति ६ । उनफे 
लि्‌ धन प्रदाने करो ॥ ६॥ श्म्निने श्चाकारा श्रौर ्रयिवी को प्यं च्या । 
यजमाने ने उन तुरन्व श्रङट श्रण्नि फो धार्य सिया । सवं भ्यापर, न्न देने 
वालः श्रनि देष धोद फे समान शन्न प्रपत करानि फ ्रद्रीकत च्वि जाते है ५५॥ 
यश्च के स्वामी द्र्ानोयश्रभिि देषकार््रोफौ प्रात हृष्‌ 1 वेष्टवि देने पाले, 
सुन्दर यज्ञ से युक्त वया यजमाना दिवे श्टटने वाले हं। उनधग्निकी 
ममस्ार पूरक सेवां करो ॥ ८ ॥ थमरत्य श्रत देवला ने रग्नि को इष्वा 
से विश्वम्यापी श्ग्दिको पार्थिव, पिदुत श्रीर सूयं स्प परिये 1 उन्देनिउन 
शीनं में सै संक्तार के पालनं क्छ पायिंव भ्रभिनि को शयिवी पर तया रैप दीनौ 
को ष्का मेँ स्यापिठ सिया ॥8६॥ धन छो कामना वलि मनु्यो तरे । 
शपते रथामो श्रम्निदेव कलौ सक्लवार के समानं ॒तोदय फटने के लिप्‌ संस्कारिः. 
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कया वे ऊचे ` नीचे स्थलों कौ व्याक कर चलते श्रौर सव लोर्को मं सब 
वो को धारण करते ह ॥ १०॥ [१८] 
प॒ जिन्वते जठरेषु प्रजल्लिवान्दृषा चित्रेषु नानदच्च सिंहः । । 
व्वानरः पृथुपाजा श्रमर््यो वसु रत्ना दयमानो वि दाञुषे 1 ११ 
मैश्वानरः प्रलथा नाकमारूहदिवस्पृष्ठं भन्दमानः सुमन्मभिः 1 

स पूर्वैवक्जनयञ्जन्तवे घनं समानमज्मं पर्येति जागृविः ॥ १२ 
ऋतावानं यज्ञियं विघ्रसुक्थ्य मा यं दधे मातरिश्वा दिवि क्षयम्‌ । . 
तं चित्रयामं हरकिशमी महे सुदीतिमग्नि सुविताय नव्यसे ॥ १३ 

शुचि न यामन्निषिरं स्वदंशं केतु दिवे रोचननस्थासषड्ं घमू ! 
परिनि मूर्धानं दिवे श्रप्रिष्वुतं तमीमहे नमसा वाजिनं वृहत्‌ ।। १४ | 
मन्द्र होतारं शुचिमद्वयाविनं दमरुनसमुकथ्यं विश्वचपंणिम्‌ । षि 
रथं न चित्र' वपूषाय दतं मनुहितं सदमिद्रायः ईमहे ॥ १५1 १६ 


सद्ःजात वैश्वानर रग्नि श्चमीष्टवषक-हे। वे सिह के समान गजंते 

हए बदते दं । वे श्रविनाशी श्रत्यन्त तेज याज्ञे ह 1 यजमान को उपभोग्य 
-वस्तु प्रदान .करते दँ ।॥ ११ ॥ स्तोतारो से स्तुत्य अग्नि श्रन्तरित्त की पीर 
सूयं लोक पर चदते हे । प्राचीन पिरयो के समान च॑तन्य होकर यजमान को - 
धन देते हृष वे सुर्यं रूप से घूमते हँ ॥ १२ ॥ सहावली, मेधावी, स्तुत्य, 
श्माकारावासी जिन: अग्नि को वायु ने श्राकाशसे लाकर एथिवी पर प्रतिष्टित 
क्रिया, उन्हीं विभिन्न गति वाले, पीत वणं तेजस्वी रग्नि से हम नवीन धन्‌ । 
की .याचना करते हँ ॥ १३.1। ` यज्ञ में प्रेरित करने वाले, ज्ञान के कारणभूत, 
परदीक्त, ध्वज रूप, सूयं रूप से श्चवस्थित, उथाकाल मे चैतन्य होने वले 
 पग्निको स्तोत्र द्वारा पूजा करता हूं ।। १४ ॥ स्तुति के योग्य, देवता का 
` श्राहान करने वाले, पवित्र, सीघे, भ्रष्ठ सवंदाता, दृश्नीय, विभिन्न वणं वाब 
मनुप्यो के लिए कल्याणकारी अग्निदेव से मे धन र्मोगता ह ॥ १९॥. [१६] 


म०्र। ० १।्‌ज३] २१ 
रे श्रक्त 
 शपि-विश्वामिग्रः देवता वैश्वानरोऽग्निः 1 दुन्द-जगती, पि, ) 

वैश्वानराय ध्रुपाजसे विपो रतना विधन्त धर्णोयु मातवे 1 
श्रम्निहि देवां श्रमृतो दुवस्यत्यया धर्माणि सनता न दूदुपत्‌ ॥ १ 
भरन्त तो रोदसी दस्म शयते होता निपत्तो मनुपः पुरोहितः । 
षयं बृहन्ते परि शूूयति चुमिदेवेभिरम्निरिपितो धियावसुः ॥ २ 
केतु यज्ञानां विदथस्य धाधनं विप्रासो श्रग्नि महयन्त चित्तिभिः। 
ध्रपांपति यसिमन्नधि सन्दधुगिरस्तस्मन्तसुम्नानि यजमान श्रा षके ॥ ३ 
पिता यज्ञानामसुरो विपश्चितां विमानमग्नर्दयुनं च वाघताम्‌ । 
श्रा विवेश सेदसी भूरिवर्पसा पुरुप्रियो भन्दते घाममिः कविः ॥ ४ 
चन्द्मरिन चन्द्ररथं हरिव्रतं वैश्वानरमप्सुषदं स्यविदम्‌ 1 
विगाहं वूखि तविपीमिरा्रतं भि देवास इह सुध्रियं दधुः 1 ५ 

सन्मां प्राति फे निमित्त बुद्धिमान स्तोता धत्यन्द बलौ पैधानर फे 
भरति यश में सुन्दर स्तुति करते ६ । थविनारी ग्नेय हवि यहन करते हु 
दैवताक्षो की सेवा फरते द । स पुरातन यक्त फो कोषं धपएविघ्र नदीकर 
सक्ता ॥१॥५ प्रकाशमान दवा शग्नि देववार्भो के दूत हुए चाराश-दषिवी 
के मध्य गमन करते द्रं! देवतार्थं दवारा परेरिव बुद्धिमान चम्निस्वताफ 
समद स्थापित हए यक्तराला को सुशोभित करते हं ।॥ २ ॥ यन छो बताने 
यलि, यक्ष-छायं के साधन करने धाले रग्नि फो विद्रर्नन श्रपने कम द्वारा 
पूरते ६। क्वोतागय श्रपने फमो फो चिन श्रग्नि ोर्मेर कप्वे ६, उरी 
यन्नि मै यमान की कामनापे" धाश्य प्रष्ठ करती हं॥३॥ यत-पिता, 
स्तुति करने घाल शौ यल दृत पाठे, क्तान के कारणं क्या कोके मार 
श्रन्ति श्रपने पार्मिव श्रौर विदुतादि स्पसे लोर्को मेध्या दोते ए, यजमान 
द्वास पूजित होते ६॥४॥ सवो श्चानन्दे दने पले, मुद्यमये रथ धते, 
पीतय चाले, जल में घास करने वाजे; सवतत, सवम्यापौ, वु तगमी, ली, 
पोप, श्रीक वैश्वानर म्नि को देवार्थ न स्थारिव चा ॥९॥ [ २०] 


४२० । , ` [श्र र 1 श्न य| वल १६. 


करिया{वे ऊचे नीचे स्थलोको व्याप्त कर चलते योर सव लोको मं सव 
जीवो को धारण करते. ॥ ५०॥ ५ {१८1 
स जिस्वते जठरेषु प्रजज्िवन्दरषां चित्रेषु नानदन्न सिंहः! 
-वैश्वानरः पृथुपाजा श्रमर्त्यो वसु रत्ना दयमानो वि दाडुषे ११ ` 
वैश्वानरः प्रत्नथा नाकमारुहदि वस्पृष्ठं भन्दमानः सुमन्मभिः । 
स पूर्ववज्जनयञ्जन्तवे घनं समानमज्मं पयंति जागृविः 1 १२. 
ऋतावानं यज्ञियं चिप्रमुक्थ्य मा यं दधे मातरिश्वा दिवि क्षयम । , 
तं चित्रयामं हरकिशमीमहे सुदीत्तिमरिनि सुविताय नव्यसे ।॥ १३ 
शुचि न यामन्निषिरं स्वह शं केतु दिवे रोचननस्थामुषवु घम्‌ । 
मरिन सुधनं दिवे ्रप्रतिष्कूतं तमीमहे नमसा वाजिनं ` वृहत्‌ ।। १४ 
मन्द्र होतारं श्ुचिमदटयाविनं दमूनसमुक्थ्यं विश्वचपैरिम्‌ । | 
रथं न चित्र वपुपाय दशतं मनुर्हितं सदमिद्रायः ईमहे ।। १५१ १६. 
सद्यःजात वैश्वानर रग्नि श्रभीष्टवषक है! वे सिह के समान गर्जते 
इणु वदते हं । चे श्रविनाशौ अर्यन्त तेज वाले हँ । यजमान को उपभोग्य 
वस्तु प्रदान करते दँ ॥ १५॥ स्तोतारो से स्तुत्य श्रग्नि अरन्तरित्त की पीठ 
सूये लोक पर चवते हे 1 प्राचीन पियो के समान चेतन्य हकर यजमान कौ 
धन देते हुए वे सूयं रूप से घूमते ह ॥ १२ ॥ महावली, मेधावी, स्तुत्य, 
श्राकाशवासी जिनः अन्ति कौ चायु ने श्राकाशसे लाकर थिवी पर प्रतिष्टित 
क्रिया, उन्दी विभिन्न यति वाले, पीत चरं तेजस्वी श्रगिनि से हम नदीन धन - 
की याचना करते हं ॥ १३। यड में प्रेरित करने वाले, चन के कारणभूत, - 
प्रदीप्त, ध्वज रूपः सूय रूप से अनवस्थित, उथाकाल मे चैतन्य होने वज्ञे - 
पग्नि की स्तोत्र दारा पूजा करता ह! ५४ ॥ स्तुति के योग्य, देवतान का . 


श्राह्वान करने वाले, पवित्र, सीधे, शरेष्ठ सर्वदाता, देशंनीय, विभिन्न वणं वाल 
मनुप्यो के लिषु कल्याणकारी अग्निदेव से मेँ घन मागता हूं ॥ १९॥ [१९] 


मनम द३श्र० १८४] २ 


जावेहो 0 १०॥ वैश्वानर श्ग्नि दी दुःख नारिनी च्छया दरा महान्‌ घन 
रात दौवा 1 वे यज्ञादि श्रेष्ठ क्मोङौ छनन से यजमानो को घन द्विया 
रवे ई। वे पौरपयुकत श्रग्नि श्चाश्च्-थिवी स्य पिवा मावा का स्वयनं 
करणे ए ध्द्ट दरोते ई ।1२१॥ ^ [२१] 
„, £ क्त 
( छपि--विश्वामिच्रः । देववा--्ापियः दुन्द--पकनि, बिष्टप्‌ ! ) 

समित्छमित्नूमना वोधष्यस्मे शुचागुचा नुर्माति रानि वस्वः । 
श्रा देव दैवान्यजयाय वल्लि मन्वा सखीन्तुमना यल्यमने ॥ १ 
यं देासलिर्टन्नाययन्ते दिवेदिवे वल्खो मित्रो श्रग्निः। 
सेमं यज्ञे मधुमन्तं छृषो नस्तनूनपाद्धूतयोनि विघन्तम्‌ ॥ २ 
भ्र दीपितिविश्वदागा जिगाति होतारमिदः प्रयमं यजध्यै । 
श्रच्धा नमोनिकं पनं वन्द्यं स देवान्यक्षदिपितो यजौयानु ॥ ३ 
ऊर्ध्वो नां गातुरच्वरे श्रकुर्ध्वा शोचीपि परत्विता रजांसि । 
दिवौ वा नामा न्यमादि होता स्वसोमदि देवन्यचा वि बर्हिः ॥ ४ 
भप्त होत्राणि मनसा वृणाना इन्वन्तो विर्व प्रि यन्तन । 
पेशसो विदयेपु प्र जाता श्रमी मं यज चि चरन्त पर्वीः॥ ५।२२ 

दमने १ नुम सदधि ष्टौ श्त दोश्रो, भलुद्टल मनसे चैकया 
शरघठ करो। तुम दंततगति वाक्ते हो । धपनै वेज से दम प्र घनयुक रि 
फरो । देववार््ो को दस यते म लाभ्रो, भ्यो तुम देवग के मिद्रष्टो। 
उचचम मन से शपते मित्र दवदार््ो ख ययन करो0१॥ वरत, मिश्र धौर 
च्यम्नि च्रिन खा प्ररिद्धिन ठौनों समययते रस्ठे वे चनूनपाव ग्नि दमि 
जल द्धी छामना दात्र यज्ञ च्छा पल वधा केसर मद्‌ ५२ दर्वा 
श्याद्दान छर वाले ग्नि दो सव को प्रिय स्तुदि प्र ष्। सुख उन्पतरद्रने 
2 लिए ला श्रभीष्ट पूर पूज्य ग्नि ङ पास पर्वे" । यत-कुराल इग्निदेव 
मरि निमिच यथन फरे ५३५ यमे अग्नि ढे लिष्‌ एकु उतर माम 
पनिरिचव है + उन्न हवि ऊपर उची ह| शरकारामान यङ्खादा के नानि 
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श्रन्नदेवेभिमनूषश्च जन्तुभिस्तन्वानो यज्ञ पूस्पेशसं धिया । 
रथीरन्तरीयते साधदिष्टिमिर्जीर. दमूना म्रसिचस्तिचातनः ।॥ ६ 
ग्रत जरस्व. स्वपत्यं श्रायुन्यर्जा पिन्वस्व समिषो दिदीहि नः। 
वयांसि जिन्व वृहृतश्च जागृव उरिग्देदानामसि सृुक्रतुविषाम्‌ ॥ ७ 
विश्यति यह्मतिथि नरः सदा यन्तारं -धीनासुकिजं च वाघताम्‌ }. 
श्रध्वराणां चेतनं जातवेदसं प्र शंसन्ति नमसा कूतिभिनर ये ॥ ८ 
विभावा देवः सुरणः परि क्षितीरग्नि्वभूव दावसा सृमद्रथः। 
तस्य व्रतानि भूरिपोपिो चयमुप श्रुषेम दम श्रा सुवृक्तिभिः ।। & 
वैस्वानर तव धामान्या चके येभिः स्वविदभवो विचक्षण । 
जात श्रापृरे श्रुवनानि -सेदसौ अग्ने ता विश्वा परिभूरसि त्मना + 


वेद्वानरस्य दंसनाभ्यो वृददरिणारेकः स्वपस्यया कविः । 
उभा पितरा महुयन्नजायताग्निर्यावापृथिवी भूरिरेतसा ॥ ११।२ 


जो यज्ञ साधन करने वासते दवा शौर छत्विर्जो की. संग! 
विविध यत्त कर्मो को सम्पादित करके दें । जो द्रतगामी, दानी, श्रभ्रसि 
लु का नाश करने वाले हें, वे श्रन्ति श्राकाश-ए्थिवी के सथ्य गमन 
ह॥६९॥ हे श्रम्ने ! हमको सुन्दर पुत्र श्रौर दीर्घायु प्रत्त कराने पै 
देवतार्थो का स्तवन करो । दयि दारा उन्हे प्रसन्न करो} श्न्नके 
दृष्टि मसो । तुम सदा चेतन्य, रह्से - हौ } इस यजमान को अ 
करा । तुम भ्रष्ठ कमं वाले दृवतार्थोके भित्रहौी\७-॥ सः 
स्वामी, अतिथि सूप, महान्‌, उुद्धि-गरेरक, छलि के स्नेही, यज्ञ क 
करने चाले, वेगवान्‌ छम्नि की भ्रष्ठ पुरुष नमस्कार पूर्वक पूः 
हं ॥ ८ ॥ भरकाशमान्‌, सन्दर, रथ युक्त ररि दव शक्ति से श्रपनी 
व्याप्त करते ह । उन वहतं ॐ पालनकता श्चग्नि के सव करमां को हस ५ 
द्वारा प्रदीक्ठ करगे ॥ ६ ॥ ह सेधावी बेनर श्रण्ने { तम श्रपने 
हारा सवे वने, मेँ तुम्हारे उसी तेज को प्रणाम करता हँ । तुम ` 
ही श्चकाश थिवी ध्रादि स्व ल्त मे व्याक्च दौ दुषु जीवम 


० ३! श्र १।य्‌०६ |] ४२५ 


धाह पुष्ट वीयं हमको प्रदान करो ॥३९॥ है वनस्पते! तुम देवो फो 
यहाले भ्राशनो। प्राणी को संस्कात्ति करने वाले श्ग्निदेव देवाद्वाक यक्त करे, 
पर्योफिवे ठी दैवता क श्वाता ई ॥१०॥ हे श्चग्ने! तुम भकारामान हुये 
हन्द्रादिं देवार के सहित एक रथ पर चद़ कर शीधवा से यरद चासो । 
पुत्रौ सदिव श्चद्रिति मारे कुरा फे भासन पर विराजमान हौ | थगिनिरूपसे 
स्वादाकार युक्त हुए देवगण रेष्ठ दो ॥ ११॥ [२६] 
ध घ्क्त 
( छषपि--विश्वामिव्रः । देवता-घन्निः । छन्द्-प क्ति, त्रिष्टुप्‌ ) 

प्रत्यग्निश्पसश्चेकितानोवोधि विग्रः पदवीः कवीनाम्‌ 1 
प्रथुपाजा देवयद्भिः समिद्धो$प हारा तमसो वद्धि रावः ॥ १ 
्र्ग्निवद्िये स्तोमेभिर्मीरभिः स्तोदृणां नमस्य उक्यैः 1 
पूर्वी तस्य सन्दशश्चकानः सं दूतो श्रयोदुपसो विरोके ॥ २ 
श्रवाय्यग्निमव्िपीपु विक्ष्व पां गर्मो मित्र ऋतेन साधन्‌ 1 
श्रा हयंतो यजतः सान्वस्यादभरुदु विप्रो हव्यो मतीनाम्‌ ॥ ३ 
मित्रो श्रग्निर्भवति यत्समिद्धो मि्रो होता वणो जातवेदाः । 
मित्रो प्र्वधुःरिपिरो दमूना मिश्रः सिन्घरुनाग्रुत पर्वतानाम्‌ ॥ ४ 
पाति प्रियं रिपो ग्रग्रं पद वेः परति यह्ुखरणं सूर्यस्य । 
पाति नाभा सप्तरीर्पणमग्निः पराति देवानामूुपमादमृष्वः ॥ ५।२४ 

चग्निउपाकेक्षाता ६।ये विद्धानां फा श्नुमरण करने के लिप्‌ 
घ्यतन्य होते ह। ये * दन्यन्द तेजस्यी ई । दृवता कौ दामना करने वाले 
प्यक्ति उन्दं प्रञज्यलित करते द छव ये जानष्छाद्वार सौल 1 ॥ 
पूजनीय श्चग्नि स्तुति करने घार्लो के स्तोघ्र, पाणी श्नीर मन्दर से गदते ६। 
यै चग्निदवेवतार्भ्रोके दूत रूपु वे प्रदीक्चष्ठोने के धघभिलापी दुषु उपा काल मं 
परजञवक्लितत दोव ह ॥ २ ॥ यजमानो फे मखा सूप श्चग्नि यक्त द्वाग श्रभी्टफल 
दने क निमित्त मनुप्यो में विराजमान हते द्र थे स्एदणीय श्वग्नियज्ञके 
योग्य ६, चै उच्य पद्‌ याते द । वे मेधावी ग्नि स्तुति' करने धालो की स्तुति 


द्मे५४५ 
की प्रष्ठ -रपति द्‌ \ 
यद्ध मे 


दवि के पृधिवी पर कु 
जलल द्वारा य 


स्थत ददै,\ दम 
प्रसन्न करने वाले {त देवता जल 
५ चाले, यप्वना जप्त पर श्रषिनिरूपं छार 
कट ह ५१५ {ख 
सदाने उपरा उपाके उत स्मयेते तस्क विरूपे \ 
(म्नो वरुणो ओ -तदिलद्रो मरवा ऊत जा महोपिः \ ९ 
{ हतास ४ [ञ्जे सप्त पृक्षासः स्वधया मदल्ति । 
तं शंसन्त श्राहुस्कु घतं ब्र्तप दध्याः \\ ° । 
[ भारती {रतीभिः सजोषा इच्य देवैमनुए ्नूष्येनिरिनि 
(रस्वती सारस्वते वीक्‌ तिस देवीर्वेि दं १८ 
स्तु रीषमय देव व्वर््ीव र स्यस्व \ 
यतो वीर युकूगरावा देवकासः \\ £ 
वतः जप देव (निनदैविः सूद्ाति \ 
सेदु रोत। सर जति यथा 1 ति वेद \\ १० 
श्राया धानो अवटः चै 
र टनैास्ताम तिः सुपुत्रा ९ देवा मादयन्ताम्‌ ५ ९१ \२ 
५ प्रकाम द्विवस रौर रात्रि परस्पर सुसकरति ईप 
प्सिन्न) चरुणा रौर इन्द (जिस सूपसे छपा करते ड) उरस 
की दमि न्निपनित्त धारं करं ५६१ दिभ्य रौर श्रि. 
दोन दता का च स्तवन करतः ह \ डा से चन्न हने चा 
त्विक्‌ रति देक जस्नि को वदाति ह \ चरत के पाल कर्ने वाल ऋ 
यन्त रूप श्रि की प्रशंसा हु५७१५ सुम की छर -खाथ अ 
खव भारती पा ह ॥ द्र के वध्यं मय के द्रला श्रा द \ तेः 
तद्धाम के सप्य क्षरस्यती प यहो ‡ \ यह्‌ तीर्न देवियौ कु 
५८१ दे निस वीये से कर्यवान, वीर, 1; 
पुत्र उत्पन्न दो सके, तुम भ्रसस्न 
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समान सुगौभित ौपपिर्या जल द्वारा वृद्धि फो प्राक ती श्रौर फलु 
होती हं । एथिवी सै श्राखाश तरु उव्तं हु श्यग्नि . हमारे रष्क दों ॥ ८ । 
हमरे द्वारा प्रदी श्वीर स्तुस्य रग्नि ने णथिवी कौ नाभि पर भरतिष्ित हं 
अन्तरि को श्रछारामान फिया 4 वे इगि स्वके मित्र, स्तुत्य शौर धरश्िये 
द्वारा भरदीक्त होवे ह| वै देवतार्भो फ दूत होकर हमारे यक भं उन 
घले ॥ ६॥ जवं मातसिथाने शगु के निमित्त शुका मे भिराजमान वि. 
याहक्त ग्नि फो चैतस्य शा दय ठेजस्वी-धरेट ग्नि ने श्रपते वैत से सूय 
लौकूको भी स्तन्धकर दविया॥ १०॥ हे श्रगने! तुम पने. स्तोताफो 
नेक कर्मा के फल रूप गवाद्वि धन युक्त भूमि मदा देठं रो 1 मरि षश 
फी शुद्धि करने वाला संतानोप्पादन में समथ पुत्र दो । यह सम तुम्हारी शप 
सेह होगा॥ ११ ॥ [२५] 
६ शक्त 

, (्पि--विश्रामिव्रः 1 देवता--थग्नि। चुन्द--तरिषडुप्‌, पक्ति । ) 
प्र कीरवौ मनना वच्यमाना देवद्रीची नयत देवयन्तः । 
दधिशावाद्वाजिनी प्राच्येति टविमरन्त्यग्नवे पृताची ॥ १ 
श्रा रोदक्ती श्रपृणा जायमान उत प्र रिविया प्रघ नु प्रमज्यो। 

` दिवश्थिदण्ने महिना एृयिन्या वच्यन्तां ते यर्वयः सप्तजिह्वाः ॥ २ 
दयौश्च स्रा पृथिवी सञ्ञियासो नि होतारं सादयन्ते दमाय । 
यदी विलो मानुपीरदेवयन्तौः भ्रयस्वती रीचछते शुक्रपचिः ॥ ३ 
महान्त्सधस्थे प्रू श्रा निपत्तौ$न्त्यावा माहिने दरयेमाम्तः । 
श्रां सपत्नी श्रजरे श्चमू्ते सवदु चै उरुगायस्य चेनू ॥ ४ 
श्रता ते श्रमे महतौ महानि तव क्रत्वा सदसी ग्रा तक्तन्य 1 

, त्वं हरुतो अभवो जायमानस्तवं नेता वृपन चर्षणीनाम्‌ ॥ ५.। २६ 

दि यक्तकरनेयालो ! पुम सोम फी कामना करतेष्ठो। मप्रसते 

तरिरा एकर देवौपासना में साधन स्पम्बूक छो यद्रा लाथ । जिय श्रद्धनीय 
छमम्निफीददिण द्विशा्मेले अति हं, निमा शप्रभाग पूव मं रहता ६, 


१९९ 


५ ॥ 


॥ ०.२ [ श्रय | ०२९६. 


पात्र है ॥३ ¶॥ जव श्रग्नि प्रवर रोते है," तत्र यै संखा भाव 
पे युक्त दति. है, वे भित्र होताः प्रौरं सवः कौ जानने 
बाले वरुण हँ । ते मिन्रमाय वाले दानमय स्वसाव युक्त ्ध्वयुः रौर 
रणा. देने वाले वाथ रूष है । वे नदियों ओरौ पर्वतो से मी-सख्य माव, 
रखते है ॥ ४॥ सर्थव्यापू श्रभ्नि प्रथिवी के प्रिय स्थान कै रक्तक दं ।वे , 
सूयं के घूमनेके स्थान की रक्ताकरते है) च्र॑तरिक्त में सर्द्गण का पालन. 
कर्वे ओर्‌ देवतार्यो को प्रसन्न करने चाले यत्त को पुष्ट करते हँ ॥८॥ [ २४] 
तृभु्वक्त ईडय चार्‌ नाम्‌ विश्वानि देवो वयुनानि विद्धान्‌ ! 
ससस्य चमं ` ृतवत्पदं वेस्तदिदगनी रक्षत्यप्रुच्छन्‌ । ९६ 
ग्रा योनिमरिनिघु तवन्तमस्थास्पृथुप्रगाणसुखन्समुशानः 
दीद्यानः शुचिक्ऋं ष्वः पावकः पुन पृनर्मातरा नव्यसी कः! ७ 
सद्यो जात प्रोषधीभिववक्षे यदी वर्ध॑न्ति प्रस्वौ घृतेन । 
श्राप इव प्रवता युस्भमाना उरुष्यदग्निः पित्रोरुपस्थे (1 ८ 
दु ष्टुतः समिधा यह्लो म्रद्यद्रप्मैन्दित्रो प्रवि नाभा पृथिव्याः \ ,. 
मित्रो ग्रगिनिरील्यो मातरिरवा दूतो वक्षयजथायं देवान्‌ \ & 
उरस्तम्भीत्समिधा नाकमृष्वो गिनिभेवन्तुत्तमो रोचनानाम्‌ । , 
यदो भृगृभ्यः परि मातरिश्वा गुहा सन्तं हव्यवाहं समीधे ।। १० 
इव्णमग्ने पुरुदंसं सनि गोः शश्वत्तमं हवमानाय साध । 
 स्यान्च.सूनुस्तनयो विजावाग्ने साते सुमभूत्वस्मे । ११।२५ 

सव च्वानेँ के ज्ञाता महान्‌ चम्नि प्रशंसा योस्य रमणीय जल की 
उत्पन्न करते वाले हैँ । श्रग्नि के सुप्त रहने पर भी उनका रूप चसकता ` 
रहता दै । वे श्रग्नि सावधानी से पने ख्प की रक्ता करते है ॥६॥ 
स्त॒ति किए हुए, प्रकाशयुक्त यपने स्थान से प्रेम करने वाले श्रनिदेव विराज- 
मान इए । वे प्रकाशमान, तेजस्वी, पचिच्र श्रग्नि ध्ाकाश-प्रधिदी रूप श्प 
पिता-मात्ता को श्रभिनवता प्रदान करतें है ७॥ अग्नि छपने जन्मसे 
ग्रौपधियो द्वारा धारण क्रिये जाते है । उस समय मां मे वहते दुष जल के 


॥। 
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समान सुशोभिव श्रौपपिर्यां जल द्वारा धृद्धि को प्रात हवी श्रौ एलयुक 
दती हं । एयिवी से द्राकारा तर उय्वै दुष्‌ ग्नि . मरि रको ॥८॥ 
हमारे द्वारा धरदीक्ठ धीर स्तुत्य श्चन्नि नेषएयिवी खो नाभि पर वरतिरितिष्ो 
धन्ठरित्त कौ भ्ारामान स्या ।वे श्चग्नि सवके भित्र, स्तुन्य थौर थरिया 
द्वारा प्रदीक्ष होते ६। वे देवा के दूत टकर हमारे यक्त भें उन्दे 
शलाय ॥ ६ ॥ जव मानरिशधाने गुरो के निमित्त गुफा में विराजमान हपि- 
वादक श्रग्नि फो चैतन्य क्रिया तय वेजस्वी-शरटश्रग्नि ने श्रपने सेल से सूर्य॑ 
लोकफोभीस्वव्धक्र दविया॥ १०॥. दहै श्रमे! तुम धरपने स्तरो 
दनेक कर्मा फे फएल रूप गवाद्विं धन युक्त भूमि मदा देते रो 1 मरि घ॑रा 
की शृद्धि रने बाला संतानोष्यादन मेँ समं युर हो । यद सम तुम्हारी एषा 
सैष्ीहोगा॥११॥ [२९] 
६ ग्क्त 
( शपि--विश्मित्रः ! देवता--धग्नि । दन्द--त्रिष्टुर्‌, पंक्ति 1 ) 
भ्र कारवो मनना वच्यमाना देवद्रीची नयत देवयन्तः 
दक्षिखावाइवाजिनी प्राच्येति हविर्मेरन्त्यग्नये धृताची । १ 
श्रा रोदश्ी श्रपृणा जायमान उत प्र रिक्या श्र नु प्रयज्यो । 
दिवश्िदग्ने मह्ना पृथिव्या वच्यन्तां ते वह्वयः सा्जिह्वाः ॥ २ 
दयौश्च त्वा पृथिवी यजियासौ नि होतारं सादयन्ते दमाय । 
यदी विशौ मानुपीर्देवयन्तीः प्रयस्वती रीत शुक्रमचिः॥ ३ 
महान्त्सथस्ये ्रूव श्रा निपत्तोन्त्यावा माहिन हर्य॑माणः 1 
श्रास्के सपत्नी श्रजरे श्रमुक्ते सवदुःचे उसूगायस्य धेनु ॥ ४ 
म्रताते श्रमे महतो महानि तव क्रत्वा रोदसी श्रा ततन्ये 1 
त्वं दरूतो श्रभवो जायमानस्त्वं नेता दृषभ चर्षणीनाम्‌ ॥ ५.। २६ 
हे यह करने वालो ! तुम सोम फी कामना क्रतेष्ठो) मंध्रमे 
ररणा पारूप देषोयावना सें साधन रूप सूक च्छो यदा लादयो 1 चिमे श्राह्नीव 
दग्नि फी दृष्णि द्विशा्मे्धे जाने ई, निसा अप्रभाग पूव मंरदठा दः 


1 


। इव्यमम्ते पुरुदंसं सनि गोः कावत्तमं हवमानाय साध । 
स्यातः सूनुस्तनयो निजावाप्ने सा ते सुमतिथ त्वस्मे \\ १९१२ 


^~ „ ~ 1 तम खन्द्र बाल घाल, रस्सी से युक, 8 
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धरशवों को यत्त के सामने जोद्ये। फिर खव देवता को बुलाध्रौ । तुम सव 
खौ गरन्त-मय चना्चो॥६॥ दे श्रण्मे {जत्र तुम जंगक् में जल कों सुपाने 
हो तव तुम्हारा प्रकाश -सूयं से मी श्रधिक प्रत होता द। तुम सुन्दर 
काततिमती उपा के पीय प्ररि हतर दो। स्वोतागण, स्तुति केपात्र हता 
स्पङण्नि का स्ववृन करते ई ॥७॥ जो देवगण विस्त श्रन्ठरि् में सुखी 
रै जो देववा यरकारमान श्रा्ठरा में वासर करते द, जो "उम" संक प्रित 
गण श्चाद्वान पर श्राति ई,वे सव रथ-युक्त श्रगिकेश्रस्प॥ म्द 
रानि! उन समी देवठा्षो के सदिव रथास्दं हुए मरि प्रास इधो। 
तुम्दारि शश्च तुम्दे यदा लने मे समर्थं ह । ठेनोस देववार्भो फो पलयो दित 

श्चन्न फे निनिच्र य्ह लाणूर सोम द्वारा बलिष्ट वनाश्रो॥&॥ पिराल 
ध्माकारा श्लौर प्रथिवी समी य्तौमें निन श्ग्निदेव की सगरदधि के निमित्त 
स्तुति करती ई, वे देवतार्थं के होता, जल सम्पन्न, सुन्दर स्प वाली, सत्व 
रूपिणी श्राकारा-एयिवी, यत्त के समान, सत्य द्वारा भ्रष्ट श्रगिनि का समेन 
छरती ई ॥१०॥ दे श्रगने! सुम स्तुत्ति खरे वालेको पिरिध कर्मोकफी 
कारणभूत गौयुक्त मूमि सदा प्रदान करो । हम णो वंश की वृद्धि करने पाला, 
सन्वानीत्ादन मे समय पुत्र दो । यही वुम्दारा अनुग्रह दोना 
चादिषु ॥ 4१ ॥ [३७] 

॥ ॥ इति द्वितीयोऽ्टकः समाप्तम्‌ ॥ 





तृतीय चष्ट 


ऽ प्रथम्‌ सपष्याय्‌ .. 

७ सुरत । । 
-रवि--विश्ासि्ः \ देवता--सर्न । दन्द-त्रिप्डर? पक्ति ) 
य श्रारः कितिपष्स चासिर भातस विविगुः स्प वाणीः \ .. 


रिश्िता पतसे सं चरेते भ्र सख प्ति दीचेमषुः प्रयक्षे \\ ९ 


सहि स्वाष्सूम र स्तदूयमान वदतो \ 
व्यद्धरिदय्‌ तान एकर्पव सेदसी आ विवे ॥ 
जातत्ति वृष्ण य॒ ज्ञेवमुत क्ञध्नस्य ङासते रणन्ति \ 


देच का्-पयिवी सूप प्ता साता क दिशो मे व्यास ह हे) 
वाकलास-प्षथिवी सूप {ता-पिता सन समोर विस्त इई यक्त लिपि शसि 
दलो लस्य सपु द १५९१ ाकप्तवासी मौ री सरिति व 


द्य दै1 सथुर जल को (4 चाली उज्वल तद्यो से श्नि का वास 
हे शमने \ उस सत्य से वस करना चाहते हो) दे ण्न ! तुम्हारी रेरा 
ही यर पृथिवी सत्य व्यवहार पर च् रददी दे ५२१ उत्तस रेश्यै के स्व 
स्वानो सरिनिदेव चदवान्ै सं चे रहते द 1 उज्वल पीड वाते रि से : 
सपतिवान रहने के ल्प चदवानल्तै ङो चिसुक्त कर ष्या ५२ लहते : 
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न्वियं श्मनि का प्रालन कतो पं ।वेव्व्ट के पुत्र, श्चन, महान तय 
सम्पू जगत फो धारण करते की इृच्दा करते दव । युवा धुरप फे पनी य 
निकट जाने के समान अलके निकट प्रदी हृषु श्रग्नि काश शौर एथिवं 
भेभ्य हति दं ॥४॥ कामनार््रो के वर्धक, श्र्िखक श्ग्निदेः श्चाध्रय रं 
उत्पन्ने सुख को जानने वाले उपासक उनके इदे में उपरिथत रदत है 
जिन स्तोतारो की स्तुति सूप वाणी उतर्ेख योग्य होतो दै, पे श्चाकारा को 
प्रकारित करने वाले सुशोभित हृष स्वयं भो ध्रकारमान हंति द ॥९॥ [१] 
उतो पिदृभ्यां प्रविदानु धोपं महो महद्धचामनयन्त पम्‌ । 

उक्षा.ह यत्र परि धानमक्तोरनु स्वं धाम जरितुर्ववक्ष ॥ ६ 
श्रध्वयं भिः पञ्चभिः सप्त विप्रा प्रियं रक्षन्ते निहितं पदं वेः । 
प्राञ्यौ मदन्युक्षणो श्रयुरया देवा देवानामनु हि व्रता गुः ॥ ७ 

देव्या होतारा प्रथमा न्युज्जे सप्त पृक्षासः स्वधया मदन्ति । 

ब्रहतं शंसन्त क्तमित्त श्राहुरनु ब्रत प्रतपा दीध्यानाः ॥ म 

वृपायन्ते महे श्रत्याय पूर्वीदप्णे चित्राय रश्मयः सुयामा; । 

देव होतर्म्रतरश्चिकरित्वान्महो देवाव्‌ रोदसौ एह वक्षि ॥ ६ 
पृकप्रयजो द्रविणः सुवाचः सुकेतव उपसो रेवदपुः । 

उतो चिदग्ने महिना प्रथिव्या कृतं चिदेनः सं महे ददास्य ॥ १० 
इव्ममगे पुरद॑सं सनि गोः शश्वत्तमं ह वमानाय साव 1 


“ स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सृुमतिभूत्वस्मे ॥११।२ 


मावू-पितू भूता श्राकाश श्रयिवौ के प्रति फी जने धालौ स्तुतिते 
प्रकट कल्याण भावनाय ग्नि क प्राक होती हं । जल सीयते मै समं चग्नि 
देव रात्रिम प्ररसित पने तेन फो स्ठुतति करने धाते कै परति मरेरिति करते 
६॥६॥ पोच श्रष्वयुर्रां युक्त सक्त होता च्चगनि के त्रिय निवाम यक्त फो 
रथा करते ह । सौम प्राति की हच्दा से पूवं को धोर गमन फरने वाले सौम- 
ससक सीचने वाले, परिधमर तेन हारने वलि स्नोता हक्क, 
द| शर्योकि उय देववाशयो के समान स्तोता्धो कै यत ˆ नास्ते 


हः 
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है ॥ ६॥ दिन्य होता स्वरूप दो ` श्रग्नियो को मँ सजाता द । सक्च होता, 
सोम सिद्ध हने पर प्रसन्न होते हे । वे दौवा स्वति करते दए, यक्ञ.की रका 
करते हुषु श्मनि को ही सत्य वत्तलाते हं ॥ ८ ॥ देवाह्वानकर्ता एवं भ्रका्टमान 
श्रग्नि महान्‌ व॑ श्रभीष्टवर्षक हैँ! दे श्रम्ने ! तुम्हारी श्राक्ाकारिणी 
ज्वालाये विस्वृत हती इई सवेन्न. च्यापती हं तथा बरषभ तुल्य प्रभाव चाली 
होती हँ 1 तम दप्रयुक्त एवं क्तानवान्‌ हो । हमर यत्त कम में देवतार््रो श्रौ 
श्राकाश-पथिवी के बुलाने वाले हो ॥३॥ सदा गतिमान्‌ भ्रगिके लिषएु 
जिस उपा काल में हविदेते हुए यज्ञ किया जाता दै, वह उषा काल सुशोभित 
स्ति ख्य वासी तथा प्र्तियों ओर मनुष्यो के श्रेष्ठ शर्व्दो से सुरु'जित रै, 
चह उपा काल ध्ेश्चयं से युक्तं दुश्रा प्रकाशित होता दै) दे छने ! ठम 
पनी महती कृपा द्वारा यजमान कृत पाप कम॑ का नाश करने में समथं 
दो ॥१०॥ हे ्रग्ने ! स्तुत्ति करने बाले .को विविध कमी देच ध्रौर 
गवादि धन युक्त भूमि दौ । हमें चश वदान वाला, सन्तानौरपादन मेँ समथ 
पुत्र दौ । तुम्हारा यही श्चसुग्रह हम चाहते हे ॥ ११५ { २] 
~ ट द्रत 
( छपि-विश्वामिन्रः । देवता-विश्वेदेवाः । चन्द्‌-ननिष्टुप, पक्ति ) 

; श्रञ्जन्ति त्वामध्वरे देवयन्तो वनस्पते मधुना दैव्येन । 
यदूध्व॑स्त्ष्ठा द्रविखेह्‌ धत्तादयद्रा क्षयो मातुरस्या उपस्थे ॥ १ 
, समिद्धस्य श्रयमासः पुरस्ताद्‌ ब्रह्य वत्वानो श्रजरं सुवीरम्‌ । 
भ्रारे भ्रस्मदमति वाधमान उच्छ्रयस्व महते सौभगाय ॥ २ 
उच्छ्रयस्व वनस्पते व्मन्पृथिव्या अ्रधि। 

सुमिती मीयमानो वर्चो धा यज्ञवाहसे । ३ 

युवा सुवासाः-परिवीते श्रागात्सं उ श्रेयान्भवति जायमानः 1 
त धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः 11 ४ 
जातो जायते सुदिनत्वे श्रह्वां समयं प्रा विदथे वधैमानः } 
पनन्ति घीरा रपसो सनष द्वया चिप्र तटियि तान्प! ४२ 
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है वनस्पते ! देवार्थ की कामना -णटरने धादे श्भ्वयुः दम्य सोमरस 
द्वारा वरदे सीचते ई । तुम शवद्ि यी स्प से परथिवी में शयनं कस भरयवा 
चे उरो, हमणछो धन शरदान करौ 09॥ हे यूप! तमं ग्नि पदं दिखा 
में रहते हए सुन्दर, जरा रदिव संतान युक थन्न दौ । हमरे परप क्षो दूर 
करो । हमको मदान्‌ धन श्रा कराने के चिषटु उठो ॥२॥ हे थनस्पते! तुम 
एथियौ के जलादियु्छ श्रेष्ठ स्थान पर वदरी । वम माप-योग्य घनौ 1 यक्ते 
पालक यनमान को शन्न धद्रानकरो॥३॥ घ्र शङ्गः से" युक्त, युन्द्र मीम 
वाला यूप प्रकट होता है वह यूप, सव घनस्पवियो मे उक्तम भकार घाल्ला 
ह । क्तानवाने, मेधावी अन देववा्नो की छाना से निरचल ध्यानपूनंक हदय 
सै उसे बद्ावे द ॥ ४॥ दत्त रूप से शयिवी पर उत्पन्न हु सूप यतते स्थान 
मेँ मर्यो के साय सुशोभित हृदा दिवसो को मंगलमय यनात ह । छम॑वान्‌ 
मेधादी - चषभ्वदु णण थपनी शुद्धि के ्लुक्षार यूप को जल से धोढर शद्‌ 
करते ६। देववार्थो छा यजन करने धाले विज्ञ हौ स्तोत्र शा उ्पारगय 
श्रते ६ ॥ ६॥ {२1 
यान्वो नसे देवयन्तो निभिम्यु॑नस्पते स्वचितिर्वा ततक्ष । 
ते देवाः स्वरवस्तस्यिवांसः प्रजवदस्मे दिधिषन्तु रलम ॥ ६ 
ये इूक्णासो श्रचि क्षमि निमितासो यतस्तचः 1 
तै नो व्यन्तु वायं देववा क्षेवसाधसः ॥ ७ 
श्रादित्या रुद्रा वस्वः सुनीयां चावाक्षामा पृथिवो श्रन्तरिक्ष म । 
सजोपसो यज्ञमवन्तु देवा ऊर्घ्वं कृण्वन्त्वध्वरस्य केतुम्‌ ॥ ८ 
हसा इव भ्रं शिशो यतानाः शुक्रा वसानाः स्वरवो न भ्रागुः । 
उन्तीयमानाः कविभिः पुरस्तादैवा देवानामपि यन्ति पायः ॥ £ 
श्द्धारोवेच्ुद्धिरां सं द्रे चपालवन्तः स्वरवः पभिव्याम्‌ । 
वाधद्धूवा विहवे थोपमारा भ्रस्मां श्रवनवु प्रतनाज्येषु ॥ १९ 
वनस्पते. श्तवल्यो वि रोह्‌ सदलवल्दा वि वयं श्टैम । 
य॑ त्वामयं स्ववितिस्तेजमानः प्रणिनाय महुते सोगगाय ॥ १११४ 
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ह युपो देवता ता करने के पालक च्व 
॑ चमं ण्देमं दे \ चनस्पतेः खे > टि मण 
उव काष्ट संतानयुक्त ष्ट धन प्रदान्‌ करं | 
सारसे कटि जं वत दसः दे से डाल तथ ॐ 

का साधन द,वे युप र देवतं समीप 
न्य \\ ७१ दिव्यम, सद्र, वख र संगत दो यै 
पृधथवी % यन्ति दीने ते व्यप र पतर यत्त॒ क दालन करं 
वे-दी यज पवना सूप क्रो पय सुन्दर व्यचः द्के इ 

श्रेणीव, चत यूप दमेको ह रा चिद्धन अ स्र के. 
द यजत्र ॐ पट रोर उड ई उञ्वल दे पर आति 
१९१ कर ध पसाद. सुन्दर ` पर उस्पन्न 
सप वलिप सीम्त्‌की पति लगे द \ यद्व २ ऋत्विज के स्तोत्र 
श्रयस ८ धमे गसि र = ५१० \\ तुय 
भूल चे प्रथन = ” तीत्वण वालि कुरर त्यन्त ष्या 
तुस सरह शः युक्त इ सखे उस्पन्न सोमो \ दम्‌ ४ 
सख चाति दते & च व्दे ५५११ ए 
६ स 
चऋध्वि--वि > चतारः \ न्द--ददतीः पंक्ति) 

सखा यस्त्व! ववृमदे तस ऊतये \ 8 
श्प नपात ¡ सुदीर््दित सुपतूतिमनेस १ १.९ 


मरे । श्र १।स्‌५+ ६] ५ ४३५ 


सस्धवांसमिव त्मनाग्निमिच्या तिरोहितम्‌ । 
दनं नयन्मातरिश्वा परावतो देवेभ्यो मथितं परि ॥ ५। ५ 

हि धम्मे तुम श्रेष्ट पेयं वाले, धविनारी, प्रकाशमान, उपद्दररदिष 
विश्वो श्र होने बाते षो! हम मयुष्य तुम्हरे मित्र फे समान षटरं। ठम 
तमो श्रपने रषरूरूपएसे वरय श्यते द्रं॥१॥ हे गने! युम सव अगले 
केरण्क हो। तुम भपने ध्राधयभूत जलो में षास कर शोर टोधो । पुम 
श्चपने शद भाव से जव ऊव जति हो, ठव दूर रदते हप भी मरि फाष्ठमें 
भरकर हत्तेि॥२॥ है धने! स्तुति रने ष्टो कामनाफोपूर्विश् 
पु्मापियेषसूप से त्रिचार करते ्ो।, तम सदा वृष्तं रदते ष्टौ । पुम्हारे 
मिग्र भाव फो श्राषठ कएने वाले सोलद श्छपििन विदान कते थौर हमरे 
चारो शरोर येषते ६ै॥ ६ ॥ श॒फा मेँ रहने वाले, श्रु धीर उनी सेना्थो 
कौ प्राजिठ फरमै चाले धग्नि को, देप-शून्य विरवेदरैवार्थो मे श्रत 
छ्र्वा ॥४॥ स्ेच्दाघारी धुर फो र्ठि पनी थोर धार्पिव फतवा द, 
के दी स्वेच्दापूवैक रमे हुए श्रग्नि शो मथ कर भावरिशा दैवाच फ लिप्‌ 
केध्ार्‌ ॥&६॥ [{*] 
तं व्वा मर्ता श्रगुभ्एत देवेभ्यो हन्यवाहन । ( 
विश्वान्या श्रभिपासि मानुप तव क्त्वा यचिष्य्य ॥ ६ 
तद्द्र तव दंसना पाकाय चिच्छदयति । 
" त्वां यदभ्ने पवः समासते समिद्ध मपिक्रवरे ॥ ७ 
श्रा शुहोता स्वध्वर दीरं पायेकसोचिषम्‌ । 
भ्रा द्रूतमनिरं प्रतमीहय॑ शूषटो देवं सपयेत्त ॥ न 
प्रीणि दाता धरौ सह॒स्राण्यगिनि, धिश्च देवा नव चा्पयेयु । 
शरदान्प्रतंस्स्वृणन्वहिरस्मा धादिदढीतारं न्यसादयन्त (१ ६1 ६ 

मवुर््यो के. दि साधर, - सव्व युया भन्न दैव ! प्रम 
प्मपनी महत्ता सै यश ष्टी रषा षरतेष्ठो। तुम हवि वदन श्ल वासकं 
भुयो तै देववार्ो के निमित्त परणं स्वि॥६॥ है छग 1. सायंशाग > 


मम्ति्दवेभिरा गमत्‌ 


श्रञ्जानः सप्त टोकभिर्हविष्मते 11 ` 


सं केतुरध्वराग्ण 


्र होते पूं वचो$ग्नये भरता वृहत्‌ 
विपां -ज्योतींषि विश्रतेन वेधसे }\ ५। 
दो 1 त्द्‌ मेधावी 


ह प्रजास्वा 
प्ते! तम दोता दो\ ठ्दी चत्विक्‌ 


दैन्य करते ह\१५ दे 
ध्यय गख यत्त न तुम्हारा स्तवन करते द \ तम यन्‌ सूद में प्रक 
तुम जन्म से ही मेधावी दो 


सी मि 
च्प् 


घृत 
तै११ दे त्विजो { सनुप्यो म वुद्धि 


नः पाद ध 
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करने दाल, जमद के रचियवा, दैववाश्चो ऊ श्राद्ानरू्ता धनिके लिप्‌ 
धुरातन रौर महान स्वो छा सम्पादन श्रो ॥ ‰ ॥ [५] 


श्रन्नि वर्धन्तुनो गिरौ यतो जायत उक््य.। । 
महे वाजाय द्रविणाय ददतः ॥। ६ 
भ्रमन यजिष्ठो श्रष्वरे देवान्देवयते यज । 
दोत्ता मन्दरो वि राजस्यत्ति छिषः। ७ 
सनः पावक दीदिहि युमदस्मे सुवीपंम्‌ । 
मवा स्तोम्यो भ्रन्तमः स्वस्तये ॥ ६ 
तंत्वा विप्रा विपन्यवो जागृवांसः समिन्वते। / 
हन्यवाहममत्यं सहोवृघमू ॥ & । ५ 
„~ श्वगिदैवे धनन श्रौर धने लिषु दशन करने योग्य दर| जिस षणी 
से उनकी प्रसा होती दहै, हमारी वही वाणो स्तुति स्पमेउनश्रगनिषी 
दावे ।॥ ६॥ दे धणे) यत्त कर्ाधो मे चम स्वशरष्ड हो। यभमार्नोके 
निमिच यक्मे देवता्रौ फे प्रत्नि यजन करी । तुम यजमानो फो सुख देने 
यल्ति्टोतासरूर हौ शीर शत्रुभोंको पराजित फर सुरोभिव होवे हो ॥७॥ 
दे श्रमे} तम पवित्र ठो! हमरो धत्यन्ठ शोभायमान देमर्ता हुभ्रा दुय 
प्रदान करो । स्तुति करने थालो शा मंगल करने के लिए उन्द परा होश्नो ॥5॥ 
हे चण्ने ! छम हदिवाहकरु हौ । विनारी षो । मंथन स्य बलसेयदद्ुषु 
हौ 1 भयन् विद्वान स्तुविषूतां तमो भदे रकार चैवन्यं शवे 
६५९॥५ 8.3, 
¢ ११ षक्त 
( श्वपि~दिश्वामित्रः। देवर्वा-भ्रगनिः १ द्न्द-गायप्री ) 
श्रग्नर्होता पुरोहितोध्वरस्य विचर्पिः । स वेद यज्चभानुपक्‌ 1 १ 
स हव्यवाश्मत्यं उरिग्दूतर्चनोहितः 1 .अग्निधिया समृण्वति ॥ २ 
परम्निथिया ख चेतति केतु्ेन्स्य पूर्व्यैः । भ्रं द्यस्य तरणि ॥ ३ 
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` सहसो जःतवेदसय्‌ 1 हि देवा द्नण्वत \\ 


पुरोषि 
सूर श्वाता है १५वे सवदन - करे चा श्विना देवता क दतः 
न्न रूप कसना अलय पी 
यत्त से कन्त स्प पुरातन स्पिन श्मपनी युद्धि = बल चे सव कनो क च 
ह \ इनका रेज शिरे को नष्ट कलसे खसं है १६५ प्ादीन ख्प स 
प्रसिद्ध, जन से दौ उदिसन, चद्ध के पुत्र उन तलितदिव को द्ववत > 
हवि वहन वाला 1 उ ॥ सदुप्ये क्ते सायक , शगे्रता से काः 
करते वाते, रथ समान सौर सतत बा न्रिन की विल कलते से = 
६. 


गिनिस्तुविश्चवस्तम- 1 
१ द्वय पाठक करतेष्विष 


पिर विश्वाति सुधिताम्तेस्य म मस्मामिः \ भारो जातवेदस 


श्रर्ते विश्वानि वाय चाजेषु सनिषामहे \ त्वे देवास एरर 1\ 8 


पाला हे \ चह पिल कस्ते वाले भ्रकासमपः त्वि यजमान को उ 


स्थान प्राप्ष करहि ₹ई५\० 1 स्वयम्‌ श्दिद्वप्न 
९ ~~त घन के भ्राह कस्ते चाले १४ = ५ दे 


कनः 
प्रप्त द्धव्मस द (स स्तं स 
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१२ क्त व, 
( चपि--विध्ामिन्ः। देवठा--दृन्द्राग्नि । दन्द--गायत्री ४) वि ४ 
इन्द्राग्नी श्रा गतं भुतं गीर्भिनंभो वरेण्यम्‌ 1 श्रस्य पातं धियेपिता 1 १ 
इन्राग्नी जरितुः सचा यज्ञो जिगाति चेतनः 1 श्रया पातमिमं सुतम्‌.।1२ 
इन्र्माग्नि कविच्छदा यन्ञस्यं लूत्या वृणो । ता सोमस्येह वम्पताम्‌ ॥ ३ 
तीशा वरत्रहणा हवे सजित्वानापयाजिता । इन्द्राग्नी वाजसातमा ॥ ४ 
भ्र वामरचैन्त्युक्यिनो नीयाविदो जरितारः। ` 
इन्द्रानी इप श्रा वृके ॥ ५। ११ 
+ दै ईन्दरागने ! स्वो द्वारा युलाएु जाकर तुम दिव्य, वरण करने योग्य. 
सोम फ निमित्त यहो रायो । हमारी साधना सै प्रस हृष हष सोमस श्न 
पान फरो ॥ ¶८॥ हे इन्द्राणे { स्तुति वरे पापे को सहायता करने षाला, 
यक्ञ फा साधन भूत दन्दियो को पुष्ट करने याला सोम प्रस्तुत टै । इस निधोरे 
हष सोम-रस फा पान फरो ॥ २॥ यश्च का साधन करने वाले सोमे दारा 
मरा प्राप्त फर स्तुदि रने वालो को सुखी बनाने घले हन्द छौर मिनि का 
मै श्जन शरव हु । २ दीनौ इस हस यश मे सोमरस परकर वृकि चे परा 
रे ॥६॥ श्र कानार फरने वात्ते, श््र-संहारक, विजयशील, श्सी 
द्वारा न जीते जाने पले भौर बुत-सा धन्न देने ाले दन्दाग्नि का चाद्धान 
रवा हू॥४॥ दै इन्द्रः षटम्ने १ स्तोतागण मच द्वारे बुम्हं पठते दं | 
स्तोभ्रौ ॐ श्वाता मेधावी जन तुम्हार पूजन प्ते ६ 1 धत प्राहिङेलिपूर्म 
भौ पुम्दारा पनन करवा हू॥&॥ {9१} 
इदराग्नी नवति एुखे दासपत्नी रघरूनुतम्‌ । साफमेकेन कर्म॑णा ।॥ ६ 
इन्द्राग्नी श्रषसस्पयुं प प्र यन्ति धीतयः । हतस्य पय्या श्रतु ॥ ७ 
इनदरागती तविपासि वां सधस्थानि प्रयांसि च । युबोरम्तुयं हितम्‌ ॥ < 
इद्राग्नो रोचना. दिवः प्ररि वाजेषु श्रपवः 
ध तद्वां चे्तिप्र वीर्यम € 
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पर -विरानमान हो ॥ १॥ श्चाकारा परथिवी भिनफे वा मे ६, देवग 
जिनकी शक्ति की सेवा करठे है, उन श्रनि प्न यत निरर्थक नहं ौवा॥ २ 
मधावी धग्निदेव यजमानो को भरणा देने यलि ह। यै पुमे; पुनः यन्नका 
करते ई ।-वे सव कौ यारंवार कमो मँ लगाते ह! ये मनुष्यो फो उनके एम 
फाफ़ल देते ह! के धन देने घाले द उन अग्निद को ठेवा शरन 
घादिये ॥६॥ पे रग्निदेव हमरे भोगने योग्य श्रष्ठधनश्चौरघरदर 
धोकारा, एषिवी भौर धन्वरिं शटा महान्‌ धन शग मँ निदिव ६, वद हम 
प्रात होरा ६ ॥४॥ स्तुति रते षते मेधावी जने प्रकाशित, सवीन 
देवतार्थो फी गुलात याले, प्रजार्धो का पालन करने वाले श्रगनिदेष को मनो 
रम स्पो्धो द्वारा दीक्ष करते ट॥ ६ ॥ दे चण्ने स्तुचि फे समय हमारी रद 
करो । घुम द्रैवठार्थोके युलाने व्रालो में ुस्यष्टो ) स्तोत्र-पादट फे स्मः 
हमारे र्षक हीथ 1 त॒म स्व संस्यक धन देने वालै हौ । मख्दूगण तुमः 
दाति ६। पुम दमे सुख को यद्यो ॥६॥ दह धग्निदेव १ तुम हमक 
पुद्र सित, प्राज्न करने योग्य, यश्च देने वाला, स्वकायं में समर्थ, ऽव › 
ने पाला बहुत सा यदा सहस संख्या वाला धन प्रदान रो ७ ॥ [१६ 


१४ सूक्त 

(धपि~पमो येश्वामिच्रः । देवता-चन्नि । दन्द्-्निष्टर्‌, परक ) 
श्रा होत्ता मन्धो विदधान्यस्यात्सत्यो यर्वा कवितमः सं वेधाः 1 
विदुद्रयः सहसस्पुत्रो प्रण्निः सोचिष्केयः प्रथिव्यां पाजो धरशरेवु ॥ ! 
श्रयामि ते नमउकति शपस्व तावस्तुम्यं चेतते सहस्वः ! 
विद्ध श्रा वक्षि चिदुपो नि पत्ति मध्य श्रा वहह्तये यजध॥२ 
द्रवतां त उपसा वाजयन्ती श्रते वातस्य पथ्याभिरच्। 
यत्समञ्जन्ति पुवं हविभिरा वन्धुरेव तस्यतु रोर ॥ ३ 
मिधश्च तुभ्यं व्ण. सदृस्वोगे विद्व मर्तः युस्नमर्चन्‌ । 
यच्छोचिषा सहसस्सुत्र तिष्ट भ्रमि क्षितीः प्रययन्त्सूयों नृन्‌ ॥ ४ ` 

„ वयं ते भ्रद्य ररिमा हिं कामभंत्तानदस्ता भम्तोपसय । 
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यजिष्ठेन मनसा यक्षि देवानखे थता मन्मना विप्रो त्रम ॥ ५. `: 
स्वद्धि पुत्र सहसो विं पूर्वदिवस्य यन्त्यूतयो वि वाजाः । 
त्वं देहि सहखिणं रय नोश्रोधेण वचसा सत्यमग्ने ॥ ६ ` 
तुभ्यं दक्ष कयिक्रतो .यानीमा देव मर्तीसो श्रध्वरे ग्रकमं । | 
त्वं विश्वस्य 'युस्थस्य वोधि सर्वं तद्ते श्रमृत स्वदेह 1! ७ । १४ . 
देवतार््रो.का श्राह्ान करने चाले, स्तुति करने वालो का सुख वदान 
घाल, सत्य-निष्ट, यज्ञ कमं चाले, श्रत्यन्त उद्धिमान्‌, संसार के स्वामी .श्रगिनिदेव 
इमरि यक्त में श्रते र । उनका रथ श्रकाशमान दै। उनकी शिखिादीद्े 
स्पदैं।वे वक्त के प्र प्रथिवी पर ध्रपना तेज उद्पन्नकरतेर्दं॥ ११ दे 
यज्नयुक्त श्रमे ! मँ तुम्हे प्रणाम `करता हं । तम णक्त्णिली तथा कर्मो को 
प्रकट करने वाले हो । तुम्हारे प्रति जो नमस्कारं किया- गया है, उसे. स्वीकार 
करो । दे यद्घ योग्य प्रग्निदेव ! ठम मेधावी दो । विद्वान कै साथ धाकर्‌ 
हमको शरण देने के निमित्त. कुश पर विराजमान दोश्रौ ॥ २॥ हे श्यन्ते! 
परो को प्रेरणा देने व्राले उपा . पौर रात्रि तुम्हे प्राप्त दोते दै । तम बायुमास॑ 
से उनको प्राप्त दध्र} छषि्रण उस प्राचीन श्रगनि को हवि द्वारा भले 
प्रकार सीचने हे । दम्पति के समान उपा श्यौर रात्रि वारंवार श्रते हु मरि 
घरमे वासं करे॥३॥ है बलवन्‌ ध्रग्नि देव! मित्र, वरुणादि समस्त 
देवग तुम्हरे प्रतिं स्तोत्र उच्चारण करते ठँ, क्योकि तुम चल के पुत्र तथा 
साचात्‌ सूयं रो.। तुस ॒श्रपनी पय-प्रदशन करने वाज्ती रश्मियों को विस्तृत 
कर ध्रालोक में स्थित रहते हो ॥४॥ हे श्म्ने ! हस पने हार्थो से भाज 
तुस्द्‌ उत्तम इवि दंगे । सुम मेधावी हसि नमस्कार से प्रसन्न हष यज्लकी 
कामनां करते ही ! तुम्हरे स्तोत्र दारा देवताश्च का पूजनकरो॥‰॥ दे 
वलो्पस शग्ने ! तुम्हारा ररण-सामथ्य यजमान को प्राक्त दता रै । तुम्दीं से 
वह श्रद्प्राक्ठ करता द 1 तुम हमरे परियस्तोत्रो से प्रसद् इषु'सहस्र संस्या 
भाला धन प्रदान करो ६.॥ हे थस्ते ! तुम समर्थं, सर्व, शौर प्रकाशमान 
हा। हम मनुष्य "तुम्हरे. लिपु जो दवि यक्तमेंदेते द; उस हवि कौ.तुम 
सुस्वाटु नानो ्यौर सव यजसा की रक्ता के लिये चेंवन्य दौधो ॥७॥ [१५] 
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। १५ प्त । 
( ्रपि--उव्मील्ः काव्यः } देववा-श्रन्नि । दन्द-त्रिष्टप्‌, पक्ति ) 

वि पाजक्ा पृथुना शोशुचानो वायस्व द्विपो रपरो अभीको; 1 
सुदार्मणो बृहतः र्मणि स्यामगनर युदवस्य प्रणीतौ ॥ १ 
त्वं नौ रस्या उपसौ श्यषटौ तवं सूर उदिते वोपि गोषाः । 
जन्मेव नित्यं तनये जुपस्व स्तोमं मे भ्रमन तन्वा मुजात ॥ २ 
सवं भक्षा वृपमानु पूर्वीः ष्णास्वगने धर्पौ वि माहि 
वसो नेपि च पपि ब्येदः धी नी राय उचिजो यविष्ठ ॥ ३ 
श्रपाद्दहो भ्रमन वृषभौ दिदोहि पसे विश्वाः सौमगा मस्जिगीवानु । 
वर्की प्रथमस्य प्रायोर्जातवेदो बृहतः सूप्रणोते ॥ ४ 
श्रस्छिद् धमे भरितः पुरूरि देवां श्रच्छा दीद्यानः सुमेधाः । 
स्योन सर्सिनिरभि वक्षि वाजमग्ने त्वं रोदमी ने; मुमेकरे ॥ ५ 
प्र पीपय वृपभ जिन्व वाजानम्ने व्व रोदसौ नः मदोधे । 
देवेभिर्देव सुरुचा "स्वानो माए नो मतेस्य दुमंतिः परि ष्ठात्‌ ॥ ६ 
इयमग्ने पुर्दंसं सनि गोः धदवत्तमं हवमानाय साध । ` 
स्याघ्ः भूवुस्तनयौ विजावषएमे सा ते सुमतिशन तवस्मे ॥ ७ । १५ 

ह श्रम्ने} दिस्टत तेय याल सुम च्भ्यन्त प्रशारिचठ ष्टौ 1 तुम पो 
प्रौ दु रासो का माड करौ । शुम सवंपरेट, महान, सुग देने वल दौर 
शरेष्ठ श्याद्वान से युच्छदोम तुम्दारे च्य फोर एने का द्पक 
ह॥१॥ दहै थने) तुम उपाके प्रकट द्ोनि फ परचाव्‌ सूर्ोदप पमे 
मासी रषा क लिप परज्छलिव हदये 1 तुम स्वये धद्य एने पाले हो । पिनि 
किपुग षे प्रात कले ॐ समान, तुम मी हमारी स्तुनि को प्र्षषरो ॥ २४ 
ह श्वनिनद्वं ! तुम इदस्दिववर्यी हो! भतुष्यो को देखने वाने । तुम 
श्न्धकारयुक्त राधि मे अधिक पराचि होवे हो तु्दरारो लपे बहूव 
सदव द । दुम पर्प से हमको कर्मो का एत दौ 1 दमि पण दर करते हषः 
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धन की इच्छा वाले वनाघ्नो॥३॥ हे श्रम्ते ! तुमे शत्रु हरा नहीं सकते। 
तम श्रभीषटौ की वर्षा करने वासे हो! तुम शचरर्ो के नगरों को घन सदित 
जीतकर प्रकाशित हीते हो । तम॒ जन्ं से दी मेधावी, महान्‌ शौर शरण देने 
वाले हौ! हमरे यक्त के सस्पादन करलनेवालेवनो॥४१ हे श्रमे! तुम 
संसार को निस्य पुराना वनाते हौ । -तुम उत्तम उदधि वाले श्रौर ध्रकाशसान 
हो । दैवतार्भरो के निमित्त तुम हमरे सव कर्मो को निर्दोष वनाशो । तुम 
रथ के समान य्ह, सुक. कर देवतार्थरो केक्लिपु दसारी हविर्या पटघाश्रो 1. 
श्राकाश रौर प्रथिवी को हमरे यज्ञ से भ्याक्त करो ॥९॥ हे श्रण्ने ! तुम अमी, 
की वर्षा करने बले हो! हमको बद्ाश्रो । हसक्रो शन्न दौ । उत्तम प्रकाश 
हारा शोभायमान इए तुम देवतार््रो के साथ मिल कर श्राकाश प्रथिवी को 
अन्न दोहन के उपयुक्त करो । ऊुडुद्धि कमी मी हमि निकट न श्रावे,॥ ६ ॥ 
हे श्रमे ! सुम नेक कर्मा कौ कारणभूत धन देने वाली प्रथिवी स्तुति करने 
वलते को दौ 1 वंश को वदृनेि वाल्ला, सन्तानोपपादन मेंसमथै पुत्र हमको 
मिले । तुम्हारी यह कृपा हम पर होनी चादिषु ॥.७॥- ` ` [१९] 
१६ सक्त ५ । 
( छषि-उत्कलिः कात्यः । देववा-अग्निः । छन्द-धनुष्टुप्‌, पक्ति ) 
.श्रयमगिनिः सुवीयेस्येशे महः सौभगस्य । 
ध राय ईरो स्वपत्यस्य गोमत ईशे वृत्रहथानाम्‌ ।॥ १ 
इमं नरो मरुतः सश्चता वृधं यस्मिनूरायः शेवृधासः 1 
ग्रभि ये सन्ति पृतनासु दूढ्यो विश्वाहा शन्नमादभरुः ॥ २ 
सत्वं नौ राय. डिशीहि मीढवो भ्रमते सुवीर्यस्य । + 
तुविद्युम्न वरषिष्ठरय प्रजावतो$तमीवस्य श्युष्मिणः 1 ३ 
चक्रिर्यो विश्वा भ्रुवनाभि सासदिषश्वक्रिदेवेष्वा दुवः । । 
भ्रा देवेषु यतत श्रा सुवीयं श्रा शंस उतः नृणाम्‌ 1४ 
मानो अग्नै$मतये मावीरतायं रीरधः, 
मागोताये सहसस्प्त्र सा तिदे$प द्वेषांस्या कृधि 1 १. 
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धश्धि वाजस्य सुभग प्रजावतो$ने पृहत श्रध्वरे । 
सं राया प्रूयमा सन मयोमुना हुविचुम्न यथस्वता ॥ ६1 १६ 

हे श्रग्ने} तुम महान्‌ सामथ्यं से युकः, प्रष्ठ सौमाण्य क श्रपिरप 
गदादरिं धनो से सम्पत्त, सन्ठानयुच् देश्या के स्वामी कया वद्र कते बाहं 
केनायकषही॥१॥ दै मर्द्ग्ण! तुम नाय स्पते सौमाभ्यकोवदा 
याने .्गनिद्ेव से युक्क होधो। यहश्चग्नि सुप बढ़ाने घाते धन सै युक्त 
जिस ममराम में सेनार्े युद्ध करती ई, उसमे भस्द्ूगण रदो को हरवि ई 
वे यर्थ के संहारक हं॥२॥ हे ्ग्निदेव } तुम श््यन्त धन यातौ व 
भभौर को यर्पा करने षल्ते टौ । हमको संतान षाला, क्षारोग्यतादायवे 
भक्ति श्रौर सामथ्यै से युक्त घन देकट्‌ द्धि प्रदान फरो ॥३॥ वे गिन 
संछारके समी फमो को पूणं करते हष उस मे प्या ६ । वे समी मार 
सते हष दैवतार्थो छो हि पटुचाते ई । ये धग्नि स्तुति फटने वार्लो । 
सा्ठान्‌ -करते ६ । वे क्ायु्टान षटरने पालो छी स्तुतिर्या फ प्रति धति; 
सया युद्ध-काल में रधेगर मे पथारते ६11 ४॥ हे सकोप्प्च धग्निदेव ! एः 
हमकी श्वरो से पीदिितन दोन देना, हम वीते से शून्य नर्द । परो र 
रदित एवं निन्दा के योग्य भोनष्ो। घुम हमत स्टनद्ोधो॥९॥ | 
श्रमे { तुम यञ्च मेंप्रथ्ट दषु सन्तानवान देश्र्यो केस्वामीष्ठो। हे वर्णी 
प्म्नदेय, तुम शत्यन्ध यैमदधान हो । ६ैमदमो सुख देने पाला छया यय 
यदाने वाक धन इदान श्रो ॥ ९॥ [ १६. 


१७ क्त 
(शपि-उष्कीलः कार्यः । देवता-चग्निः । दन्द -त्रिष्टप्‌, पचि 
समिध्यमानः प्रथमानु धर्मा समक्तुभिरज्यते विर्विवारः + 
दो विष्केशो धृतनिशिक्रावकः सुयज्ञो श्रग्नियंजयाय दवान्‌ ॥ १ 
यथायजो होशम्ने पृथिव्या यया दिवौ जातवेदलिवकित्वानु । 
एवानेन हेचिषा यहि देवान्मनुप्वच्जे प्र तिरेमम्च ॥ २ 
ग्ीण्या्रूवि तव नातवेदस्तिख श्रानानीष्पतस्ते भ्रमे । 
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तपो वसो चिकितानो श्रवित्तान्वि ते तिष्ठन्तामजरा श्रयासः॥२ 
इध्मेनाग्न इच्छमानौ पतेन जुहोमि हव्यं तरसे वलाय 1. 

यावदीक्े ब्रह्मणा वन्दमनि द्मां धियं शसतेयाय देषीम्‌ ॥ ३ 
उच्योचिए सहमरपुय स्तुतो वृदः शमातेपु धेहि 1 

रेवदगमनै' विश्वामित्रेषु शं योर्मृज्मा ते तन्वं भ्रूरि इत्व; ॥ ४ 

कृषि र्लं मुसनितधनानां स घेदग्ने मवसि यत्मिदः । 
स्तोत्रुं रोण सुभगस्य रेवत्स॒प्रा करस्ना दवि वपूपि ॥ ५।१८ 


हि ्ण्ने } मिग्र श्रवा माता-परिवा कै पमान हितैषी भनो। हमसे 
भरसप्र होष्ठो । जो हम मसुरप्यो फे शप्र, धन्य ,विर्द॒द्याचरण करो वले 
भनुप्य दै उनको भस्म शर दाली ॥१॥ हे ्यगे १गपरुधोके सागंमें 
याधक वनो} जो दु्ट हवि नही देते उनके धभीष्ट ध्यं । नुम उक्तम 
निवाप्तस्थान देने ये, एवं सर्व्टागा हो, जिनस्य मन चलावमान षौ उन 
मलुर्यो ए दुःख दौ ! उनके लिषु तुग्दारौ जया रदित भ्िणं याधक वने ॥१॥ 
हिशरन्ने मे धरन की ष्वा से, छम वेगवान श्नौर शत्प्मिजी फो समिधा 
रौर धृत युक्त वि देखा हट 1 ओ प्दारी स्त॒चि फरके जम तङ़ एवान रह, 
तय क सुभे घन देते रदी । घन देने फे लिपु मेरो स्तुति कौ प्रकारामान 
यना ॥३॥ हे वलोत्पन्न धम्निदेव { तुम परते तेजसे प्रदी पोषो । 
तुम विश्वामित्र फे वैराजे द्वारा स्तुति किप्‌ जाकर उन्दं घन सम्पद्च यनाप्रो। 
शप दते हए भारोग्यता धौं निमेयवा भी दौ 1 त॒म कमं फे वाले प 
हम साधफ वारंवार पुम्दयरी सावना फरेये ४४॥ हे श्रनिनिदेय { तुन सप 
धन फे दाहा षो, मकौ धरन में जौ धेषठ घन है, वह अदान करो । जव तुम 
समिधा से युक्त हो्ठो, मी हमरो प्रश्द धन दो । ठम भपनी प्रसर 
सान पाहुभो ष्टो स्मुवि फटने याये फे षर की थरं धन दृन ढे निनिस 
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छम हमारी रखा फे निमित्त चैवन्य दोद्ो 1 हमरे पुं शटी चष्टवान 
करो५६॥ [१६९] 
२० छक्त 
( श्वपि-शौरिषो मायी । देवता-विरवेदेवाः । छन्द्‌-तरषटुष्‌ ) 

श्रन्निमुपसमदिवना दधिकं व्युष्टिं हवते वह्धिष्वयैः । 

सुज्योततिपी न -ण्वन्तु देवाः सजोपसो श्रध्वरं वावशानाः ॥ १ 
श्रमे त्री ते वाजिना ग्री पस्या तिसस्ते जिह्वा ऋठजात पूर्वीः 1 
तिक्त उ तै तन्वौ देवतास्ताभिर्नः पाहि गिते शरप्रयुच्छनु ॥ २ 

श्रमे भूरीणि क्तव जातवेदो देव स्वधावौऽगृतस्य नाम । 

गोादव माया मायिनां विश्वमिन्व त्त पूर्वीः सन्दधुः प्रषठ्रन्ो )) २ 
भ्रग्ननेता भग इवे क्षितीनां देवीनां देव "ऋतुपा शृतायां 1 

स वृब्रहा सनयो विदववेदाः पपंदिर्वाति दुरिता गृणन्तम्‌ ॥ ४ 
दधिक्रामग्निमुपसं च देवीं ब्रहस्पति सवितायं च देवम्‌ 1 

प्रश्ना मित्रावयेणा भगं च वसूनां श्रादित्यां इहे हुवे ॥ ५।२० 

यै हवि वादक न्निदेव उपाकाल मे, चपकार रो दूर क्रे ह्‌ 

उपा शधिद्रय शरीर धिदा नाम देधांरो श्वा से दात करते ६। 
देघगमण हमारि थक मे धाने छी कामना कते हपु उन श्रचार्भो कौ भवण 
क्र ॥¶1 दै चम्ने! प्म्हारा छीन प्रार्‌ कांश्चप्र ठपाछीनप्रकारषफाषही 
घास स्थान दै! पुम यक्त का सम्पादन कने वलि ष्टो | देववार्भाको कृत्त 
कटने घाली घीन निद्ा्थो से युक्त हो । एदे ण्रीर के पीन स्प ह, जिगी 
दवता कामना क्रिय करते हं । एम शालस्य से रेदि दुष्‌ धपने वीना स्यो 
दै ष््मरि स्तो रेरषकयनो)) र) हेम्न! कुम परक्टष्ठोतेषठीक्लाती, 
प्ररामान, शमर थौर धन्नयुक हो । देवताथो तरे तुमको ठेज शदरान भि 
६! हम विश्च शो शष्ठ रमे थले, भमीष्ट एण देने याचे हो । ददतां ने 
समक लिन रुचयो से युक द्या ई, ये कियो सदा ममं "4 मी 
ई॥३॥ श्वरो छो धट श्यते याते दिष्य के खमान व्रिश्र ^ 
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सत्य कमो मे प्रवृत्त, वृव्र-संदारक, पुरातन, सर्व्ञाता शौर प्रकाशमान अगिि- 
देव, स्तुति फरने वाक्ते को सव पापो से पार करे ।। ४ ॥ दधिका, अग्नि, 
उषा, धुदस्पति, तेजस्वी सूर्यं दोनों अश्विनी छुमार, भग, वसु, सुद श्रौर सभी 
प्रादित्यो फास यक्वानुष्ठान में याह्वान करता हूं ॥ ‰ ॥ [२०] 
। २१ सुक्त 

( श्पि-कौरिको गाथी । देवता-्ग्निः । छुन्द-स्रिष्ुप्‌, अनुष्टुप्‌ दती ) 
ष्म नो यज्ञममृतेषु पेहीमा हव्या जातवेदो जुषस्व 1 

स्तोकानाममते मेदसो धृतस्य होतः प्राशान प्रथमो निष 1 १. 
घृतवन्तः पावक ते स्तोकाः खोतन्ति मेदसः । 

स्वधरमेन्देववीतये श्रेष्ठं नो पेहि वायम्‌ ॥ २ 

तुभ्यं स्तोका धृतश्चुतोग्ने विप्राय सन्त्य । 

ऋषिः श्रेष्ठः समिध्यसे यज्ञस्य प्राविता भव ।। ३ 

तुभ्यं ्चोन्त्यन्निगो शचीवः स्तोकासो श्रमने मेदसो धृतस्य । 
कविशस्तो ब्ृहता भाचुनागा हव्या जुषस्व मेधिर ॥ ४ 

श्रोजिष्ठं ते मध्यतो मेद उद्भृतं प्र ते वयं ददामहे । 

्रोतन्ति ते वसो स्तोका श्रधि त्वचि प्रति तान्देवक्षो विहि ॥ ५॥२ 

हे रगे हमारे इस यन्त को देवो के प्रति पर्हुचाश्नौ ! हमारी हवियो 

काभ करो तुम होतासूपषहो) तुम हमरिःयज्त सें वैड कर प्राणवान 
षत का भण करो 1११ हे ग्ने! तुस पवित्र हो | इस यज्ञे तुम्हारे 
तथा देचतार्थो के पान के निमित्त व की कदू टपक रही है ! तुम मको 
घरण करने योग्य उत्तम धन प्रदान.करो ॥ २.॥ हे अग्ने ! तुम मेधावी श्रौर 
यजन योग्य हौ ! पूत की पकती हुई सभी वृ देँ तुम्हारे लिए है 1 तुम पिये 
मेँश्रण्ठ्हौी। तुम स्वयं प्रदीक् दोतते हो1 हमरे यत्त की रप्ताकरौ॥३॥. 
हे छम्निदेव ! तुम सद्‌ा मतिसान रहने वाले सर्व॑शक्ति सम्पन्न हो 1 सेह सूप . 
हवि की वृं दं तुमको सीचती हं ! मेधावीजन तुम्हारा स्तवन करते हं ! हुम 
महान्‌ तेजस्वी एवं प्रह्ावान टो । हमारी हविर्यो को अह करो 11 ४॥ है 


| 
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थ्न १ हम श्रस्यन्त सार स्प स्मेह हमद प्रदान रेमे † हे निवासद्रावा श्रनि: 
देम द्विष्ठो जो ददे तुम्हार जिद निरी ६, उनमें से योद फर देवां 
को पू्टु्ाधो ॥ ९॥ [>] 
२२ पक्त 

~ (पि-दीशिको यायी । देवठानुतेष्या धमनयः ॥ घन्द-वरि्दष्रक्ति, धनुष्‌ 
रयं सो प्रभ्निपंस्मिन्त्सोममिन्दः सुतं दषे जठरे वावशानः! 
सहश्चिखं वाजमत्यं च सक्ति ससवान्तपन्तसतुयसेः जातवेदः ॥ १ 
श्रगनै यदै दिवि चर्चः प्रयिन्यां यदोपपीप्वप्स्वा यजत्र 1 
येनान्तरिक्षुर्बातितन्य त्वेपः स सानुरणंवौ एृवक्षाः ॥ २ 
श्रे दिवो श्रणंमच्छा जिगास्यच्छा देवां ऊचिपे धिष्ष्या ये । 
या रोच परस्तात्ूरस्य याश्चावस्तादूपततिषठन्त श्राप. ॥ ३ 
पुरोष्यासो प्रग्नयः प्रारोमिः सजोपसः 1 
एुपन्तां यक्ञमदरहनिमौवा दो महीः 11 ४ 
दव्णमम्मे पुष्दंसं सनि गोः दद्वत्तमे हवमानाय साध 1 
स्याप्नः सूयुस्तनयो विजावाग्ने षा ते सुमति त्वस्मे ॥ ५॥५।२२ 

सीम ष्टो कामया रने धा एर ने निषोदे हम्‌ सोम छौ नि चि 

श्पखदर मेरताथा, बहयदश्चम्निषीर1 हे श्रन्नदेव ! तुम सवत ष्टो 
छम उस शठ फे क्षमानं पेमवतो हवि शा सेवन श्रौ । विश्च $ सम य 
सुमहारा स्वयन फलते 1190 हे धते ! तम ययन योगय हो । पमार ए 
वैज शादय, शभिची, भौपधि छौर जस में प्या ह वा मुम्हारे जि धे 
द्वारा चन्ति भी स्या हा ह, ह ठे सथुद के समान गभीर, सू 
के समान प्रकारिख पर्वं मचुर््यो फे क्षु ६५२१ धमते! 


| ाफाशीय जल के समान प्रवाहमान हो  पाण-भूच देबगण को सेणटिवे कर 


। 


याते ! सूं .े उपरङे सोर अं ध्रथवा धन्हरि मे मौ चल ६, ख 
परिरिष श्रते बलेष्टो धय देणे! युद्धपेपरमे हयियारय की संगति" 
४ 9 


४२ [ श्च० ३! श्र १। च २३ 


शच श्रौ को. द्वासे चा्े सँ तथा निरौग रह सके ॥ ४1 दे.्ग्ने! स्तृति 
करते वाले कौ कर्मो की प्रेरक शौर गवादि घन से युक्त भूमि तम देते हो । 
हमारे वंशा को चढ़ाने वाला, सन्तानोह्यादन में समथ पुत्र हमको दौ । यह 
श्चनुप्रह हमर प्रति दोना चाहिये † £ १ { २२] 
२९ क्त - - । 
( शछमिदेवश्रवा देववातश्र. भारतौ । देववा--ग्रम्निः । चन्द-न्रिष्टुप्‌ ) 
निर्मथितः सुधित ्रा सस्थे. युवा कविरध्वर्स्य प्रणोता , 
सूरय॑त्स्वग्निरजरोः वनेष्वत्रा दये श्रमृतं जातवेदाः \} १ 
ग्रमन्थिष्टं भारता-रेवदररित देवश्रवा- देववातः सुदक्षम्‌ 1. 
रगे वि पश्य. वृहुतामि रायेषां नो नेता भवतादनु चन्‌ ॥ र 
दश्च क्षिपः पूर्व्य, सीमजीजनन्त्सुजातं मादृषुः प्रियम्‌; । 
श्रगिन स्तुहि दंववातं देवश्रवो. यो जनानामसद्टशी ॥ ३ 
नित्वा दधे वर श्रा पृथिव्या इट्यायास्पदे सुदिनत्वे श्रह्वाम्‌ । 
हषदत्यां मानुष आपयायां सरस्वत्यां रेवदःनेः दिदीहि 11 ४ 
इव्यमग्ने पुरुदंसं सनि गोः दादवत्तमं हवमानाय साध । 
स्यान्नः सूचुस्तचयो विजावारने सा ते-सुमतिभू त्वस्मे । १.1 २३ 
घपंण से उत्पन्न, यजमान. के गु. से स्थापित, सर्व्॑ताता, यज्ञ. कमं पै 
. सस्पन्न कर्ता, स्वयं. प्रज्ञावान्‌, घौर घन का. विनाश करने वाले श्रग्निदेवःजरा 
--रहविव दहै । वे, इस. यक्ते श्रत धारण.करने वाले है ॥:१ ॥.भरत के पुरौ > 
इन धन्‌-सम्पन् श्चग्निदेव को अरखि-मंथन रा प्रकट किया 1 हे भने † बहुत 
से. धन सहित. तुस. हसारी.श्रोर देखो. शौर हमको नित्यप्रति शन्न प्रा 
करा. ॥.२॥ यह प्राचीन, रमणीय श्रग्निदेव. दसो च.गुलिरयो हारा उस्प 
होते हे । हे देवश्रवा ! श्ररिण सेः उत्पन्न. दिव्य.वायु.से.्रकट हः श्रम्निदेव 
` का. स्तवन करो । वै.श्रग्नि स्तुति करने वालो के-दी वशीभूत होते द ॥ २॥ 
देवरे ! श्रण्ठ दिन.की भाषि के निमित्त दम देस एथिवी के पवित्र स्थान 
: में .तुदं प्रतिष्ठित करते; हँ । तुम द्पदरवती, श्रापथा - ध्ौर सरस्वती इन "तीरा 
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¢ 


मदिरो के निकर वास करने वाली फे धर मनँ धन सहित प्रद होभो 1 ४ 

दे गन १ तुम स्तुति करते वाये को कर्मयुक्त तया गाद युक्त एभिची दौ 
दमि वेश की वद्रानि काला, सन्तानौव्पादन मे समभ धद हमद दो { चा 
नुम म पर धवरय रौ ॥६॥ [२९] 


२७ भुक्त 
( श्छ्पि-विश्वामिद्रः । देववा-~श्रणनिः । एन्दु-भवुष्टुप, गामय्री ) 
श्रे सहस्व पृतना प्रभिमातीरपास्य । 
दृष्टरस्तरन्नरातीर्वर्चो धा यज्ञवाहसे ॥ १ 
श्रगन इष्य समिध्यसे वीतिहोत्रो अमर्म. । जुपस्व पू नौ प्रध्वरम्‌ ॥ २ 
श्रमे युम्मैन जाग्रे सहसः सूनवाहूत । एदं विः सदो मम ॥ ३ 
श्रमे विग्वेभिरग्निभिदेवेभिर्महया निरः । य्ञेएु य उ वायवः ॥ ३ 
भ्रमे दा दाुपे रपि थो ण्वन्तं परीणसम्‌ । ५ 
शिशोहि नः सवमतः ॥५।२४ 


हे शग्निदद ! दम शत्रुसेना को हराभ्ो ।।ग्रिमन कटने वार्नोषो 
भगा दौी। तुम्दं फो प्राजिव नदीं कर सञ्ता। तुमश्युर्षोकोष्राकर 
श्रपमे यममान शरो अन्न प्दान च्य है भग्ने! तुम यक्ष मे भवि 
रेते ष्टी । पुम मरण-रदिव हौ । एम उत्तर वेदी पर प्रज्यलिव ठे ष्ठो । 
मुम हमारे यक्त कौ भले प्रकार से सम्पादनकरो॥ २१1 दे भग्ने! वम पप्ने 
तेन से वैन्य होते हो । तुम यृ फे पुत्रकाम श्रद्वानश्र्लाहू। मेरे फुर 
पर पिराजमाम हथो ॥द॥ हि असने} एम पनी पूना कटे वा्जोकेयय 
मे समो प्रदोष ग्नियो ४ सहित स्त्रवियो टे म्या को सुरद श्रो ५४५ 
हश्रणने ( तुमयि देते षाद को दौरपदुद्ध धन प्रदान कमी । हम घन्वान 
सुकर दमरीषदिकरो ५९५ क 


४ 
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२१ष्क्त. _ „2 
( ्रपि-विश्वामि्ः 1 देवसा-धग्निः इन्द्रानी ! न्द-श्नुष्टप्‌, तरिष्टप्‌ ) 
श्रमे दिवः सूनुरसि प्रचेतास्तना परथिन्या उत विश्ववेदाः । 
वयभ्देवां इहं यजां चिकित्वः । १ 
श्रम्निः सनोति वीर्यासि विदान्त्सनोत्ति वाजममूत्ताय भूषन्‌ । 
सनो देवां एह्‌ वहा पृरक्षो ॥२ 
प्ररितर्यावापृथिवी विश्वजन्ये श्रा भाति देवी श्रमृते ग्रभूरः। 
क्षयन्वाजैः पुररचन्द्रो नमोभिः ॥ ३ 
प्रन इन्द्रश्च दाशुषो दुरोखे सुतावतो य्ञमिहोप यातम्‌ 
श्रमवैन्ता सोमपेयाय देवा ।! ४ | 
शरश श्रपं समिध्यसे दुरोणे नित्यः सूनो सदसो जातवेदः । 
सघस्थानि महयमान उती 1 ५२५ 
दे पमन ! तुम श्रद्धुत, सर्वज्ाता, श्राकाश-ए्थिवी के पुत्र तया तन्यता 
युकूष्टौ ¦ वम दस देव-यक्ञ में रथक पथक्‌ यजन कमं करो ॥2 ४ धिं 
मेधावी हे, सामर्ध्यदादा है श्रौर स्वयं सुसभ्जित हकर देतात को ्टवि 
प्टुचति द । उनका शन्न वरिविध भरकर का है । दे श्रगने ! देवगण को हमि 
दस यक्ष भेले श्राश्रौ ॥ २ ॥ सवज्ञानी, संखार के स्वामी, प्रदीक्तिवान्‌ शक्ति 
धीर थन्न से सम्पन्न श्ग्निदेव, विश्वमाता तेजस्विनी मरण-रदित धराक्राश- 
थिवी को प्रकाशमान वनति द ॥३॥ दै.शरगने ! तुम दन्द सहित यज्ञी 
र्ता करते हुए सोम दान कर्षण करने वाले के इस धर में सौम पीने.के 
निमित्त पधार #४॥ हे चलोत्पन्त थग्निदेव ! तुम सर्वज्ञान श्चौर नित्य 


ष्टौ । चुम श्पने प्राश्य सं प्रायिर्यो को सुशोभित करते इए जल के श्वाश्रम 
स्पान श्रन्परिप मे प्रतिष्ठ दोतेष्टौ? ९१ . - [२९] 


म० १।श्र० २। ०५२१ | ध्ये 


, २६ षक्त 
( ऋपि--यिश्वमिद्रः श्राव्मा । देववा--यैश्मानरः मर्व धाद्व । 
दन्द--नगती, व्रिषटुप्‌ ) 
वपवानरं मनर्ागिनि निचाय्या हविष्मन्तो श्रनुपत्यं स्वविदम्‌ । 
सुदानुः देवं रथिरं वसूयवो मोभौ रण्वं कुदिकास्ो हवामहे ॥ १ 
तं धुभ्रमग्निमवसे हवामहे वैश्वानरं मातरिदवानगुकय्यम्‌ । 
बृहस्पति मनुषो देवतातये विप्रं थोतारमतिधि रघुप्यदमू ॥ ? 
्रश्वौ ने क्रन्दञ्जनिभिः समिध्यते वैश्वानरः कुदिकेमियुगयुगे ! 
सनो श्रग्निः सवीय स्वश्व्यं दानु रटनममूतेषु जागरविः ॥३ ` . 
भ्र यन्तु वाजास्तविपीमिरग्नयः धमे सम्मिश्लाः पृरपतीरयु्षत । 
वृहदुक्षौ मखतो विश्ववेदसः प्र वेपयन्ति पर्ता ्रदाभ्याः ॥ ४ 
प्रीनध्रियो मरुतो विश्वृष्टय श्रा त्वेषमुग्रमव ईमहे वयम्‌ । 
ते स्वानिनो रद्िया वपंनिशिमः सहा गे हैपकरतवः सुदानवः ॥ ५।२६ 
हम छरौरिक जन घनष्ीष्द्वा से पि पकग्रित करते हु वैश्वानर 

श्रनि शा परद्वान करते ६। पै सप्यपयगामी स्वगं क सम्बन्य में जानने 
याल ६1 यक शा रल दने वले 1 वे धएने रथ से यक्त-स्थान षो भ्रा 
षते ६॥ १ ॥ उन उज्ज्य षयं घाजे दश्वानर, विद्यु रुप, यज्ञ के स्वामी, 
अश्वान्‌, तिपि, रग्न .कार्वकारी धग्निदिव को यजमान क यत्त मे श्राघधय 
धाक्ठ करने के निमिच्च भाटूव रवै ६ ॥ २॥ उच्य शष्द करने था अश्र 
का यस्चा सतै पनी मावा फे ध्ाध्रय से एदि प्राह करवा दै, वैते ही रौरिने 
फे द्वस वश्वानर द्यग्नि कौ षृदधिकी जवी. ६ । दे भम्ने ! तम देवच्ोर्मे 
चैठन्य टो । हमको ष्ठ अश्र, परपर शरीर महानु षनदो॥१॥ चग्निस्प 
ऋच, यवान्‌ मर्दूगय से संयु हुए पूपती वाहना छो मिला 1 स्तात, 
प्पे क्वाण मो हिषितन होने.यातै मर्दय जल रारि युक्त वया परव 
कै समान मेष को कम्पायमान करदे ६ ॥ ४0 ग्नि के छाधित मगद्‌ मंनार 
को साक कते ट! हम उन्दी मदर्णो के उष्य प्राधयणो 7 


२ 


५६ ॥ सम 2 श्र १ वम २८ 


&। वे वर्षा र्य वाले, विह के समान गर्जनशील मरुद्गण जल दाता के रूप 
मे भ्रसिद्ध र॥९॥ (२६) 
बरातंत्रातं गणंगणं सुशस्तिभिरगनेर्भामं मरुतामोज ईमहे 1 . 
पृषदश्वासो श्रनवश्रराघसो गन्तारो यजँ विदथेषु धौराः 1 & , 
भ्रगिनिरस्मि जन्मना जातवेदा धृतं मे चक्षुरमृतं म श्रासन्‌ । 
श्रक॑स्िधातू रजसो चिमानो$जसो धर्मो हविरस्मि नाम ॥ ७. 
तरिभिः पवित्रैरपुपोद्धच कँ हृदा मति ज्योत्िरनु प्रजानन्‌ । 
वपिष्ठं रत्नमचृत स्वधाभिरादिदु दयावाप्रथिवी पयपश्यत्‌ 1 ८ 
कछतधारमत्समक्षीयमाणं विपश्चितं पितरं वक्तूवानाप्‌.! 
मेन्टि मदन्तं पित्रोरुपस्थे तं रोदसी पिपृतं सत्यवाचम्‌ 1\. € ।. २७ 
वहत से स्तोत्रां द्वारा हम ग्नि के तेज प्रौर मरुद्गण के चल की 
कामना करते ट । वे विन्दु चिन्ह वाले श्रश्च युक्त मर्दूगण, नष्ट न हने चाले 
धन के सदि हवि के निमित्त यज्ञ को प्राप्त दते द॥६॥ नै श्रग्नि जन्म 
सेष्ठी मेधावी हूं । श्रपने रूप को स्वयं प्रकट करता ह । प्रकाश मेरा ने दै 1 
मेरी जिद मेंश्वग्त दै। मै त्रिविध प्राणयुक्त एवे श्र॑तरि्त का मापकरु। 
मेरेताप का कभी यनी होता । मै ही साक्तात्‌ वि रँ ॥७॥ सुन्दर 
ज्योति को हृदय से जानने वाले श्रग्निदेव ने श्रग्नि, वायु रौर सूयं रूप धारण 
कर अपने को समर्थं वनाया 1 श्चम्नि ने इन सूपो से प्रकट होकर श्राकाश-प्थिवी 
के दर्शन क्तियिधे॥८॥ हे श्राकाश-ए्यिवी ! सौ धार बाले मेध की हर 
शरक्षरणा प्रवाह युक्त मेधावी, पालनकता, . वाक्यो को मिलाकर बताने वाले 
माता-पिता की गोद मेँ प्रसन्न स्त्य स्वरूप श्रग्नि को पूणं करो ॥६॥ [ २५ ] 


२७ घ्रुक्त । 

{ च्यपि-विश्वामिन्रः । देवता-ऋतवोऽग्निर्वा श्रग्नि । छन्द्-मायत्री } ` 
प्रवो वाजा श्रमिद्यवो हविष्मन्तो परृताच्या 1 देवाञ्खिगाति सुम्नयुः ॥१ 
ईट श्रग्नि विपश्चितं गिरा यज्ञस्य साधन्‌ | 
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मनद । धर २ सू० २७ 1 ४५८७४ 
श्रमे क्केम ते वयं यमं देवस्य वाजिनः । श्रत देषां तरेम ॥ ड्‌ 
समिध्यमानो ध्वरेग्निः पावक ईडश्वः 1 शोचिष्केशस्तमीमहे ।॥ ४ 
धरषुपाजा ्रमर््यो धरतनि रिकस्वाहुत: 1 श्रगिनियं स्य हव्यवाट्‌ 1 ५1२ 


हि त्विनो ? सूक युक्त हवि वाले देवता, मास, शर्माते धा 
यभमान के निमित्त सुखी श्रते फे इच्छुक ह । धह यजमान दैवचाभो 
शपा प्रा करता है ॥ १ ॥ यक्त सम्पन्नकर्चा, शरहावान्‌, देश्वव॑वान्‌, वेगरानी 
ध्ण्िदेव को अ स्तोग्रो सहित पृजतारह॥२॥ हे शरणे ! तुम प्रकाशमान 
हो| एभ्य तैयार कर हम तुम्दारो सेवा करगे भौर प्राप से बच सङमे ॥ ३॥ 
यज्ञ~काल में प्रकट द्वीने वाले, ज्वालायुक्त केरा धाले, पविग्रकर्ता पऽ श्रग्निदैव 
कै समीप उपस्थित होकर च्छित एल मागे ई ॥४॥ उत्पन्न तेजसे 
युक, धमर, पृत फे शद्ध करने वादे शौर समान स्प सै पना किप्‌ ग्‌ धमिन 
दैव यक्के हवि को वदन करे ॥ < ॥ (#. 
तं सवाधो यतस्‌ वे इत्या धिया यज्ञवन्तः । ग्रा चन्रुर्निभूतये ॥ ६ 
होता देवो भ्रमत्य: पुरस्तादेति मायया । विदधाति प्रचोदयन्‌ । ७ 
वाजी वाजेषु धीयतेध्वरेषु प्र णीयते । विग्रो यज्ञस्य साधनः ॥ ८ 
विया चक्रे वरेण्यो भूतानां गर्भमा दये । दक्षस्य पिक्तरं तना ॥६ 
नित्वा दये वरेण्यं दक्षस्ये्या सहस्कृत 1 

श्रमे मुदीतिगरुशिजम्‌ ॥ १०।२६ 

यज्ञ॒ में उपस्थित पिनो को नष्ट कटने वाले, वियुक श्ष्वि्लो नै 
क्षफफो उडाकर शाध्रय के निमि स्तोग्रो द्वारा ग्निदेव फी पृजा करते 
हष बाया ॥ ६ ॥ यज्ञ-सम्पादक, मरण-रदिव, प्ररारयुक् च्रग्नदैव यना 
चुध्ठान भं सय को मेरा देते इए, सयोग पूवक यक्त मे थप्रणि थनते ६ ॥9॥ 
शग्नि शक्तिराली ई वे युद्ध मे सथसे धे स्यान प्रहस क्ये यन्न 
कै समद्र शपते स्यान पर प्रतिव्टि ोते दै 1 ये यश-क्यो फे सम्पादूनफ्ता 
प्मौर प्रजावान्‌ ह६॥८॥ स्मो के दारा रण करने योग्व, भूर्ठाफेशरय 
स्प, पिदा शक्य अग्निदेव करो दृप-पुन्री (पिवी ) पारख “व ¶ 


८ [भ्र ३ । श्र० ¶। व ३१ 


` अललौत्पन्न श्ग्निदेव { तुम श्रथ प्रकाश चाज्ञे, हवियौ की कामना वाके 
गौर घरण करने योग्य हौ । तुर दक्षपुत्री. इला धारण करती दै ॥१०॥ [२६] 
रग्नि यन्तुरमप्तुरमृतस्य योगे वचुषः ! विप्रा वाजैः समिन्धते । ११. 
र्जा नपातमध्वरे दीदिवांसमुप चवि । श्रग्निमीष्टे कविक्रतुम्‌ ॥ १२ 
वन्यो नमस्यस्तिरस्तर्मांसि ददतः । समग्निरिध्यते वृषा ।॥ १३ 
षो रग्निः सपिध्यते$शवो न देववाहनः । तं हविष्मन्त ईन्स्ते ॥ १४ 
पणं त्वा वयं वृषन्दृपणः समिधीमहि 1 
प्रन दीचतं बृहद्‌ ॥ १५।३० 

विश के नियामक श्नौर जल छ परिव करने वाले भ्रग्नि को यज्ञ कां 
म्पन्न फरने के निमित क्षानी जन दवि द्वारा भके प्रकार प्रदीप्त करते 
॥ ११॥ मनुप्यो कोध्न्र से विदीन न होने देने वाते, भन्दरिद् के 
कट प्रकाशमान भरगनिदेव का सै स्तवन करता हू ॥१२॥ वे णि 
मस्कार करने योग्य, पूज्य, दुशंनीय वथा कामनारभो की वर्षा करने बाले हं । 
भ्रज्ज्यलित दोतेष्टी घंधेरे फो नष्ट करते ह ॥ १३॥ घोदे ॐ समान हविं 
हने करने वल्े, कामना के वर्ष प्रग्निदेव श्रज्ज्वलित होते दै! मै उन 
ग्निका पूजन करवा ॥ १९॥ हे श्रमने { तुम कामनार्थो की वर्षा करने 
ते ही 1 हम धृतादि सीचते. द, तुम जल सींचे द्ये ! दम तुम्दं परदीक्ष 


रते द 1 तुम प्रकाशमान श्रौर मदान्‌ दौ ॥ १९ ॥ [३० ] 
२८ घक्त 
( श््पि-चिश्वामिनच्रः | देवता--श्रग्निः । छन्द--गायत्री, त्रिष्ट्प, 
उप्छिक जगती ) 


ग्ने युषस्व नो हविः पुरोन्यशं जातवेदः । प्रातःसावे धियावसौ ।॥१ 
रोष्म श्रने पचतस्तुभ्यं वा धा परिष्कृतः ! तं जुषस्व .यविष्ठ्य ॥ २ 
गने वीहि पुरोव्मश्चमाहृतं त्िसेगश्रह्नथम्‌। ~: - 

सहसः सूनुरस्यध्वरे ह्वः. ॥ ३ 


स्वो सेषन 
शरोरागर भरौर दम्य श्रा भावः पथन में सेयन 
५. ह धरे! छम उको! नहे निभि ही ऽ 
पथ स्पा भौत तिये स्यि सेवन करो ॥ इ 
ण्मभ्ररसे नङ भन्वमें द्रप उरशा फा मेन करी । हुम चल 
अय्रष्ी। यश यं मेयो ३॥ है थमे! पम पिष 
नमे शयेर भद शरौ । श यभाय 
॥ ३॥ भः भग्नदेये १ तुम 
प्रा फी 
एके 


४६२ [ भ्र०३। भ्र० २ । चण देणे 


दश्च स्वसाये भ्रग्रवः समीचीः पुमांसं जातमभि सं रभन्ते 1.१३ 
भ्र सप्रहीता सनकादरोचतत मातुरुपस्थे यदसोचदूवनति । 


न नि मिषति सुरणो दिवेदिवे यदभुरस्य जठरादजायत ॥! १४ 
प्रमिव्रायुघो मरुतामिव प्रयाः प्रथमजा ब्रह्मणो विच्मिद्धिदुः । 
दयप्तवदुब्रह्म कुशिकास एरिर एकएको दमे प्रग्नि समीधिरे ॥ १५ 
यदद्य त्वां प्रयति यज्ञे श्रस्मिन्होतश्िकित्वो$वृणीमहीह्‌ । 

घ्ुवमया घ्रुबमरुताशमिष्ठाः प्रजानन्विदां उप. याहि सोमम्‌ ॥ १६।३२४ ` 


जिस श्रग्नि का भ्यापक सूप कभी नष्ट नहीं हीता, उसे तनूनपात्‌ 
कहते दै । जव वह साक्तात्‌ होते दँ तव श्रासुर श्मौर नराशंस कदलाति है रौर 
छव ्न्वरिष्च में श्रपने तेज को प्ैलाते दै, तव मातरिश्वा होते है । जन वह. 
प्रकट हते दै, तव वायु के समान होते है ॥ 9१1 दे ग्ने! तुम क्तानी 
तथा मंथन से उत्पन्न हौ । तुम श्रेष्ठ स्यान में प्रतिष्ठित हो । हमारे यड की. 
निर्वि पूणं करो । हम, देवतार्थो की कामना करने चालो के निमित्त देवता 
का पूजन करो ॥ १२॥ मरणधर्मा ऋत्विजो ने श्यक्तय, श्रविनाशी, चद दति 
चाले रौर पाप से उद्धार करने बाले श्रग्नि को प्रकट किया । सन्तान केःसमान 
उत्पन्न हष उस ग्नि के प्रति, भगिनीरूपिणी दसो रगुलिर्यो द॑ सूक 
ध्वनि करती हैँ ॥ १३१ श्रग्नि प्राचीन है । सक्च होतारो वारा कयि जाने 
वाल्े यज्ञ मेँ त्यन्त सुश्येभित होते हँ । जथ वे वेदी में कीड़ा करते है तव 
श्त्यन्त कांतियु क्त लगते दँ । वे सद्‌ा चंतन्य रहते हे । वे श्चसुर के मध्यसे 
उत्पन्न हए दं ॥ १४१५ शचुर्रो से मर्दूगण के समान शुद्ध करने वाले. 
ब्रह्मा द्वारा प्रथम उत्पन्न कौशिक पिरयो ने सम्पूणं विश्च फो जाना । वे श्चपने 
गृह में ्रग्निको प्रदीक्च करते श्रौर उनके परति हवि देते हुए स्तुतिर्या करते 
हं # ५९४ यत्त-कायं सम्पन्न करने वाले, मेधावी, सर्व्॑तता भिनिकौ हम 
स यज्ञ में स्थापित करते हें । हे ्रग्ने ! इस यक्त मे देवता को हवि दौ । 
उनकी निव्य प्रति स्तृत्ति करो । सोम को सिद्ध हुश्रा जान कर उसको श्रा 
होद्मो ॥१६॥ । [३४] 
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३० सुक्त ( वतीय थनुघाक ) 

( शपि--निश्वानि्रः  देववा--ईन्दः 1 चन्द्--त्रिषटुप्‌, पछि) 
दच्यन्ति त्वा सोम्यासः सखायः भुन्वन्ति सोमे दव्ति प्रयासि । 
तितिक्षन्ते श्रमिर्शास्ति जनानामिद्ध त्वदा कश्चन हि प्रकेतः ॥१ 
नते द्रे प्रमा चिद्रजांस्या तु श्र पाहि हरिवो हुरिम्याप्‌ । 
स्थिसय वृष्टो सवना कृतेमा युका ग्रावाणः समिषाने श्रनौ ॥ ? 
द्रः सुशिप्रो मघवा तरो महाव्रातस्तुविङ्ग्मि्ं घावान्‌ । 
यदुग्रो घा बाधितो मत्येुक्त्याते वृषभ वीर्याणि ॥ ६ 
स्वं हि ष्मा च्याययद्नच्युतान्येको वया चरसि जिघ्नमानः । 
तव द्यावापृथिवी पर्वताकनु व्रताय निमिततेव तस्थुः ५ ४ 
उतामये पुर॑हूत श्रवोभिरेको दृछहेमवदो वृह सन्‌ । 
ष्म चिदि्ध रोदसी श्रषारे यत्संगृरणा मधवन्कादिस्ति 1} ५। ! 

द्द्‌ ! सोमर यादे श्त्वि्यय तुर्ढारी स्तुति-खाममा षटपते द । 
भिश्रगणं सुमहते निप्नित्त सोम घानते ६) उनमें से कुद शशरधोके विप 
को स्न करते दुष्‌ हवि धारण करते दै । गुम्दोरे सिवाय दि्मे श्रधिकः 
स्याति प्राह यन्य दनद १११॥ हे दर्त्‌, वयै वाले शर युक्त नद 
सुदूर थान भी पिम्दारे किये दर नदो द} तुम शपते श्र सदिस शप्र 
धारो । पुम च्ठे विचार घाल चया कामनाधो की वपा यने वे हो) चह 
सथन सुस्हारे निमित्त षी स्वया मया । भम्निके प्रदी हनि परसोम शने 
के ्तिष्‌ पापाय कायं मेति जतिष्ट र२॥ हे कामनार्भो प्री वपा एने 
धारे नदं ! तुम सदान देर्ययानू हौ । तुम्दारा हिर्यं देष्यने सौम्य ६ै। 
रुम विजपशोल, चनदन, मर्तो से युक, युद से विविध गमं याचे, गुरो 
धत संहार चरने वाले दथा विकपरय षट । कुमने सयु के चिषएजोक्मं युद 
मेप, वह दरम युकम कहो १५४३६४ हे दृष) एमने क्लेषो 
सत्यन्द द पसु कनो परशपयी क्विप पुत्रादि का संहार विया 1 भादाप- 
षुथिवी श्रीद पवद हुम्हरे चमं सेह प्च्दुपु ४५१ 1 षम 


३ 


` 
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वहतो द्वारा श्राह्वान किष गषु हो तुम च््यन्त पराक्रमी हो । तुमने प्रकैले 
ही वृत्र का संहार का देवताच को निभेय ( बनाया। तुम्हीं श्राकाश-्रथिवी को 
क्म में लमाते हो । हे मधवन्‌ ! -तुम्हारी यद महिमा मसि है ॥९॥ [ * ] 
प्रसूत इन्द्र प्रवता हरि्भ्यांप्रते वजः परमृणन्नेतु -शन्रूचु। . 
जदि प्रतीचो श्रनूचः पराचो विश्वं सत्यं कृणुहि विष्टमस्तु ॥ ६ 
यस्मै धायुरदधा मर्व्यायाभक्त चिद्धजते गह्य सः.1... . 
भद्रा त इन्द्र सुमतिघु ताची सहञ्लदाना पुरत रातिः ॥-७ 
सहदानु' पुरुह क्षियन्तमहस्तसिन्द्र सं पिणकूकुणारम्‌ । 
प्रमि वृत्रं वर्धमानं पियारमपादमिन्द्र तवसा जघन्य 1 ८ 
ति सामनामिपिरामिन््र भूमि महीमपारां सदने ससत्थ 1. 
प्रस्तम्नाद्‌ चां वृषभो भ्रन्तरिक्षमरबन्त्वापस्त्वयेह्‌ प्रभूताः ॥ & 
श्रलावृणो वलः इन्द्रः व्रजो गोः पुरा हन्तोभेयमानो न्यार ! 
सुगान्पथो अकृणोन्निरजे गाः प्रावन्वाणीः पुरुहूतं धमन्तीः १०।२ 
दे इन्द्‌ ! तुम्हारा श्व युक्त रथ शत्र के विरुद्ध शीघ्रश्रावे ) रत्र 
को सारने वाला तुम्हारा वन्न कायं करे! भरपने सम्मुख श्राएु शच्र्रोंका 


२ संहार करो । मागने वाज्ते शचर्थोको भी मारो । संसार को यत्ष-कमं करने 
`स वनाच्च | तुम मेही पेसी सामर््यहै॥६॥ हे इन्द्र! तुससदा 


देश्वयंवान्‌ रहते हो । त॒म जिसे देते हो, वह उसे पहले कभी प्राप्त नहीं था। 
वह गृरोपयोगी पशं, सुवसं श्रादि धर्नोः कौ पता है। तुम वहुरतो हारा 
स्तुत्य तथा वृत युक्त दियो से युक्त दो । तुम्हारे ्नु्रह में ही मंगल 
धनदान करने की तुम मेँ ध्रप्ठीमितसामथ्यंदें॥७॥ हे इन्द्रः. तुम थक 
ह्वार स्वति किय गु हो| तुम दान से युक्त हो! तुम वाधा देनेवाल 
गजनकारी चत्र को हस्त विहीन तथा चिन्न भिन्न करते हो । उस वदे हुए वृत्र 
कोपगु वना कर श्यपनी शक्ति'से तुमने न्ट कर दिया ॥८॥ हे इन्द्र ! तुमने 
नन्त, विशगल् श्रौर गत्तिसान पृथिवी को स्थापित्त किया था । तुमने श्राकाश 
प्रौर धंतरिकको देसे धारणं किया, जिससे वह गिर न सके । है इन्द ! 
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वरश्दािपरेव्या ये जज्ञ ्यिवी छो प्रा हौ ६॥ दे इन्द्‌ ! ज्यश्च 
गोष्ठमूत सेध चन्र प्रहार सैपू्ंदी सर्ड-पय्द हमवा । यल ख्य गौ ङे 
निकलने का भागं मने सरस दिया । शच्दु षटरदा इया रमणीय जल श्रनेकं 
द्व पूरित होकर दन्द के समस उपस्यिव दुध्रा ॥ १० ५ {२} 
एको द्वे वसुमती समीची धनर श्रा पप्र पृथिवोग्रुत चाम । 
उतन्तरिखादमि नेः समीक इयो रथीः सयुजः शुर वाजानु ॥ ११ 
दिशः सूर्यो न मिनाति भ्रषि्टा दिवेदिवे हर्े्पसुताः 1 

सं यदानण्धव्वन श्रादिदश्वैविमोचनं रुते तत्त्वस्य ॥ १२ 

दिदृक्षन्त उपस यामन्नकोविवस्वव्या महि चित्रमनीकम्‌ 1 

चिश्वे जानन्ति महिना यदामादिनद्रस्य कर्म सृता पुरूणि ॥ १३ 
महि ज्योतिर्निहितं वक्षणास्वामा प्रवं चरति व्रिघ्रती गौः। 

विश्वं स्वादम सम्भरतगरुलियायां यत्सौमिन््रो श्रदघाद्धौजनाय ॥ ४ 
इन्द्र ट्य यामकोशा श्रशरूवन्य्ञाय चिन्न गृणते सखिभ्यः । 

दुरमायवो दुरेव मर्यासो निपद्धिखो रिपवो हन्तवा. ॥ १५। ३ 

ह्नद्रने भपने टी कमं द्वारा ध्याकाश-एथिवी फो भुसंगत फर भ्प्र, 

धन से पूणं क्रिया । हे यौरष्टनद्र) छम रथी षी । हमरि साथ रहनेषोदृष्डा 
सेरथमेंरतेश्रशचौ को दमि सामनेकरौ॥ ११॥ दृन्द्रसेषीसूर्प्रेत्णा 
प्रतेष्ट। वै श्रकाशमा्‌ दिशा पर निर्य्ति गमन करते ट । जव यै ध्रप 
शश्च सिख श्रपना शमन-मामं पूं छूर सेते द, तव हम से धनग होति द । 
यद स्व भी दृ की प्रेरपा सेठी होवा ह ॥ १२॥ गहिमानदापरिफे 
पश्चात्‌ उपा फ भौ चलते जाने पर उन श्रद्ुठ, मदान्‌ थौर तेजस्वी सूं के 
दुश॑न करने को समी उन्सुक होते ्र। जग्र उषा खाल समोह होगादा ह ठय, 
मुप्य यादि मं मे लग साति ई । इस प्रकार शनैर उत्तम श्ययं नद के 
ही ६५१३॥ इन्द ने मदान्‌ युय चाले जल को गदियो में रयुक्त शिया! 
इधर ने ध्यन्त स्वद्व . ददी, शव) फीरथादि जनको जलस्एसेगीमें 
पारय क्या 1 वद नद्प्रसूता गौ दुग्धवन्रौ हहं धूमतौ इ ४१४० हैष ( 
( 
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` दृ दोश्चौ! त्रर््ो ने विघ्न उपरिथत किया है । तुम यक्लकर््ता स्तता 

ग सिचो को उनका श्रभीष्ट फलदो । शत्रू गख सन्द गति सै चलते 

पर चलाते द) वे धनु वाणसे युक्त दिसक दं । उनका संदर करना 

चत हं ॥ १९१ :. {३ | 

घोपः श्यण्$वमौरमित्रेजंही न्येष्वसनि तपिष्ठाम्‌ ) 

्चेमधस्ताष्टि रुजो सहस्व जहि रक्षो मघवन्‌ रन्धयस्व ॥ १६ _ 

वृह रक्षः सहमूलमिन्द्र वश्या मध्यं प्रत्यग्र श्णृरीहि। 

¶ कीवतः सलद्रूकं चकथं ब्रह्मदिपे तपुषि हेतिमस्य 1 १७ 

वश्तये वाजिभिश् प्ररोत्तः सं यन्महीरिपं ग्रासत्सि पूर्वीः ¦ ,. 

पयो वन्तारो बृहतः स्यामास्मे ग्रस्त भग इन्द्र प्रजावान्‌ ॥ १८. 

प्रानो भर भगमिन्द्र द्युमन्तं नि ते देष्णस्य धीमहि. भरेके । 

सर्वेहव पप्रथे कामो श्रस्मे तमा पृण वसुपते वसूनाम्‌ 1 १६ 

इमं कामं मन्दया गोभिर्खरेखन्द्रवता राधसा पप्रथश्च. । | 

स्वय॑वो मतिभिस्तुभ्यं विप्रा इन्द्राय वाहः कुदिकासो श्रक्रत्‌ 1) २ 

भ्रानो गोत्रा दहह गोपते गाः समस्मभ्यं सनयो यन्तु वाजाः। ` 

दिवक्षा ग्रस व्रृषम सत्यचयुष्मोऽस्मम्यं सु मघवन्वोधि गोदा; ।॥ २१. 

सूनं वेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्भरे नृतमं वाजसातौ । 

श्ुष्वन्तमुरमूतये समत्पु घ्नन्तं वृत्राशि सच््जितं धनानाम्‌ ।! २२।४. 
ठे इन्द्र { एतरर््रो दारा फेके गपु वध्र का, ब्द हमको सुना पडता 

द॑ घोरदुःखदेने वाली चशनियों (सोपश्चरादि)कोश्चरूश्रों के सामनेद्ी 

नष्ट कर डालो शत्रो के कायं सें वाधा देते हुए उन्हें वैद उल्ल । दै 

दन्द्र ! रासा का संहार करके यक्त-कम मं लगो ॥ १६॥ हे इन्द ! दरा 

क्रार्य को जद सेनष्ट करौ । उनके मध्य मागमे प्रहर रूस । श्रत्ते भाग 

को नष्ट करते हुए उन्दे द्र करदो ।यक्नसे द्वप करने वल्ति पर दुः्खवायक्र 

दधियार चलाप्रौ ।॥ १७॥ दे इन्द्र ! तुम विश के पेपकद् 1 हमको श्रच्र- 

युक चनाश्रौ । इमको शछमरत्व प्रदान करो । तुम्हारी निकच्ता प्राह कर दम 
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महान न्न शरोर पाक्त घन के उपमौग द्वारा वृद्धि णो प्रा्ठष्टीगे ) इमो 
धु-पौत्रादि सदि धन प्रा रणो ४१२८५ दै दनय ! हमि निनि 
उज्ञ्ल धन ददर श्राश्चो । चुम एन करने पासते हौ 1 हस तुम्दारे दन की ने 
फ योग्य ह! मासी कमना शत्यन्व वदी हद है । ठुम धन के स्वामी षौ! 
दमप्ते कमना को प्ति श्पे॥६॥ दे इन्व! हमारी मौ, शध दवा 
र्पणीय धने वाक्त क्वमना रौ पते दवान द्वार शयं कसे । उस हमै 
स्याति प्रह हो स्वगं ही कामना धाठे चया सुप भा्ठि फी दष्दा यासै 
कमवान्‌ कौर ते प्रेष्ठ मन्ये से तुम्दारी स्ठविष्छी ६४२० हस्यम 
क स्वामी न्द्रे ! मेव को दिन्नं भिन्न कर हमसे जद प्रदान फर । दपमोग्य 
धनम हमको प्रप्त हो । तुम चनीर्थे के पर्प हो धाराश कौ भ्यास रते 
दषु रहते टो । तुम सत्यक यल से युक्तो! हमे मौ पदान स्ते ॥२१॥४ 
हदन्द्र ! म यत्नवान्‌ दी} युद्ध मे उस्साद पूरक बद हु पुम भ्रान्त धन 
घाले, देश्ववेशाली, चायसं में शरे, स्तुतयो को सुनने वाले, विख्या, 
श्मरूश्चौ फा संहार सरमे वाले शीर घनो को जीवते वले द्ये । हम हम्ह 
प्राभ्य फे निमित वुम्दाय श्राद्धानि करठे हं) ३२५ {५} 


क्त 
(च्पि-विशवमिवः ऊशिको वा ४ देवता-दृनदः । धन्द्-पंकति, प्निप्टुष्‌ ) 

शरास हिवुनप्यं गाद ऋतस्य दीधिति समपरयच्‌ । 
पिता मच दुहुः सेकमू्जन्दतं शग्म्येन मक्षा दधन्वे ) १ 
नं जामये तान्वो रिक्यमारैस्दकार गर्न सनितूतियानभ } 
यदो भातसे जनयन्त वह्भिमन्यः क्वा सुषृतोरन्य ऋन्यन्‌ ॥ २ 
श्रनितर्जज्े सुद्धा रेजमानौ मटृसमुत्ा मरस्य प्रयक्षे} 
महास्मर्भो मह्या जाततमेपां मही श्रवृदय्स्य ये: ॥ 

शभिर्मवीरसचन्त स्युधानं महि ग्योतिस्वममो निस्जानन्‌ । 
हं जानतीः परयुदायन्तुपातः पति्वाममवदवः इः + ४ 
वन्ये सतीरभि पीस ब्रदन्दन्प्राचादिन्वन्मनया सप्त विषा } ८ 


क्न । [ ० ३।.अ०२। ८६ 


विश्वामविन्दन्पथ्यामृतस्य प्रजानचित्ता नमसा विवेदा 1\ ५। ५ 


जिस्केपुत्रन दहो देखा व्यक्ति श्रपनी पुत्री को योम्य पुरुषस धिवाह्‌ 
करता हुभ्रा दौहित्र कोः प्राक्च.करता ` है । वह पुच्रदीन व्यक्ति, पुत्री के गभं 
धारण-विश्वास पर. जीवित रदता ह ॥१॥ श्रौरस पुत्र से पुरी को धन नही 
भिता } वह पुच्नी- को उसके पत्ति के सेचन-कायं द्वारा माता बनात। 
है । यदि साता-पिता के पुत्र श्रौर पृत्री-दौनों ही उत्पन्न हौ, तो उनमें से पु 
क्रिया-कमं कने का ्रधिकारी है तथा पुन्नी सम्मान की श्रधिकार्णी है ५२॥ 
हे इन्र ! तुम तेजस्वी हो । तुम्हारे यज्ञ के निमित्त कभ्पित्त श्रग्निने पुत्र रूप 
किरणे को प्रकट क्रिया है। इन क्रिरणो का गभ॑ जल-रूप है । इनका सहान्‌ 
जन्म श्रौपधि-खूप ह । हे हरे श्चश्च वाक्ते इन्द्र ! स्मेम हारा प्रेरित तुम्हारी इन 
किरणो @ कमं महत्तावान्‌ होते हं॥३॥ वृत्र से संमाम-त्त इन्द्रस 
मरुद्गण सिल्तेये ) शयं रूप महान्‌ तेज श्रन्धकार ख्पचृच्रके ध्रावरणर्म 
मी मामं-दृशंक द, इसे मरुद्गण जान .गषएु । उपार्थो ने इन्द्र को सूयं सममा 
श्रौर उनके समक्त पर्ची 1 तव एक मात्र इन्द्रं दी समस्त किरणो ॐ स्वामी 
इट ॥ ४ ॥ प्रज्ञावान्‌ सक्ठ श्रङ्गिरा्रो ने सुखद पर्व॑त पर रोकी हुई गौध को 
ह'ढा 1 पवेत पर गोदे" दै" यह विश्वास करवे निस मार्ग से वह गए, उसी 
से लौटे । उन्दनि यज्ञ-मागं द्वारा सभी गौर््रो को प्राक्च क्रिया । धद्धिराश्चो की 
नमस्कार युक्त पूजा से प्रभावित इन्ध इस बातकौ जान ऊर पर्वत प्र 
पहुचे ॥‰॥ ^, 
विदयदी सरमा रुणमद्रेमंहि पायः पूर्व्यं सप्रयक्तकः । 
च्रं नयत्युपद्यक्षराणामच्छा रवे प्रथमा जानत्ती गात्‌ ॥ ९ 
श्रगच्छदु विप्रतमः सलीयच्वसुदयत्सुकृते गभ॑ मद्रिः । 
ससाने मर्यो युवभि्मखस्यन्नथाभवदद्किराः सद्यो रचन ॥। ७ 
सतः सतः प्रतिमानं पृरोभूविन्धा वेद जनिमा हन्ति शुष्णम्‌ ! ~. 
भर णो दिवः पदवी्ब्युस्वैनत्सखा सखीरुत्रननिरवचयात्‌ ॥ = ` 
नि गव्यता मनसा देदुरकः कृण्वानासो श्रमूतत्वाय गातुनू 1 


< 
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दं चिन्यु सदनं येषां येन मासां अ्रसिपासन्ृतेन ॥ € 
सम्पश्यमान श्रमदत्तमि स्वं पयः प्रलस्य रेतसो दुघानाः । 
नि रोदसी शतपद्धोप एपां जाति निामदघुरगोषु वीरात्‌ 1 १०1 ६ 


पव॑तके टधे हृ द्वार पर जव सरमा ग तर दृनद्र मे धपे वना 
यार उसे उसका चाहा हुध्ा प्रघुर अन्न तया छन्य धन प्रदान किया 
स उत्तम पौव वाली सरमा गौरो फे शव्द कौ पदवानती हट उनके समीप 
माक हदं ॥६॥ रतयन्त प्रश्रासम्पन्न दन्द धद्निरा्धो फे श्रि मरी-पूर 
च्या से वहीं पचे । पव॑त ने ध्वपने में द्विपे दृष गोधन फलौ उन मदम्‌ योद 
फे निमित्त प्रकट च्रिषा, गध्र कां संहार फरने यक्ते दन ने युपा मस्ते फ़ 
सहायता से उन्दं पवया ( वय दिर ने उनका पूजन किया॥०॥ सौ 
समस्त देश्या मे चमगण्य ६, जो रस्ट-वेद्र मेँ सर से प्रागे पलते ६, जौ 
कभी उन्न पदयो फे क्षता टै, जिन्दोनि शुष्य कौ माराथा, ये टन 
गोधन शो इष्टा याते तथा श्रव्यन्व दृरदर्णा ह । ये दमो भाद्र पदान करते 
हृष पप से रषा करते ६ ॥ > ॥ मेपावीजन श्न्तःकाएण मे गोधन-्रत्ि को 
दृष्वा से स्तोत्र द्वारा श्रमर्व प्राति का रन करते हुए यज म मे लगे । 
नका यक्त ही मदान्‌ श्णोधय रूप है) दन्दनि एस सम्य फे फाए्य भूतयक् 
फ षलसे महीनों फो विभक्तं स्या ॥६॥ घ्रनिरापेरिर्पोने प्रथम दयप्र 
युधो को रका फे निमित मोघे प्राप्त फर उमा ददन दिया श्चौर सरीरफे 
पुष्ट यनाघ्ा । उनकी हप घ्वनि इकारा यिदी में म्या दोमदू । पे प्वंकाल 
कै समानः दी संल्ारमें दहे भीर गौचोकौ राके जिषू उन्दनि वीर्तेशो 
नतित निया ५१० ॥ । {१६1 
स जतिभिषठं परहा सेदु दव्वैसदुचिया श्रसजदिन््रो शरक: । 
उरुच्यर्म धतवन्रन्ती मथु स्वाय दुदृहे जन्या गौ ॥ ११ 
पित्रे विनः सदनं समस्मै महि स्विपौमत्मुतो वि हि ष्यन्‌ 1 
विप्कभ्मन्तः स्दम्भनेना जनित्री श्रासोना ऊध्यं रसं वि मिन्वव्‌ "५ 
_ मही यदि धिषा सिश्लये धात्तयोदृघं दिन्वं रोदः. 1 


रऽ ` [ श्र० ३1 प्रद 1वन्म 
॥ ॥ 


गिरो यस्मिन्ननवदयाः समीचीविन्धां इन्द्राय तविपीरनुत्ताः ॥ १३ 

मह्या ते सख्यं वरिम शक्तीरा वृत्रघ्ने नियुतो यन्ति पूर्वीः । 

महि स्तोत्रमव श्रागन्य सूरेरस्माकं सु मघवन्वोधि गोपाः 11 १४, 

महि क्षेत्र" पुर श्चन्द्रं विविद्टानादिर्सखिभ्यश्च रथं समैरत्‌ 

इन्द्रौ मृभिरजनहीच्ानः साकं सूर्यशुपसं गातुमर्तिमू 1} १५ ॥ ७. 
नदर ने मरुद्गण को साथल्तेकर बृच्रका संहार किया) वे ही पल्य 

ह वथा यजन करने योग्य है । उन्देनि मर्दूगण के साथ य कैः निमित्त 


गौयो का दान किया। पृतयु्त इवि वाली त्तथा उत्तन हवि देने वाली गी, 


ने इनके निमित्त सुस्वादु चीरं प्रदान किया ॥१९१॥ उन पालनकता इन्द 
के क्लिएु शर्धिरा््रों ने अत्यन्त स्वच्छं एवं उज्ज्वल श्रेष्ठ स्थान का संस्कारं 
किया । उत्तम कमं वाले ण्धिरार््रो ने इन्द्र के योग्य द्रस्र सुन्दर स्थान कौ 
दिलाया 1 उन्होनि यक्तं वेंठ करं श्याकराश प्रथिवी के.सथ्य श्रन्तरिष सूप 
स्तम्भ का श्रारोपण कर इन्द्‌ को स्वगं मे प्रत्तिष्ठित क्या था ॥\१२॥ प्राकाशि 


एथिवी के विगलेपण मे भरयुक्त वाणी, उसके वणन मे समथ नोत्त मी डन: 


की स्तुत्ति दारा घृद्धि को धाक होती इर्‌ सुखग्त दोती हं} उनद्न्धकी 


सभी शक्तिर्या स्वयं सामथ्यं चालीरहं॥\१३६॥ हेदन्द्रु ! मे तम्हरे महाम्‌ `. 
मिन्न-माच की याचना करता द । तुम्दारी एक्ति के निसित्त यवना करताद्र 1. 


तुम वृशने का संहार करते वाले दो । तुम्हरे पास श्रतेक शश्च हें \ तुस श्रस्यन्त 


"न~~ ~ 


मेधावी हो । हम तुम्दे श्रपनः दानिक सिंव्-माच, स्तोत्र श्नौर दतियौ शपित | 


करगे ! हे दृन्द्र { कुम दमे र्कक दौ इसको उुद्धिमान ध्वना ॥ १४॥ इन्द 
ने मले प्रकार विचार कर भिर्नोकौ भूमि श्रौर सुवणं ङ्प धस्‌ प्रदान किया + 


फिर उन्दोनि गवादि घन भी द्विया! वे श्रव्यन्त देजस्यी ह! उन्हनेदी ` 
सददूगण, सूं, उथा, थिवी योर शग्नि कौ प्रकट क्त्या ५१९ = [५७] ;. 


भ्रपञ्चिदेप विभ्वो दमूनाः प्र सप्रीचीरसनदिश्वन्द्राः }. 
मध्वः पुनानाः कविभिः पवित्रे भिर्िन्वन्त्यव्तुभिषेनुतरीः \। १६ 
ग्रनु कृष्णो वसुधिती जिहते उमे सूर्यस्य मंहना यज्ते ! ` - 
परि यत्तं महिमानं वृजध्य सखाय इन्द्र काम्या ऋजिप्य; 1} १७ 
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पतिर्भव वृवहु््मूगृतानां भिरां विश्वायुं पमो वयोधाः । 
भ्रा नो गहि स्वेभिः रिवेभिर्महान्महीमिर्तिभिः सरण्यन्‌ ॥ १८ , 
तमद्धिरस्वन्नमसा सपर्यन्तव्यं कृणोमि सन्यसे पुराजामू । 
द्रुहौ चि याहि वहूला श्रदेचीः स्वश्व नो मघवन्त्सातये धा; ॥ १६ 
मिहुः पावकाः प्रतता श्रभूवन्त्स्वस्ति नः पिष्रहि पारमासाम्‌ 1 
श्र त्वं रथिरः पाहि नो रिपो मकषुमघरु करति गोजितो न: ॥ २० 
शरदेदिषट वृत्रहा गौपतिर्गा ग्रन्तः कृष्णां ग्रसवैर्वामभिर्गात्‌ 1 
प्र ूनृता दिशमान त्तेन दुरश्च विश्वा अवृणोदप स्वाः ॥ २१ 
गुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्भरे नृतमं वाजसातौ । 
गणृण्वन्तमुग्रमूतेये समत्सु घ्नन्तं दृघ्राणि सल्जित धनानाम्‌ ॥ २२ । ० 
वे द्न्द्धशांव स्वभार से युपद । इन्दौनि धन्यन्व वेगवालते सुसंगत 
प्र धिश्च फो प्रम श्रानन्द्‌ दरे बाले जल को ध्रकट क्या 1 वह मघुर सोर्मो 
फो पवित्र करते वथाश्रग्नि, सूयं श्यौर वायुकेद्रारा शदक्सवेर्द। पेषी 
सम्पूणं जगते फो श्चानन्दु प्रदान करते दुषु दस वि को द्विन यौर रान्निमे 
भी श्रपने क्म मे लगति ह॥१९॥ युयं फी मदहिमात्त समस्ठ पदार्थे 
धारण फरने वाने तथा यत्‌ निर्वादिक दिन-राश्रि फम पूर भ्रमण करते । 
चते रूप, मिव्र-भात्र वाते मर्दूगण रातु पर ग्रिजय प्रप्त करने के लिष्‌ 
तुम्हारी शक्ति फा ्राश्रय प्रात करते द ॥ १७॥ दे द्रन्द्र ! गुम पूप्र-संदार्क 
दयो । तुम कामना कौ वप छरने वाले, धमर वथा चन्न प्रदान कने वाले 
षो। मुम मासो ध्रिय म्नुत्तियो कै ध्धिपति होधो 1 नुम यक्तमेंजानेकी 
च्या वाक्ते एवं मदान्‌ हो + सुम॒पनी पर्याय वहन कटने घाली निवा 
सदिव चया मदयन्‌ चाधय से युक्त हुए हमको प्रा दोध्रो ॥१८॥ दनद! 
सुम भ्राीन दो} श्रद्निरा्ं के समानं मी तुम्हारा पूननकरवार्हु । म 
तम्दरि रतयन के निमित्त नवीन स्मुतिर्यो परसतुत करा हू । पुम दैयवा्रो के 
सरिया का संर करने याते दो दे दन्द ! हमरे लिए उषमोग करते योग्य 
धनश्दरनि फति ६ दे इनदर ! यद प्रवित्र मलस्य शरोर पौल यया। 
मरि य ध्रष्टतटकोत्यये पूं ष्रो ए तुन रययुक्तष्ो। रयर्धोये 
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स युद्ध, संस्कारिव नवीनं सोम को पीश्ठौ । हु्दारी थहन्नवा ॐ निमित म 

रेस भर फस्ते हं । चम मस्दूमय रौर रदो फे साय शृत ने तङ सौमन्पान 

करो२॥ हे इन्र १ जो मरदूगय, गात्र, फो सुपाने यातत तुम्हरे तेज फी 

गृदधि करते ६, वे मस्द्गणं हौ तुम्हारे चल फी वाने मावे भीष पे मस्त 

स्तरति सै ठु्दारी युद्ध सामथ्यं फो यदृते हू । तुम यद्रधास्य कर, सुरो 

भित सिरा दुक्त हुए मध्य सवन में रुद्रो सदि सोम परान करो ॥ ३ 1 

प्र खो विश्वास था रि मेरा मेदं कोद नं जानता । परन्तु मस्ता की सहायता 

धौ प्रेरणा द्वारा षन ने ्र्यका मेद्‌ जान लिया) उन्दी मरदूगणने 

रल्साद-यदंर मधुर वाणी से तुद उन्सादित स्ाथा॥४॥ हेष! 

भयु के यन केसमान नुम मेरे यक्त को ब्रहय करते हृष्‌ स्थायी वकत फे निनिक्त 

भोम पश्यो । तुम हरे शश्च यत्ते हो! यज्ञढे रात्र मद्दूवण ढे दित धारौ 

भौर थन्तरिष़से जलो घोरो ॥९॥ {४} 

त्वमपो द्ध व्रं जघन्वाँ ग्रत्यादव प्रासूज. सर्तवाजौ । 

मयानमिन्द्र चरता वधेन वत्रिवासं परि देवौरदेवम्‌ ॥ ६ 

यजाम इन्नमसा वृद्धमिन््र' बृहन्तमृष्वमजरं युवानम्‌ । 

यस्य प्रिये ममतुर्यजियस्य न रोदसी महिमानं ममाते ५ 

दद्रस्य कर्म सुषटता पुरुणि व्रतानि देवा न मिनन्ति विस्वे } 

दाधार यः पृथिवी यागरुतेमां जजान सूर्मगुपसर सुदंसाः ॥ म 

श्रद्ध सत्यं तव तम्महित्वं सयो यल्नातो श्रषिवो ह्‌ सोमम्‌ । 

म चाव इन्र तेवसस्त प्रोजो नाहा न मासा. शरदो वरन्त ॥ ६ 

त्वे सद्यो श्रपिवो जाते ददे मदाय मोम परमे व्योमन्‌ 1 

यद्ध -दछवापयिी श्राविवेशौरथामवः पूर्व्यः काह्यायाः ॥ १०॥ १० 
हे श््ढ्! तम उज्ज्वल जल को दकते ष्टो । तुमने उस सोते दरए प्र 

फी युद्ध में गि्तया ह + तुमने युद्धमें श्वश्च के समान जलणे दर दिया ५५४ 

वि द्वायरदि को पष्ठ, शविनाशी, मदान्‌, सतव युबा, स्युति के पाघ्र 

हन्या दम पूतन आदरे ६! मददी पाकाद घौ प्रथिषोभी दन्द 


> 2 ०; 


> तक चर ् 
डच लोकस्य सत धिर 3 
त्र तम ाकरस्त- तदी सें दग्रा इष तमी 
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फर चलते हो तव स्व॑ सो तुम्हारी महिमाको समापो पग 
दोचा॥ ११॥ हे दन्द ! हमा य तमको वदाल द) जि एनम 3१) 
छा संस्कार किया जावा है, वह कायं तुमको प्रिय है । तुम गरष, भो्य पत] 
श्रपने यजमान की यज्-कायं के निमित्त रक्ता करो । शि का संहर फला 
निमित्त यह यत्त तुम्हारे वन्न को उलशांलो चनावि ॥ $२॥ पुरातम, भ\ 
कालीन चया नवीन स्तन्न से सो दन्द वदते है, उन्सी इन्द फो यजमा 
श्रपने रक यक्त द्वारा सामने वुलाता है। नवीन घन के लिप चद उन 
ध्ातान करता दै॥ १३॥ इन्द्र की स्तुति करने फी जय भै दच्या करता) 
तमी स्तरति करने लगता हट 1 ह उस धरशयुभ दूरवर्ती दिन की ध्याशंका १ 
पदिते दी दृन्रका स्तवन करवा । वे दन्द हरमेदुःखसे पार करै । नः 
फे दोनतर्भैकेलोग ससे नाय वाले फी बलति षै, यसे दही टमरि मात्‌ र 
के ग्यक्ति दद्र को वुलति ६॥१४॥ ईन्द्र काकलश पणं होग्या 1 पान 

निमित्त स्यदाफार की ध्वनि इ । जैसे जल सीचने वाला पात्र से जल मचः 
दयैसे,दी भ सोम फो सचता टरं । सुन्दर स्वाद बाला सोम इन्द्र 
श्ानन्वित कले फे लिषु उनके तप्भुख जाता है ॥१६॥ है दन्द { तुप वहु 
द्वारा खान किष गषुदो। मंमीर स्ञुद्र मी तुम्दे रोक नहीं सकता । ससू 
फे चते भ्रोर.का उप-सभुद्र भी तुम्दे निवारण कणन से समर्थं नदीं ट । र्यो 
भि की परायना पर तुमने महावली वृ का निवारण कर दिया दै) १६ 

दे द् ! ठम श्रन्न का लाभ कराने वाले उस्साह से ददर दु, घन नौर टुश्च 

से पन, यये मे श्रष्ठ, स्तुति सुने वादे, विकल, सुद्ध मै मु, ' 

मरा काने वाले तथा धने को जीतने ये दो । श्राश्रय प्राह करने के सि 

म॑ ुमडारा श्ादवान करता हं ॥ १७ ॥ {83 


३३ स्त 
( श्पि-विधामिव्रः 1 देवतो--नचचः । च न्द्‌--प॑क्ति, ्रिष्ु९, उभ्िक्‌ ) 
ध्र पवतानामुद्ती उपस्यादश्वेदय विपिते हासमाने 1 
मिव बभ्रो मातरा रिदहिरो विषाट्टवद्री पयसा जवेते) + 


स~ ३। प्र ६।६्‌८ ३३] ॥ ‰५७ 


एतद्वचो जरितर्मापि मृष्ठा श्रा यतचे घोषानुत्तरा युगानि 1 

उक्थेषु कारे प्रतिनो जुपस्व मानोनि कः पृ्पत्रा नमस्ते ॥ 
भ्रोपु स्वसारः कारवे श्टृणोत यथौ वो दूरादनसा स्थेन! 

निप्र नमध्वं भवता सूपाय ज्रधो यसा. किन्ववः ललाभिः 1 ६ 
श्राते कासे श्यएवामा कचासि ययाथ दूरादनसा स्थेन 1 

निते नंसै पोप्यनिव योपा मयधिवे कन्या शश्वते 1 १०) १३ 


नेदिरयो कौ रोकने वालि दत्र षा संहार फः वत्रधासे हन्द नेम दीनो 
नदिय छा माये स्योल द्विया 1 उत्तम बाहु वाले, तेजस्दी तथा संसार की 
प्या देने पाते न्ने दमे प्रेषा दौर! दमश्राक्षाके निर्दर चै समन 
फरती द६ै॥६॥ द्च्ध द्वारा पृत्-चप के पराक्रम-पूर्णं कायं का सदु सान 
काना चाहिए । इन्धने सव दिशा से वापा देने वालो दष्टो सोन फर यन्न 
समार दाता! चग समनशौल जल शाने कलया॥०५ स्तुति कटने चाले! 
हुम धपती भविह्ा कोन भूलना) धाने बाले यत फ दिनो में स्तोत्र कफर 
तुम मारी पूना कना । हम नदियां तुमं नमस्कार कण्वो द । हमारा षसो. 
के मध्य निरादर न कना॥८॥ हे परस्पा वदिन स्प दोनो नद्वियौ 
फीधिक स्तयन कत्वा हं । मै सुदूर सेरयमें श्च गोएरध्रायाहू। तम 
मीची ष्ये जाश्नौ, जिषे म्द पर कर सषु ) सोते उल के समान रथ 
चक्का भाय तकर वी रह कर ही भयादिति दीपी ९॥ हे द्युति 
करने याते ! हम नदियों ने वम्हारी वातसुनलीदै। तुम ह्रे धष ष्, 
श्रतः शकट शौर रय फे साय जाश्वी } जिस प्रा माता पुर को स्तनपान 
फरामे को छथा पन्नी पहि सै मिलनेको युती है, उसी प्रकारष्ममी 
तम्प निभित्त सुख्दी ह ॥ १०४ 
यद्धं श्वा भरताः सन्तरेयुेव्य्प्ाम इपित इन्द्रगूतः 1 
प्र्पादहं प्रसवः सगंतक्त रा यो वृणो सुमति यज्ञियानाम्‌ ॥ ११ 
श्रतारिपुर्भरता मव्यवः सेममक्त विप्रः चमति नदीनाम्‌ । 
भ्र पिन्वप्यभियन्तीः सुराधा श्रा वदाः पृएष्वं यातत पौभम्‌ ॥ १२ ८ 


1). [ श्र ३.०२ । व १३ 


उद ऊर्मिः चम्या हन्त्वापो योक्त्राणि मुञ्चत । 
मादक व्येनसाल्न्यौ गूनमारताम्‌ । १३ 1 १४ 
द्रोनं नदयो ! सरतवं वले तुम्हं पार जाने की इच्छा वाले 
भारतीय, इन्द्र द्वारा प्रेस्ति म्द द्वारा पार करिए जयते । 
उन पार जनिका यत्न करने वालो कों तुम श्रञुमत्ति प्रदान कर चुकी 
हो, इललिष मै विश्वामित्र तुन्दारी स्वर प्रशंसा करूंगा । तुस यजन करने 
योग्य दो॥५५॥ गोधन की कामना करने वाले भारतीय पार हौ गष्‌। 
विद्धानां ने नदियों का मले प्रकार स्तवन क्रिया । तुम रन्न की कारणभूत 
तथा धरन से सम्पन्न होकर खु नदियोंको मी जल से पूं करती हुदैद्रुत 
चेम से चलती रहौ ॥ ५२३॥ दोनों दियो ! ठेस इस प्रकार प्रवाहित दहीकि 
दोना कीले अपररह 1 चंमरञ्जु को स्पशं नहीं करना । पापसे रदित, 


कल्याण करने ब्राली त्या ` ध्रनिच विपाशा शौर तद्धी तम्हारी तरंग दस ` 
समय श्वि ञ्चीनयञ्टे॥ १३१ । ` {१३} 


२४ शक्त 

ˆ ^ ( छपि-विश्वामिन्रः देवता-इन्दरः । उन्द--त्रष्डुप्‌, पक्ति) 

इन्द्रः पूिदातिरदरासमकं विद्रसु्दंयमानो वि चचरनु । 

ब्रह्म जूरस्तस्वा वावृध्ानो भरूरिदाव प्रपरणद्रोदसी उमे 

मखस्य ते तविपस्य प्र जुतिमिवमि वाचममृताय सूपन्‌ । 

इन्द्र क्षितीनामसि मानुपीणां विशां दंवीनामुत पूर्वयावा ॥ २ 

इन्द्रो वृ्मन्रोच्छधंनीतिः प्र मायिनाममिनाद्रप॑सीतिः । 

गरहुन्व्यंसमुडावग्वनेष्वाविधेना अकृरोद्राम्याणाम्‌ 1 ३ 

इद्रः स्वर्पा जनयन्नहानि जिगायोशिग्भिः परतना अ्रभिष्टिः। 

प्रारोचयन्मनवे केतुमह्लामविन्दज्ज्योतिन्रू हुते रणाय ॥ ४ 

इन्द्रस्तुरो वरेणा भ्रा विवेद वरदहुघानो नर्या पुरूखि । 
 श्रचेतवद्धिय इमा जसति प्रेमं वं मतिर्च्छुक्रमासाम्‌ 1 ५ । १५ 
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पुरे को तोढने वाले, मदिमारान्‌, धरत्वान्‌ दन्द नै शरम ते: 
दुचयु्रीका संहार चर उन्दे जीव लिया) उच मंत्र दवाय थाकवित हु 
शोर चदे दष यासेर आौर वहुन-ते सरो से युक द्यते श्वास दथ पिर 
कोपं प्रिया ॥\॥ हे श्न) चम पूञ्छतथार्खिफाली ते । श्रन्नं प 
किष मेतु मना क, वुम्हाी पररणासे ही स्तोत्र उस्वाहण कतवा 
त॒म देव्ता शौर मनुष्य दोनेमें चरग्रगय दौ ॥२॥ द इ) तुम 
विस्यात्म्मां हो! तुमने वृर श्लौ निवर् च्ि वा । ददु के श्वय 
बो रोस्ने पाते दन्द मे उन साया चरने दार्वो का संहार दर दाला! ध्‌ 
कोमारने की दृष्टा बन्ने हदने ऊंगल मेधिर हु कंथा विहीन रत्र 
सार दषा । उन्दमि रमरोय सौरो सो प्र्टच्िपि ४) वैदृन्दम्म्म 
प्राक्च नि वाति ६ । उन्दने द्रिन दी प्रख्य कर मंप्ान दी ष्च क्ति 
ध्यद्निराध्रौ का सथ दैक उनदैः व्रिरोषिये फी सेना द्धा हराया । दिनि फ ष्व 
स्प सूयं फो भयुपयो ऊ निमित प्रकाशित पिया । दस परार भीषण युद रै 
निनि श्चस्यन्त तेज धात फिया॥४॥ याधादेने वाल तथा वमे चद 
हु श्ु-देना के मध्य धन फो प्रदम्‌ करदं चा घुने । स्नुनि करमै वाति 
कछ कि उन्भनि उषणा कौ चैवन्यता देकम उसके रदत वणं कौ 
घद्यया॥९ष [+] 
महो महानि पनयन्त्यस्येन्रस्य कमं सुदता एुर्णि ! 
वृजनेन दृजिनान्स्सं पिपेष मायानिरदस्यूरमिभूत्या जाः ।॥ ६ 
युधेन््धो मह्ना वरिवश्चकार देवेभ्यः सत्पतिशर्परिप्राः 1 
विवस्वतः सदने ग्रस्य तानि विप्रा उक्येमिः कवयो गृणन्ति ॥ ७ 
सग्रानाह्‌ वर्यं सटोदा समवा स्वरपश्च देवीः } 
ससान य. पृथिवी दयामतेमामिन््र' मदन्व्यनु धोरणामः ¶ ^ 
सप्तानां सतत सूं ससनेन्द्रः सान पुर्मो ञं साम्‌ । 
हिरष्ययदरुत भोगं ससान हत्वी दन्यार्यं वसंमाकद्‌ ॥ ६ 
श्द्र श्रोपधीस्पनोददानि वनस्सतीरघनादन्तररकषम्‌ 1 
. विभेद वलं शनुदे विवाचोऽथामवदूमिताभिक्ततुत्यु ४ १० 
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दरव्ययां सम्भृतं विश्वतश्धिदुपेमं यज्ञमा वहात इन्द्रम्‌ ॥२ 

उपो नयस्व दृपणा तपुष्पोतेमव त्वं दृवम स्वधावः । 

ग्रसेतामश्वा वि मुहु शोणा दिवेदिवे सदृशीरद्धि धानाः ॥ ३ 
ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजा युनज्मि हरौ सखाया सधमाद श्राय । 

धिर रथं सुखमिन्द्राधितिष्ठन्परजानन्विद्ां उप याहि सोमम्‌ ॥ ४ 
माते ह्री दृपणा वीतपृष्ठा नि रीरमन्यजमानासो श्रन्ये 1 
भ्रव्पायाहि शतो वयं तै$रं भूतेभि. कृणवाम सोमैः ॥ ५। १७ 


है इन्द ! तुम्दारे हरित्‌ धश्च रथ मेँ जोड जति दै । संते पायु भः 
श्रौ की प्रतीका करै हं पसे ही वम भी इद रण पमे धरो फी प्रतीप 
कर्‌, उनके सदिव यहो प्राथ श्रौर हमारे सोम फा पान करौ । एम स्वादाका 
द्वारा तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सौम धर्पिति फते है ॥१। नेको द्वार 
धलाए्‌ णषु दन्द के शीध धायमन के निमित्त रथ के श्रगि दोनो धोका फो 
हम -जोदृतते र । विधिपूर्वकं द्‌ जाते स यक्ञानुष्ठान में न्दर की दीन 
घोरे यी ले शां ॥२ देदृन्द्! पुम कामनाक्षौ फी वर्षा एरने पहे 
-तथाष्न्नोंकेस्वामीषहो । शमर्‌, के भय से सुक्त कशाने याति अपने दने 
पराक्रमी घों को यदो ले थायो चौर दसत यजमान फे रक धनो । शुम 
पपन दोनो घोदो फो यहीं सोल दो। वे यहाँ भोजन करे, तुम भी समान 
स्प पातै उपभोग्य धान्य ण सेवन करो॥३॥ हेन्द्र! तुम्हरि धोद 
मरौ द्वारा शते द । युम्दारे जो अश्च युद्ध मं स्वाति भरात्त कर तुके द, उग्दी 
फ़ीहम मर्न्नी द्वारा गोदे । हे इन्दर { वुम मेधावी हो। पनी षुदि से 
चदं भीर्‌ सुखदायक रय पर वैढ कर सोम के निकट पथारौ ॥९॥ दद्दर! 
यमान सम्दरे पराव्रमी, सुन्दर पीठ याले दोनों पो को भानन्द्‌ दृ । 
दम तुमो उत्तम प्रकार से सिदध सि गए्सोमेद्वारा वृष ष्ये । हम 
यहु से यजमार्यो को लघ कर यहो रीघ्रवाप्वरू धाधो॥९॥ [१०] 


तवायं सोमस्त्वमे्यवाङ्‌ दाश्वत्तमं भुमना भ्रस्य पादि । 
श्रस्मिन्यते बहिषप्या निषद्या दधिष्वेमं जठर इन्ुमिद््र ॥ ६ ^ 
वि 
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स्तीर्ण ते वहिः सूत इन्द्र सौमः कृता घाना स्रत्तवे ते हरिभ्याम्‌ । 
तदोकसे पुरुशाकाय वृष्णो मरुत्वते तुभ्यं राता हवीषि 1 ७ 
इमं नरः पर्वंतास्तुभ्यमापः समिन्द्र गोभिर्मधुमन्तमक्रन्‌ । 
तस्यागत्या सुमना ऋष्व पाहि प्रजानच्विहान्पथ्या श्नु स्वाः ॥ म . 
याँ ्राभजो मरुत इद्र सोमे ये त्वामवर्घ॑न्नभवन्गरस्ते 
तेभिरेतं सजोषा वावक्ञानोग्नैः पिन जिह्वया सोममिन्द्र 1 £ 
दनद पिव स्वधया चित्सुतस्याभेर्वा पाहि जिह्वया यजत्र । 
प्ध्वरयो्ष प्रयतं शक्रहस्ताद्धोतुर्वा यज्ञ' हविषो जुषस्व ॥ १० 
शुनं हुवेम सघवानमिन्द्रमस्मिन्भरे वरतम वाजसातौ 1 
मयृण्वन्तस्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि सच्न्जितं धनानाम्‌ ।। १११८ 
हे इन्द्रे ! यह सोम तुम्हारे लिए है, इसके समन्त पथारो । प्रसन्न सुख 
दारा उस सिद्ध सोम का पान करौ इस यक्ते कुश पर अ्रतिष्ठित हयेकर 
हस सोस को उदरस्य करो॥६॥ हे इद { यह कुश तुम्हारे निभित्त 
विच्धाए गणु ह श्नौर सोम का संस्कार किया गवा है । तुम्दारे दोनो घौ के ` 
लिषए धान्य प्रस्तुत दहै। कुश तुम्हारा श्रासन है । बहुत से विद्वान्‌ तुम्हारा 
स्तवन करते दँ! तुम कामनार्रो की वर्प करने वाले रो 1 तुम्हारे पास 
मर्तगण रूप सेना दहै । तुम्हरि लिए विस्तृत हवियाँ प्रस्तुत है ॥७॥ हे 
द्‌ ! घ्व, पापाण श्नौर जल ने दस दृध मिश्रित सोम को तुम्हार लिए 
सधुरता से पूणं किया ६ । तुस मेधावी पएचं दर्शनीय हौ) हमारी हन. 
स्तुतिर्यो को श्रपने दित में जानते हुए प्रसन्न सुख से सोम-पान करो ॥ ८॥ 
हे न्द्र ! जिन मरुदूगण को तुम सोम-पन करते समय श्यराद्रयुक्त करते 
हो तथा जो मदग तुम्हारे सहायक होते हुए युद्ध में हम्दे बदति ' दै, उन्दी 
मरुद्गण के साथ सोम-पीने कौ इच्ठा करते हुए, श्रग्नि रूप जिद्धा दवारा 
सोम-रसको पीयौ१५६॥ हदन्द्र! तुम यजन-योग्य हो, श्रग्निरूप जिह्व 
द्वारा स संस्कारित सौम कौ पीश्चो 1 तुम चरष्वयुः द्वारा चपि सोम शौर 
दोता द्वारा आहुतियोम्य हि को महण करौ 1 १०॥ हेदन्! त॒म श्रदर 
चाभ वाले युद्ध में उच्साह से वदते हौ। तुम धन ग्रौर रेश्वये से युकः 
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नायो मं शर, स्तुति फे सुनने याते, परिकराल, युव मेँ शग्रसंहातक भीर 
धन जीतने वलि टो! हम श्न्रय ग्रात्त कने के निमित्त तुम्हारा श्रादवान 
करे हं ॥ ११॥ {*८] 


३६ पक्त 

( आषि-विश्वमित्रः धोर शगिरसः ! देववा--इन्द् । पन्द-प्रि्डष्‌, पछि) 
इमामू पु प्रभृति सातये धाः शदवच्छस्वद्रतिभिर्यादमानः । 
सुतेसृते चावृधे वर्धनेभिर्यः कर्ममिर्महद्धिः सृशरुतो भूदु ॥ १ 
इन्द्राय सौमाः प्रदिवौ विदाना ऋयूरवेमिवृपपर्वां विहायाः । 
प्रयम्यमानान्रति र यभावेन पिव वृपध्रुलस्य वृष्णः ॥ २ 
पित्रा वर्ध॑स्व तव धा सूताप्र इनदर सोमास. प्रयमा उतेमे। 
यथापिवः पर्वया द समां एवा पाहि पन्यो श्रद्या नवीयान्‌ ॥ ३ 
मरह श्रमग्रौ वृजने विर्यं शव. पत्यते धृष्ण्वोजः 1 
नाह बिग्याच पृथिवी चरनन यत्सोमासो हुयेश्वममन्दन्‌ ॥ ४ 
महाँ उग्रे वावृधे वीर्याय समाचक्रे वृषभः काव्येन 1 
द्रो मगौ वाजदा श्रस्य गावः प्र जायन्ते दक्षिणा प्रस्य पूर्वीः ॥५।१। 

हद} धन देने लिए मर्दूगणं के सदित यक्षीं श्रार्र विरोषं 

प्रकार से सिद्ध किष गद्‌ स सौमकौ र्ण करो! ये इन्द्र पने महान्‌ 
कर्म फे द्वारा विख्यात टं चया सोम सिद्ध म्व जाने याते कम्मे ष्रयार 
पु्टदायक विरथो दवारा यदृते ह॥ १ प्राचीन ्नलमें ष्क लिषु सोम 
रदु किया गया था, जिससे वे नियम-पालक, भ्रकारमान चौर महान्‌ थने । 
ह्र ! व धर्पिव सोम, को स्वीकार को । यह पश्र दा दा हु 
सोम दिन्व फक्ष देने याला ४, इसस्य तम पान करो 1२) हेषन्ति 
किमिच भायीन काल से परसिद्ध सौम श्भिनय रूप मे संस्कारिव भ्रा गया ह, 
से पीकर घट हो 1 हुम स्वणि फे योग्य हो ॥ जते दमने भाचीन कल मे 
सोम पाल द्विया धा, यैवे ्ी द समय सौम-पान क्रो ॥८२॥ जो श्ट 
महावक्ती षया ग्रो को जीवने येई, जोदहन् ५.9; 
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लललकारते ष, चन इन्द्र का अल न जीतने योम्य दै ! उनका तेज सयन्न व्यक्त 

ह! जव छश्वयुक्त इन्द्र को सोस पुष्ट करता डे, तय परथिवी नौर स्वग-मी 

उनको धारण करने की सास्य नदीं रखते ।॥ ४ ॥ वलवान, पराक्रमी, ` 

कासनाघ्नो की वर्षा करने वाले, दानशील दन्द वीरतापएूसं यश के निमित्त 

इद्धि को भ्ठ इषु स्तोत्र से संगति करते है ! इन्द्र की सव रीदे दुधु वेने 

चादी होकर प्रकरी दै! इन्द्र श्रद्यन्त दान करने वाले हं॥५॥ [१६] 

प्र यत्सिन्धवः प्रसनं यथायन्नापः समुद्रं रथ्येव जग्मुः । 

ग्रतिश्चिदिन्द्रः सदसो वरीयान्यदीं सोमः पृरसति दुग्धो भ्रमः 1 ६ 

समृद्रे ए सिन्धवो यादमाना इन्द्राय सोमं सुषुतं भरन्तः \ 

परशु दुहन्ति हस्तिनो भरिजर्मध्वः पुनन्ति धारया पवित्रं: ।॥ ७ 

हृदाइव कुक्षयः सोमधाना: समी विव्याच सवना पृरूखणि । 

त्ता यदिन: प्रथमा व्याश्च वृत्र जघन्वां ग्रहरणीत सोमम्‌ ॥ ८ 

श्रा भर माकिरे्त्परि ष्टद्विद्रा हित्वा बसुपति वसूनाम्‌ | 

इन्द्र यत्ते माहिनं दन मस्त्यस्मस्यं तद्धयंदवे प्र यन्धि ॥ & 

स्ररमे प्र यन्धि सधवल्तुजीषिन्ति् रायो विश्ववारस्य भूरेः! 

भ्रस्मे शतं दारदो जीवसे धा भ्रस्मे वीराञ्छश्वत इन्द्र शिभ्रिन्‌ ।॥ १० 

शुनं हुवेम मघवानमिन्मस्मिन्भरे नृतमं वाजस्तातौ । 

*रप्वन्तमुग्रभूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि सज्जितं धनानाम्‌ 1 ११।२ 
नद्वियां जव खोत के सपान दूश्स्य सागश्की श्रोर वडतीहे, तवरथपे 

समाने जल्ल ददता ई । उसो रकार वरण करने योग्य इन्द्रं धरन्तरितत से दर 

लतारूप सुखि कौ र शति हें ॥ ६॥ स्खुद्र से मिलने की दच्छु करः 

वाली नविर्यौ जसे सुद को भरती हैः वेदे ही इन्द के निमित्त भ्र्ययुशपर 

छनि गदु सोम को संस्कारित रूप्ते इए हार्थो से सोम-लता को दुहते हे धो 

पाषाण द्रा स्ोस-रस को शुद्ध करते इए मघुरतायुक्त. चन्ति है ॥ ७ 

सशेवर के ससान इच्द्‌ का उद्र सोम करा थाश्रय-स्थान है) दे एक साथ 

नेक यो को पूणे करते हं । इन्द्रं ने भष कै योस्य सोम का सेवन किः 
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है । किर पृत्र को निवारण फर देवदारौ को भाग दियाः॥८॥ देष 
शीघ्र ही धन प्रदान कै । बुम्दारे दान को रौच्ने मे कोद भी समर्थं नः 
दै पुम धनष स्वामो हो, यद हम जानते हु । तुम्हासय धन श्रेष्ठ धौर पू 
के योग्य हं, उसे हमरो प्रदान करौ ॥६1॥ हे सरन प्रकृति या्ञे मघवन्‌ 
तुम सवके वरण करने योग्य हौ । मको उत्तम धन प्रदान श्रौ । दमफो श 
र्पो तक जीने फी सामथ्यं दो । हमको चिरायुष्य वीरं पुत्र धरान कपे ॥१० 
“द इनदर ! तुम थश लाभ वाले युद्ध में उव्ादपूवंक पृद्धि कौ प्राह ष्ोतिष्ो 
तुम धन ध्रीर देश्यं से युक्त, नायको में श्रेष्ठ, स्तुति के धवय करने वाते 
विकराल, रये में राभ, ख नार करने वाले चौर धन की जीठतने मे समः 
षो । क्नाधय-परक्त करने फे निमित्त हम तुम्दारा दाद्वान करते ह ॥११॥ [२० 


३७ प्रक्त 


( श्ट्पि-विश्वामिग्रः । देवता-न्द्रः । द्न्द्--गायत्रो, चनुष्ुप) 
वात्र हत्याय शवसे पृतनाषाह्याय च । दद्र त्वा वर्नपामसि ॥ १ 
प्रवाचोनं सुते मन उत चक्षु दातक्रनो । इन्द्र ब्रण्वन्तु वाघत. 1 २ 
नामानि ते दातक्रतो विदवामिर्गीभिरीमहे । इन्द्राभिमातिपाह्यो ॥ ३ 
पुरुष्टुतस्य धामभिः रतेन महयामरि । इन्द्रस्य चर्परीषृतः॥ ४ 
इन्द्रं बरप्राय हन्तवे पृरुटरतरप ब्रूवे । भरे वाजसातये ॥ ५।२१ 

हे न्दर! श्रो नारा कने वलि वलफो प्रात फटने श्नौएशव्र, षी 
सेना फो हरणे केलिए हम तुम्हें प्रेरित करते ह॥१॥ दे एानर्मा दृन्् | 
तुम्दारे मन प्ौरतेत्र को हषं दान कलते हुए, स्तुति रने वाते तुम्दं देमि 
सामने घुला ॥ २॥ द इन्द्रे! तुम शनल्मं पले षो । ्रहंारी नगरों शो 
परस्व करने वाके रणदे्र में दम तुम्दारा स्वन करते हुए परोगरान 
करगे] इदन्द्र! तुम सद प्रायियो द्वात स्वु्तिफले कयोष्यदो। 
धुम्दरे हेन फो शद सोमा नषा हे । तुम मनु््ो के स्वामी हो 1 हम तुम्दारो 
स्तवि करते ॥४॥ देद्च्ध! तुभ्दारा बहू ने्रादान {पि ६। चय 


म०्दे। प्र ३1 स्‌ ८) शस 


इनोत प्रच्छ जनिमा कवीनां मनोधृतः सुृतप्तक्षत याम्‌ 1 

दमा उतेप्रप्यो वघेमाना मनोवातः श्रधनु धर्मेखिग्मनु॥र्‌ 

नि पीमिदवर गृह्या दधाना उत क्षत्राय रोदसी समञ्जन्‌ । 

सं मात्राभि्मेमिरे येगुर्वी अरन्तमंही समते धायसे घुः ॥ ३ 
भरातिष्ठन्तं परि विश्वे श्रभूपच्द्धियो वसानश्चरति स्वरोचिः 1 
महत्तद्वृष्ो श्रसुरस्य नामः निश्वख्यो श्रमृतानि तस्यौ (॥ ४ 

भ्रसूत पूर्वो वृपमो ज्यायानिमा शरस्य युरुपः सन्त पूर्वीः । 
दिवो नपाता विदथस्य धीभिः क्षत्रः राजाना प्रदिवो दधाथे 1 ५।२३ 

ह स्तुति करने यालौ ! स्वष्टा फे समान, इन्द्र के स्तो््रोको चैवन्य 

करौ । भ्रष्ठ, भार वदन करूरने योने, वेगवान्‌ दश्च के समान फमं मे लगा 
ष्ठा तथा इन्दे के कमो का चिन्तन फरता दुष्य मँ, अपनो द्धि ष्टी णद्धि 
करता हु स्वगं मे गु हु विदरानों के दशन की कामनाकरवाटहू॥\॥ 
दिन्द्र ! उन विद्वानों के जन्म के सम्बन्ध में उने गुख्धों से पयो, जिन्हे 
मनोनिप्रह तथा पचिच्र कार्या फे द्वात षने को स्यगं-मागी मनाया । दस यस्त 
मेँ तुम्हारे निमित्त रची गदं स्तुतिं द्धि को :प्राक्त होठी हुई, मन के समान 
वेगसे गमन कती ह॥२॥ विद्रग्जरनो ने दस एथिवी पर उम कमं करते 
हुए एथिवी श्रौर आकारा को यल पाहि के बिष सनाया । उन्होने गूढ त्वो 
द्वारा भूमि भ्रौर स्वगं को स्थिर किया । उन्दोनि दिल शवं विस्नृव श्थिवी 
श्रौर ध्चाकारा छो सुमंगच क्रिया तथा चाकार चौर प्रथिवी के मध्य धन्तरिष 
का स्थापन करिया ॥ २॥ समस्त मेधावीननों ने रथ में विरानमानद्न्दषो 
सजाया । शपने रवभाव से ही तेजवान्‌ इन्द्र प्रकारिठ हुए स्थिव द । काम- 
मारे शठी यर्पा करने वाते उग्ररू्मा टद विथिग्र कीतिं पाते ट। वे विधरूप 
छौ धार षूरने तया शद्धतस्व में व्यास द्र ॥ ४॥ फामना्ो टी यपां एरतने 
घाले, प्राचीनं था सर्वोष्ृ्ट ददर मे अर्ल को उप्र का । उप्पम्न णु जल 
भे उनकी पिषामा का निवारण किया । स्वगं के पीव्र रूप, सुरोभिव इनदर 
श्यौ? यद दने} तेनम्दो स्तोता ऊ स्तव्य से हमे निमिष सखकारो धष 
भार्ण रुरवे ६॥ ९१8 [२५] 
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त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदांसि । 
ग्रपदयमत्र मनसा जगन्वान्त्रते गन्धवा रपि वाथुकेशान्‌ 11६ 
तदिन्न्वस्य वृषभस्य घेनोरा नामाभिमेमिरे सक्म्यं गोः । 
ग्रन्यदन्यदसुर्य वसानां नि मायिनो ममिरे रूपमस्मिन्‌ | ७ 
तदिन्न्वस्य सवितुनैकिरमे हिरण्ययीमसति यामशिश्रेत्‌ । ` 

श्रा सुष्टती रोदसी विश्वमिन्वे ्रपीव योषा जनिमानि वव्रं 1८ 
युव प्रत्नस्य साधथो महौ यदी स्वस्तिः परि णः स्यातम्‌ । 
गोपाजिल्वस्य तस्थुपौ विरूपा विश्वे पश्यन्ति मायिनः कृतानि ॥ £ 
शुनं हवेम सथवानमिन्द्रमस्मिन्भरे वतमं वाजसातौ । 

शणवन्तमुगुभूतये समत्सु प्नन्तं वृत्राणि सच्जितं घनानाम्‌ 1} १०२४ 


हे इन्द्र श्रौर वरण ! व्यापक श्रौर सम्पूणं तीर्नो सवनो को इस यक्त 
मे सुशोभित करो) हे इन्द्र ! तुम इस यज्ञम पधरे भे । वौं मेने चायु के 
समान विशिष्ट केश वाले गंधर्वो के दशन कयि थे॥ ६॥ कामनाश्नो की वर्षा 
करने चालते दन्द के निमित्त जो यजमान हवि-यौम्य रस को गौरो से दोहन 
करते द तथा जिन-गरजमारनो के ्रनेक नाम है, वे नवीन पराक्रम धारण कर 
प्रपने-श्रपने कर्यो कों इन्द्र के निमित्त समर्पित करनेरें॥७॥ चूयंका 
स्वंमय प्रकाश श्रसीमित दहै । जो इस प्रकाशके आश्रयमूत हेते सूर्यं 
श्रे्ठ स्तुति द्वारा प्रशंसतित होते हष, माता इारा संतान को श्रालिगन करने 
के समान सव्या ध्राकाश-प्रथिवी का श्रािगन करते है॥=॥ देदन्् 
श्नौर वरुण ! पुरातन स्तोत्र उचारण करने चालते का कल्याण करो ! हमारी 
सच श्रोप्सेरक्ताकरो । इन्द्र की जिह्वा रूप वाणी सव को निर्भय वनाती ह। 
न्द्र स््यिर चित्त ईह । उनके विविध कायौ को सभी मेधावीजन देखते 
हं॥६९॥ हे डन्द ! तुम श्रत्न-लाम बाले युद्ध में उस्साह-पू्॑क वृद्धि क प्राप 
होते ही । त॒म धन प्रर देश्यं ते युक्त, नेतारो में श्रेष्ठ, स्तुति सुनने बलि, 
उग्र, रणचेत्र मे रचरो का संहार करने वल श्नौर्‌ धन को जीतने बाले दौ 
श्राश्रय-प्राह्ति क निमित्त हम तुम्हारा श्राह्वान करते ह ॥ १०॥ [ २४] 
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३६ सूक्त ( चीधा श्चुवाक ) 

( छषि--विश्वामि्रः ! देवतरा-दद्र । एन्द--तरिष्टुप्‌ पननिः ) 
इन्दर मतिहुद श्रा वच्यमानाच््ा पति स्तोमतष्टा जिगाति । 
या जागृविविदये शस्यमानिन्द्र यत्ते जायते व्रिद्धि तस्य ॥ १ 
दिवश्चिदा पूर्व्या जायमाना वि जाग्रविविदये थस्यमाना । 
भद्रा वशराण्यञ्ुना वसाना मेवमम्मे सनजा पच्या धीः ॥२ 
यमा चिदत्र यमनूरमून जिद्वाया श्रग्रं पतदा ्यम्यात्‌ 1 
वपूपि जाता मियुना मचेते तमोहूना नवृ वृध्न एता 1 ३ 
नकिरेषां निन्दिता मदयेु ये प्रन्माकं पितरो गोषु योधाः 1 
इनदर एषां दिता मादिनावानृदुरोत्रारि मसते देभनावान्‌ ॥ 
मन्दा वत्र मबिनिनवग्वैरमिद्या न्वभिर्या श्रनृग्न्‌ । 
सत्यं तदिन्द्रो दगमिर्दयम्बैः सूयं विवेद तमसि क्षियन्तम्‌ ॥ + 12 

हष ?दन ममाद स्वमनी दवो 1 ददृषमे निदे दु गधाम्नुति 
चने वालो दष्टा मन्देन चि दु म्वोयरतुम्दारि सम्युत्र रर्गस्पविष्द 
६1 चोस्तुठिनेरे दपर्ण दुरु दै शनैर तुन्दे चैटन्यषट यतमे दृष्द्नः 
कोरी ई, उरेस्योचर ्रोध्९४ देड्न्द यो म्नुत्रि मूर्येट्ः>= > 
ष्व उन्यम दोर्र स्लनेटदरसय द्धी टमो वृन्दे चैटन्य र्टः ६ व् 
वनो मैप्रम्ठ ह्न यः 











खल्याय रूरमे वाक्त उन्न्दत स्दुति दमि पूवनं 
मनानन्धदईष द्ध श्थ्दरिरि स्य माताने उन्द्‌ जन्मष्रिया 4 रन न्ट्रिमे 
निभिचमेरषिद्धाख्षृमर नाग धंयत्रहो ददा । च्र्कग बः नमर मर 
याचे दिनके शरन मे चाने दुषु एोर्नो म्तुनिर्योमे मुंगटि चस्ते ६॥६॥ 
हि इन्दर? पोवन-प्य्ि के निमित ग्राम करने दम्रि पिन श्त पर्दी 
परकोद्‌ निन्दनं कला। श्तौ ठन स्यार स्म्य ष्न्दने 
सद गोन थदानं स्वि॥५॥ चद्रिरा्ोडनिद्र 
गोधन छी म्यो अ पर्वगपण यदप, दर सने भिरा ते शपेरेर् ष्ट 
श 

ध ४8 










प्ष्यषश्गनेङ्ष्े 


सूपं कावुरमग क्षि 1¶॥ 
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इन्द्रो मधु सम्भृतमुखियायां पदद्धिवेद शफवन्नमे गोः । 
गुहा हितं गुह्य गृष्टहमप्यु दृस्ते दधे दक्षिणे दक्षिणावान्‌ ॥ € 
ज्योतित्रु णीत तमसो विजानन्नारे स्याम दुरितादभीके 1 
इसा गिर. सोमपाः सोमब्र् जुपस्वेन्ध पुरुतमस्य कारोः । ७ 
ज्योतिर्यज्ञाय रोदसी श्रतु ष्यादारे स्याम दुरितस्य भरैः । 
भूरि चिद्धि तुजतो मव्येस्य सुपारासो वसवो वहंणावत्‌ ॥ ८ 
शुनं हुवेम मघवानमिन्दरसस्मिरभरे नृतमं वाजसातौ } 
श्ृण्वन्तसुगरमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि सज्जितं घनानाम्‌ ।॥ & । २६ 
इन्द्र ने प्रथम दृध देने वाल्ली गौरो पर मधुर रस सचा । किर चरण 
श्रीपुर से युक्त उस गोधन को ङे ये । गुरा में स्थित, शन्तरिद मे छिपे 
इष्ट मायामय सुर को इन्दर ने ददिण दस्त द्वारा पश्ढ लिया ।॥ ६ ॥ हन्द 
ने रात्रि के गभं से उस्षत्र होकर प्रकाश धारण किया हम पाप-रदित तथा 
निमय स्थानेसें रहने की इच्छा करते हे 1 दे सोमपायी इन्द ! तुम स्तोता कौ 
इस स्तुति को स्वीकार करोग1७1 यत्त के लिए श्माकाश शरीरं एथिवी को 
सूर्यं ध्रकासित . करं । म पापसे दुर रहने की इच्ठा कर करते दै! दे वसु 
देवतश्यो ! तुम स्त॒ति द्वारा अनुदल होते हो! इस धन को उदार दानी 
मनुप्यके लिएु दो ८॥ हदन्द्र { तुम श्रन्न-लाभ वाले युद्धम उस्साह- 
पूवक वदते दो । तुम धन श्चौर देश्चयं से युक्त, नेतार््रो में श्रेष्ठ, स्त॒ति सुनने 
चाले, उग्र, रणकेत्र मे शत्रो को मारने वाले तथा धन को जीठने वले हो । 
भ्रा्रय -ग्रा्षि के लिए दम तुम्दारा श्राह्वान करतेदे॥६॥ [२६] 


1) 


८० सक्त 

( ऋषि--विश्वामिच्रः 1 देवता-इन्दरः ! दन्द्‌-गायत्री ) 
इन्द्र त्वा दृषभ वयं सूते सोमे हवामहे । स पाहि मध्वो श्रन्धस; ॥ १ 
इन्द्र क्रतुविदं सूतं सोमं हयं पुरुष त 1 पिवा वृषस्व ताद्पिम्‌ ॥ २ 
इनदर प्र णो वित्तावानं यज्ञं चिख्वेमिरदेवेभिः । चिर स्तवाच विपत्ते ३ 
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इन्र सोमा" युता मे तव प्र यन्ति सत्पते । क्षयं चन्द्रास इन्दवः ॥ ४ 
दधिष्वा जढरे सूतं सोममिन्द्र वरेण्यम । तव युभास इन्दवः ॥ ५।१ 


दै हन्द ! तुम ामनपे" पूं करने वले हो । इव संस्कारिव सौम फ 
निभित्त हम तुम्हारा श्राद्वान करते दं श्नानंददायक शश्र मिधिठ मघुर सोम 
कीणान करौ॥१॥ है इन्द्र! तुम हुवो दवारा स्तु्िक्रिये यषुष्ौ। यद 
ष्वाना हु्रा सोम बुद्धि को वदने वालाह। इसे पीने कीच प्रकट करते 
हए हस वृक्ष करने वाले सोम से श्रपते उद्र कौ साच ॥२॥-दे मर्ण फ 
स्वामी इन्दे ! समस्त यजन योग्य देवतार्भों क सदि हमरे हस दम्ययुनः 
यक्ञको भले धकार बदरा ॥३॥ हे सत्य के स्वामी ह्र! हमरे दाय 
द्विया हश्रा भरसन्नताप्रदे, तेजयुक्तं निष्प्र सोम तुम्हरि ग्द्रमें प्रदिष्टौ 
रश ते धारय क्रो॥४॥ हे द्ट्! यद निष्प्रसौम सगङेकिप 
वरण करने योग्य है । इसे भ्रपते उदर मै रपो । यष चर्यं उज्ज्य सोमरस 
पमार प्राथ स्वगं लोर मे निवासत करतः है ॥ ‰॥ {4} 


गिर्नैखः पाहि नः घतं मवोर्घाराभिर्यते । इनदर त्वादातमिचशः ॥६ 
रभि चुम्नानि वनिन इन्दे" सचन्ते श्रक्षिता । पीत्वी सोमस्य वाष्प "७ 
श्र्वावतो न श्रा गहि परावतश्च चरवरहुन्‌ । इमा जुपस्व नो गिरः । ८ 
यदन्तरा परावतमर्वावतं च हूयसे । इन्द्रह्‌ ततश्रा गहि ॥€1२ 


हदन्द्र! यम स्तुतिके योग्यो । तुम धद्वादक सोमष्टीधारासे 
हर्धितष्टोतेष्ठौ। हमारे दस सुसिदध सौम का पान करो । तुम्बर दवारा एदि 
कौ प्रात हा घ्र मकौ मिलता ६॥६॥ देवनार्धो शा यश्षकने याल 
फ उज्ज्वल, धद्ठय्य, सौमयुक्त हिय इन्द्र॒ के सम उपस्थि होतो ६ । 
दन्देय सोम पीकर मदते ह॥७॥ दै इन्द! तुमने एत्र कानन च्विः 
था। धम पसया दुर्‌ जर्हा कीषहो, वीं से हमारी भोर धवि ष षमारी 
स्तुति फी स्वीकार करौ ॥ष॥ हे दन्द! कुम दूर, पान धर मपय पदेरमें 
शृदापु जये हो । दसनय मे सोम पीने ङे निनि प्राप्नो धष् 1 र 
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४१ द्ध ¢ व 
( प्ववि--विश्वामिन्रः । देवता~दनदर । चृन्द--गायत्नी ) ` 
प्रात न इन्दर मद्रयग्धूवानः सोमपीतये । हरिभ्यां याह्यद्रिवः 1 १ 
पत्तो होता न ऋत्वियस्तिस्तिरे ्वहिरानुपक्‌ । ग्रयुखन्प्रातरद्रयः ।\२ ` 
दमा ब्रह्य ब्रह्मवाहः क्रियन्त श्रा बहिः सीद । वीहि शूर पुरोन्भशम्‌ ॥३ 
रारन्यि सवनेप्र ण एषु स्तोमेषु वरत्रम्‌ 1 उक्थेष्विन्र गिवंणः ॥ ४ ` 
मतयः सोमपामुरुं रिहन्ति शवसस्पत्तिम्‌ । इन्द्रं वत्सं न मात्तरः ॥ ५।३ 
हे वच्रिन्‌ ! होवा्थो दवाय च्ुलाणु जाने पर हमारे हस यत्त मे श्रपने 
मर्व के सदित सोम-पान के निमित्त श्राघ्नो ॥-9 ॥ हेन्द्र ! स्वक दील 
पम्दारे श््ाह्धान के निमित्त दमि यज्ञम वेड हं । परस्पर मिला कर ऊच 
चिद्काये गष हे । प्राततः सवनम सोम सिद्ध केलिषु पपार मीप्रस्तुतर्द। 
दसलिये सोम पीने कोय श्राश्नौ ॥२॥ दे दन्द! तम स्तुति द्वारा राक्ष 
होते दो । दम छम्हारा स्तवन करते द) इस यक्त में ऊुशं परं विराजमान 
दीश्रौ । ठम वीरदो। हमारे द्वारा दिए गए पुरोडाश का सेवन करो ॥२॥ 
दे इन्द्र! तुमव्त्र को मारने बाले श्रौर स्तुति के योग्य दौ । हमारे यन्न के 
सव्न-त्रय मे उच्चारित स्त॒तिर्यो मेंच्परक्त दोश्रो॥४॥ सौम पीने वाले, 
वल के स्वामी, महान्‌ इन्द्रं को, गौरो द्वारा बचु्दो को चाने के समान्‌, 
स्नुतियौँ चाय्ती हे ॥4॥ {३}. 
स मन्दस्वा ह्यन्वसो राधसे तन्वा महे । न स्तोतारं निदे करः 1 ६ 
वयमिन्द्र त्वायवो हविष्मन्तो जरामहे । उत्त त्वमैस्मयुवंसो 11 ७ 
मारे भ्रस्मिटि मच ह्रिभ्रियार्वाङ्‌ याहि । इन्द्र स्वधावो मत्स्वेह 11८ 
म्र्वाञ्चं त्वा सुखे रथे वहतामिन्द्र कैरिना । घृतस्नू ्वाहरासदे । ६।४ 
दे इन्दर! धन दने के निसित्तद्स सोम द्वारा ध्रपने शरीरको पृष्ट 
करो 1 युक से स्ति करने वलते की कमी निन्दानदौ॥६॥ हेदृन्ध! | 
हमे तुम्दारी कासना करते इए दवि-युक्त स्तुति करते द) तुम हवि म्रद 
करने के निमत्त मारी रद्टा फरो ॥ जगा. हे दन्द! तैम प्रपते शर्धोसेरम 
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शस्व ही। वने धोरो कौ हमसे दूरन सौलो । हमरे पास भाधो । हसं 
गकेमेसीमसेष्पंप्राप्तक्तो॥त॥ दै दन्द !श्रमके स्वेदते युक तुम्हे 
मेदे केरा वाले श्रव, तुम्हारे दैवने योग्य इय ङश के शासन फ सामने सुख 
दैने वाले रथे ले धातं ॥६॥ {४} 


४२ शक्त . 
( ऋपि-रिश्वागरिग्रः । देवव--दन््ः ! घन्द--गायग्री ) 
जप नः सुतमा गहि सोममिन गबराश्लिरम्‌ । हरिभ्यां यरते श्रस्मुः॥ 
तमिन्द्र मदमा गहि वहिः ग्रावभिः सूतम्‌ । कुचिन्त्वस्यं दृप्णवः ॥ : 
इन्द्रमित्था गिरो मभाच्छगुरिपिता इतः । श्राधृते सोमपौतये ॥ ३ 
षरं सोमस्य पतये स्तोगैरिह्‌ हवामह । उक्येमिः कुविदागमत्‌ ॥ ४ 
इन्र सोमाः सुता इमे तान्दविष्व शतक्रतो ) 
जये घाजिनीवासो ॥ ५1५ 
है इन्ध हमारा सीम दूध मिलाय दृ सुसिद ६ । टस समीप 
धारौ । पम्हारा रय धके सदिव हमसे मिलने की इष्दाफरतादै॥ १॥ 
हदे ! पाया्यो से पृष्ट कट टाना गया यद सोम दुरा पट रसा दै । घुम 
दका सामीप्य प्रप्त श्ये। पुम इसे वेष्ट मात्रा में पीकर वृति शो प्रा 
श्री ॥ ५ हमातै स्तुति स्प धाणीडृन्दके निमित उष्वारिव ठी इर 
सोमपाने लिपु श्नद्रक्ा चाद्वान फरठी हु, यसतनस्यानसे लक्षय 
का सामीप्य प्राक षरे ॥॥ स्वो््रो सथा पराततीय स्तुखिवों दारा यक्षम 
सौम दान फ निमित हम इन्द्रा आद्वान कर्वे ६1 वे पटुत पार पद्ान 
स्पिगपु षनद्रहमदि यह से पथषे॥४५४॥ दै दद्र! तुम सैकोश्मोते 
युक्त दी । तम्दरि निमि यद संस्कारिव सोम प्रस्तुठ हं । से धपने उदरमं 
ध्रारण कसे हमारे लिपु च चया घन प्रदान रो ॥९॥ {<} 
विषमा हि स्वा धरञ्जयं दाप्‌, दधृषं क्वे ! रघा तै सुम्नमोप्रहे ॥ ९ 
द्ममि् यवाशिरं यवाशिरं च नः पिव 4 श्रायत्वा वृपरमिः सततम्‌ ॥ ५७ 
तुम्येदिनद स्व श्रोग्ये सोमं चोदामि पीतये 1 एष रस्ते हदि 
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यस्य मदे च्यावयसि प्र कृष्टस्य मदे श्रप गोधा ववयं ॥ ७ 
शुनं हेम मधवानमिन्द्रमस्मिन्भरे नृतमं वाजसातौ । 
शृण्वन्तम्मरूतये समत्सु ्नन्तं वृत्राणि सल्जितं घनानाम्‌ ॥ ८ \ ७ 
है दन्द ! पते युष युक्तस्य द्वारा हमरो प्रात होमो । यह पुरान 
कालीन सोम तुम्हरे निमित्त ही तैयार हुवा रै । सुम थने प्रिय मिग्र रूप 
द्श्चको दुरो के सामीप सोलो ) यह शच्विग्गण घोम-पान फे निन्नित्त तुम्हारा 
श्वान कर रदे ॥१॥ देदृन््र! दै प्रमो! तुम सभी प्राचीन मनुष्यो 
फो लांघ कर्‌ यर्हा श्रो । च्रपने श्रश्च के सदिव यहां श्राकर सोमपाने करो । 
हमारी शस प्राथना परर ध्यानदृो। यह मिव्रता की कामना वाली स्तुतिर्यौ 
स्तोतारो के सुख से उच्चारण की जाती हुई" तुम्दं बुलादो ६॥२॥ द 
दश््र {तुम प्रकारामान हो 1 हमरे चघ्न को वद्राने पाले स यत में चपने 
परध्रके सहित शीघ्र प्रधारो । पृठ-श्रष से युक्त हवि षिव सोम पीनेफे 
निमित्त स्तुत्यो द्वारा तमं षले ६ ॥३॥ दे न्द! त॒म्हरि सेवन कम॑ 
सम॑ सुन्दर धुरा युक दोन भिग्र-रूप रमणीय धश्च तुम्हे यज्ञ स्थानष्टो 
पराप्त फरति हं । मुने इष्‌ धान्ययुक्त सघन का सेवन करते हुए तुम मिव्र-माव 
से्ठम स्तुति करने वालो शी स्तुति सुने॥४॥ दे हन्द! सुमे मसुरप्योषी 
रा करने फी सामथ्यं प्रदान करौ । तुम सोम से युक्तः रते हो । सुभे षम 
षा ्ाधिपत्य प्रदान करौ । सुभे पि वना च्रीरसोमके पीते के पौग्य 
भनति हुए कमी भी कय नहोने वालाधनदो॥॥ ददन रये 
जते ए महान्‌ श्र तुम्दे हमारे सामने लें । तुम श्रमीष्ट पंक हो । पहार 
शरश श्रयो का नारा कटने षालेहे। दन्दके इदार्थो के धलतेहएवम्थ 
द्विसार््चो की परिधि मे चलते हुए ाकारा-मागं द्वारा मारे स म 
है॥९॥ हेष! ठम सोम फी कामना करते हो । तम स्विव भ्त नि 
घले चौर पापाय द्वारा सिद्धङ्किप्‌ सोमको पौन षते € = 
तुम्दि निमित्त सरोम लाता ६ै। सोम से उर्पतहपे इद्र ` - 
वले स्यच कौ धराशावी करते षो ० देइ (क 


युद्ध मे उम्साद से वदते हो 1 धन पौर दशवयं से 
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रि चो बात इन्दर श्चपते हा्यौ मै हरे श्ख धारण करते हएरग्रभोष्ोनष्ट 
ने चाल चन्र उठत ट ४.४ ॥ इट ने उस्यवल, दुग्धादि द्वाराभिध्नि् 
पथा पाषाणो द्वार निष्पत्र सोम णो प्रकट दिया । उन्दने प्रश्रो साय 
तेकर पणिवों द्वात उुरषद्‌ हृदं गौ्धो को बाहर निकाला ५९ [८] 
४९ सक्त ॥ 
( श्वपरि-विश्वामिव्रः 1 देवता-दन्द । दुन्द-द्व, भनुष्डुप्‌ ) 
ध्रा मनद्र॑रिनद्र हरिभिर्याहि मप्ूररोमभिः। ध 
मात्वा के चिन्नि यमन्वि ने पादिनोति धन्वेव तां हि ॥ १ 
यृग्रादो वलख्जः पुरां दर्मो ्रपामजः । 
स्थाता रथस्य हर्योरभिस्वर इन्द्रो दृव्हा चिदास्जः ॥ २ 
गम्भीरं उदधीरिव कतु पुष्यसि गाव 1 
भ्र सुगोपा यवसं धेनवो यथा हदं दटुत्या इवादात ॥ ३ 
भ्रा नस्तुजं रपि भरांशं न प्रत्तिजानते । 
क्षं पक प्रलमद्धव ूनदीच्ध सम्पारणं वसु ॥ भ 
स्वेणुरिनद्र स्वराब्ट्ि स्मदष्टिः स्वयशस्तरः 1 
स वादृघान श्रोजसा पुर्टत भवा नः सुधवक्तमः ॥ ५॥ & 
दद्द! भोर ष््धौ फे समान रोम पाने थरो सापदृस यक्‌ 
स्थानक श्राह हो । जते सिकरी उवे हुए पषिर्यो ष्टो कसि हेते ह । 
से ्म्दारे मागं सें पाक हा कोई तुद न र ले । नैते मागं चलने 
धति ष्यक्ति मरभूमि फो लवोधते ई, वैसे ही तुम भी सव उपस्थित ाधार्भो 
को लाघ टर हमरे यड यं शोर पवाते ५१४ इनद्नेषृप्र कासंहाएस्ि, 
यद मेषो को चीर फा जक्ष निरि दै 1 दन्दने शत्‌, के नगते का विभ्ये 
छिपा इन्द्रं धोद ष्मो चलने के निमि हमे सामने क रथाम्द हुए 
हं। दन्नं ने रक्विरालो वैरियो श संहार क्ियादैथरे भ हेद्न््र! 
सते साघु चौर ग्याते अपनी गौर्यो को जौ भादि खाद्पदाो द्वारा प्राक्त 


कैतेरौ 


हं घमा दुम यैत जल द्वारा संभीरतम समुद @ो पूर्य कत दो, वेते ही यञ 
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कर्मानुष्डान मे रतं ` यजसान को भी उसका इच्दित फल देकर पुष्ट करो । स 
गौरः घास श्रादि को प्राक्च करती हे तया दछौरी नद्यो वदे जलाशयो कों भ्र 
करती है वैसेदी- यमे संस्कारित सौम तम को प्राष्ठकरताहै॥डे 
दे इन्द्र ! जेसेः पिता श्रयने म्यवहार छङुखल -पुच्र को घन प्रदान. करः 
है यते ही शत्रश्रो- को जोवने में समर्थ, घन प्रापि योग्य पुत्र हमको प्रदा 
करो । उंसेप्के फलोको श्ङुशकारटेढार्बोस्ि राड कर गिरादेतादहै, वः 
हमारी इच्छा ` पूणं करने वाला फत्त प्रदान करो ५४ हे इन्दर्‌ {तुम ध 
से युक्त हो । दिग्यलोक के स्वामी, उत्तम वचन वाले तंथा सुन्द्र यश वाः 
हो । बहतो ने तुम्हारा स्तवन किया है । तुसं चरपने वलसेही वदे हुषुदहो 
हमको श्रत्यन्त सुशोभित रच देने वाले वनो ॥९॥ . {९ ] 


< ` ` `. ` %६ै सूक्त 
{ ऋषि-विश्वामिच्रः । देवता-इन्द्र । दन्द--त्रिष्डुप्‌ ). ` ` 
युष्मस्थं ते वरंषभस्य स्वराज उग्रस्य गनः स्थविरस्य धृषेः । 
ग्रस्तो वंच्िणो वीर्याणीन्द्र भूतस्य महतो महानि ॥ १ 
महां असि महिष वृष््येभि्धेनस्पृदुग्र सहमानो श्न्यानु । । 
एको विश्वस्य भुवनस्य राजा स योघया च क्षयया च जनानू 1२ 
- भ्र मात्राभी रिस्वि रोचमानः प्र देवेमिविस्वतो अ्रपतीतः । 
प्र मज्मना दिवे इः पृथिव्या प्रोरोर्महो अरन्तरिक्नाटजीषी 1\ ३ 
उर गभीरं जसुषाभ्युग्र विश्वव्यचसमवत्तं मतीनाम्‌ | 
इन्द्रं सोमासः प्रदिवि सुतासः समुद्र न सवत श्रा विशन्ति ४ 
यं सोममिन्द्र पृथिवीद्यावा गर्भं न माता विभूतस्त्वाया | 
तंते हिन्वन्ति तमु तते सुजन्त्यध्वर्यवौ वृषभ पातवा उ ॥ ५1१ 
हे दन्द ! तुम धर्नोके स्वाकी, श्रभीष्ट फल देने वाले,. युद्ध में वके 
वासे, सामथ्यं से युक श्रजर, शरू को हराने घाक्ते, श्रत्यन्त युवा, क 
धारण करने वाजे, शाश्वत श्रौर ल्ोक-त्रय मे प्रसिद्धि भक्ष हो । त॒म महार 
-फताक्रंम . वदे हो?॥१॥ हे. इन्दर्‌ !.लम उम कम बाले स्या पूज्ननीयष्े। 
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तुम पने धन को सेवन करने वाले दो । श्रपने व से श्र थो फो धाततंकि 
करते हो । त॒म सम्पू विश्व कै एक मात्र स्वामी षो । म श्पुर्थोकामो 
करते हुए सज्जनो कौ उत्तम वास प्रदान कछरो ॥ २ ॥ यह इन्द्रे सौम युः 
ह । सव प्रकार से धसीमिव तया पर्वतो सै भी छ्षथिक द्द है । यह श्रकाशायु 
तथा दूषा से भी धिक वलशाली ई । यह का रौरं षटथिवी से २ 
विशाल ई चथा विस्त श्रौर महान्‌ धन्दरि से भी उर्ृष्ट दँ ॥ १ ॥ 
दन्द !.पुम धत्यन्त गंभीर एवं महान्‌ हो । तुम अपने स्वमाय से री शय १ 
ॐ प्रवि विकराल टो जवि ्टो। तुम सवं ध्यापक एवं स्तुति करम वार्जौ 
रा करम वाले हो । सैसे नदियां सुद की घौर जाती है, वैसे दी यद प्राषं 
काल पसे प्ययहव सोम सुतिद्धर्हौकर षन कीष्षोर जानेवाला ॥५ 
हिषटन्द्र! परभ धारण करने वाकी जननी के समान, सुम्दारी कामना फ 
धाज्ली, धाकाश-एथिवी सोम का" धारण करती द । पुम छामना्यो ४ प 
करने यले हो । भ्म्वयु'गण उसी सौम का शोधन फर तुम्हारे सेवन रमे 
लि्‌ उते प्रिव एते रै ॥ £ ॥ [१०] 
॥ ४७ सूर्वेत 

( च्पि-विश्वामिव्रः । देवता--इन्द 1 एन्दृ-त्रिष्ठुप्‌ } 
 मस्त्वां इन्द्र बृपभो रणाय पिवा सोममनुष्ववं मदाय । 

भ्रा सिच्स्व जटर््मध्व उमि त्वं राजासि प्रदिवः सूतानाम्‌ ॥ १ 
सजोपा इनदर सगणो मरुद्भिः सोमं पिव वरव्रहा शूर विदान्‌ । 

जदि श्र मघो नुदस्वायाभयं रुहि विश्वतो नः ॥ २ 

उत कऋतुभिकं तुपाः पाहि सोममिन्द्र देवेभिः सल्िभिः सूतं नः। 

याँ श्राभजो मस्ती ये त्वान्वहुन्ुवमदधुस्तुभ्यमोजः ॥ ३ 

ये त्वादिह्यं मधवन्नवर्धन्ये शाम्बरे हरिवो ये गविष्टौ | 

ये त्वा नूनमनुमदन्ति विग्राः पिवेन्र सौमं सगणो मरद्ध; ॥ ४ 
मरुत्वन्तं दृपभं वादृधानमक्वारि दिव्यं शाघमिन््रम्‌ । 
विदवाषाटमवते ूचनःयोग्रं सहोदामिह तं हुवेम 1 ५1 ११ 
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उपस्थाय मातरमन्नरौदृट तिग्ममपश्यदभि सोममूषः 1 

प्रयावग्रन्नचरद्‌ गृत्सो प्रन्यान्महानि चकर पुरुधप्रतीकः ॥ ३ 
उग्रस्तुरापाद्यमिभ्रत्योजा पयावनं तन्वं चक्र एपः । 

स्वष्टारमिन्द्रो जनरुपाभिभ्रूयामुप्या सोममपिवच्चमूषु ॥ ४ 

धनं हुवेम मधवानमिन्द्रमस्मिन्भरे वरृतमं वाजसातौ । 
धृण्वन्तमु्रश्ुतये समसु घ्नन्तं वृत्राणि सच्जितं धनानाम्‌ ॥ ५। १२ 

वे जल्ञ-वर्पा करने वलते, सधःजात इन्द्र हवियुक सोम के संग्रह करः 
घासे फे रक हो । सोम-पाग की इच्छा करते हुए तुम दुग्धादि से यु सो 
फो देवतां से पहिले ही पीश्रो॥१॥ दे इन्दं ! तुमने उत्पन्न होते टी 
प्यास लगने पर प्व॑त्त पर स्थित सोम लता का रस पिया था । सुम्हारी माव 
द्िति ने तुम्हारे पिता क्यप के घरमे, स्तन पिलाने से पूवं सोमरस 
षी तुम्दरे सुल में शाला था॥२॥ इन्द्र ने माठ से चन्न र्मोगा खव 
उन्होने उसके स्तन्मे दुग्ध रूप उज्वल सेम शटा देशेन किया। रात्र.भो 
को मारे के लिए देवताश दारा कामना किए णपु दृन्् शयुभो को धपते 
स्थान से हटाते हष घूमने लगे । उनके थङ्ग-भङ्ग करते हुए, दन्द े एत्र का 
संहार भादि यटुव से पराक्रम-युक्त महान्‌ कमं ध्य ५३॥ वेष्टन गात्रो 
फे्िएु भयंकर (वे पने परक्रम सेशात्रर्भोको शीघ्र हरावैद। वे 
श्मषनेरूपफो विभिन्न प्रकार का बनाने. समं षं । उन्दने पने सामथ्यं 
सेव्व्टाशो वशत मेंकर चमसमें स्थितसोम्‌कापानक्ाथा॥४५॥ दहे 
दन्द ! हे मथयन्‌ ! तुम शन्न प्रा करने वाले युद्ध में उस्साह द्वारा णद्धि ो 
भरा होते हो । सुम धन श्रीर देश्ववंसे युक, शष्ठ नेनृ्व वाजे तथा स्ुतिरयो 
फो सुनने वाक्ते हो। तुम विकराल रूप वले, भीपण युद्धम रच्रर्भोका 
नार करदे तथा धनां को जीवे हो ष श्राधय प्राप्त करने फे निमित्त हम 
~ सुग्दारा परादान करदे हं ॥ ९ ॥ ~ [१२] 
४६ घक्त 
( शपि--विचामिव्रः  देवदा-दन््र । दन्द -्रष्टुप्‌, एक्ति) 
पंसा महामिन्द यस्मिन्विश्वा आ कृष्टयः सोमपाः काममव्यन्‌ । 
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रमे वाल युद भे उ्साह केद्वारा बृद्धि को प्राह होठे हो ।तुम धरे 
पश्यं से युकू्ो। दुम भे्ठ मेनृत्व से युक्त तथा स्वुपिर्यो ॐ ध्रव 
द्रो । तुम उप्र क्म वाले दो! सं्ाम में शत्रो को विना करने में 
दो \ तुम भर्नाके विजेरा हो} हम, अाभ्रय-प्ापि के निन्त युम्हारा ५ 
करत ई ॥९॥ * 
६१५० खुक्त 
{ श्वपि-विष्ममिग्रः 1 देवा-दन्द । उन्द्-निष्टप्‌.) 

इनदरः स्वाहा पिवतु यस्य सोम श्रागत्मा तुग्रो वृपमो मस्त्वान्‌ 1 
श्रोर्यचा. पृणतामेभिरन्नैरास्य हुविस्तन्वः काममृध्याः॥ १ 
श्राते सपदू जव्रसे युनज्मि पयोर प्रदिवः श्रुष्टिमाषः । 
षह त्वा येयुरहूरयः मृधिप्र पिवा स्वस्यं सुपुतस्य चारोः ॥ २ 
गोभिमिमिषुं दचिरे सुपारमिन्द्रं ज्य्ठभाय धायसे गृणानाः 1 
मन्दानः सोमं पपिवौ ऋजोपिन्त्समस्मभ्यं पुरवा गा दृपप्य ॥ हे 
दम कामं मन्दया गोभिरख्वैश्न्दवता राघसना पप्रथश्च 1 
स्मर्ंमो मतिमिस्तुम्ये विप्रा इन्द्राय वाहः कुदिकासो ग्क्त ॥४ 
शुनं दवेम मघवानमिन्दरमस्मिन्मरे नृतमं वाजसातौ 1 
दष्वन्तमुग्रमूतये समत्तु घ्नन्तं वृत्रास सल्जितं घनानाम्‌।1 ५ । 

~ पेन्द्र हमे यज में थाकर ष सोम फो पो । मह सौम जिन 
फे निमित द६,ये वित्रच्रते पार्लोषटीद्विसा करने मे समथ॑टे)षेमः 
सुय यज्‌ करा खे फल शठे च करदे द । दे सप्यन्वस्पाप 
हमारे द्वारा प्र्पित धनन से दे वृ्ठर्दो1 दवि उनको संतुटंकरे॥ 
श्य ! ब्द यकम धुनि ऊ निमि म रथमें श्र जौद्ते ष 
भ्रायोन फाल से श्रशवंकाश्नुगमन कले वाले हौ । तुम्दारौ ोदी 
सुन्दर ६१ श्रव तुमको सवार कसा छर दस यङ्‌ मे शषा । तु 
द्म प्रकार से दध ङिष्‌ गद्‌ सोम-रस छो यहां च्राकर पौ ५२१ 
रने वाद भीष फी दर्पा करने घे था स्तुवियो से प्रसन्न क 
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न कौ स्तता त्वन्‌ श्रेष्ठत्व की प्राति के लिषएु इुग्ुक्त सोस द्वारा 
रण करते ह ।.हे दन्द ! तुम सोमयुक्त-. हौ } प्रसन्नता पूर्वक सोम को पीश्रो 
रीर स्तुति करने वालो कौ यत्त-सिद्धि के निमित्त गौरः प्रदान करो ५३. 
हमारी कामना-को. गौ. वोदे मौर श्रेष्ठ धन से पूरी करौ । धन द्वारा हमको 
मसिद्धि प्राक्च हो। हे इन्द्रं! स्वर्ग-सुख की कामना करने वाले क्म॑वान्‌ 
्रौरिको ने मन्त्रो द्वारा तुम्हारा स्तवन क्ियादहै॥४॥ हे दन्द! तम श्रन्न 
प्त करते हो \.युद्ध॒ मे. उव्साह दवारा; वदते इष्‌ घन शरोर फेय के स्वामी 
बनते हो । तुस श्रेष्ठ नेनृत्व शक्ति से धयुक्त हौ तथा स्तयो के सुनने वाले 
हो) ततम उथ कम वाक्ैहो) सं्ाम में श्रुर््रोका विनाम कर धन्‌ जीते 
दौ । हम श्राश्रय-प्राि के निमित्त लम्दारा श्राहयान करते देँ ॥ £ ॥ [१४ 9 
५१ सूक्त ‹. 
८ ्टषि--चिश्वामिन्रः । देवता--इन्द्र । दन्द--त्रिष्टप्‌, गायत्री ) 
चषरीघृतं मघवानमुक्थ्य मिन्द्रं गिरे वृहृती रभ्यनूषत । 
वावृधानं पुरुहूतं सूतरक्तिभिरमत्यं जरमाणं दिवेदिवे ।। १ 
शतक्रतुमणंवं शाकिनं नरं मिरो म इद््रमुप यन्तिः विश्वतः 1 ` 
वाजसनि पूर्भिदं तूणिमप्तुरं वामसाचमभिषाचं स्वविदम्‌ ॥ २ 
ग्राकरे वसोजंरिता पनस्यतेऽनेहसः स्तुभ इन्द्रो दुवस्यति । 
विवस्वतः सदन भ्रा हि पिप्रिये सत्रासाहमभिमातिटनं सतुहि ॥ ९ 
नृखामर त्वा नृतमं गीरभिरक्थैरसि प्र वीरमचंताः सवाधः 1 
सं सहसे पुरुमायो जिहीते नमो ्रस्य प्रदिव एक ईशे ॥ ४ 
पूर्वीरस्य निष्पिवो मर्त्येषु. पुरू वसूनि पृथिवी विभति । 
शृनद्राय चाव ग्रोपरधीरुतापो रयि रक्षन्ति जीरयो वनानि ॥ ५। १४ 
इभीषट प्रदान करके मनु्यो के पालन कर्ता, प्रंसनीय, घन, वल 

` श्रौर रेश्व्यं से निरंतर वदते इणु, स्वति करने बातो दारा बहुत्त वार बुला 

ग्‌, भ्रसरं शोभायमान रूप वाणी से सुशोभित्त इन्द्र का स्तोत्र उस्चारथ 
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करे॥१॥ हन्य सैको कमं कने वाले, मद्दूयान, जक्छयान्‌, सपार ४ 
श्रग्रणी, थन्नदाता, द्ुके नगते को ध्वे कदने वाने, युद के निमित्त 
शन्न गमने करने वा, मेध को षिद्ं कर जल गिराने घाल, धन-दान 
करने बाले, राप्ररभरोको दराने बाले तया स्वण-लाम कराने पाल द । उन 
श्न फो हमारी स्तुतिरूप वाकी प्रा््टो॥२॥ हृद फीर्यपे्रमे सभी 
स्ठुवि कतत ६ । वे श्च्रथोके वल को नष्ट कलेष्धे। वे द्वदयप्व॑रु क्षी 
ह स्तव्य का द्वष्दर ररते ह ( ये यकरण यजमान घर में सीम पौ 
परमानन्दे राक्ष करते ई । हे विश्वामित्र! मरद्गण कौ साय लेकर रष्रभों 
का विना करने वारं इन्द का स्नचनकमे ५३१५ ष हन्द ! तुम पररठमी 
चथा मनुष्यो फे गायक हो । द्यो द्या संवापित दुषु श्वर तु्दारी स्तुति 
मर्त से भले प्रषार पूजा करते 1 तुम वृचर-संहारक फा मं पल फे सदि 
जाति षो। वे प्राचीन म श्रलन के स्वामी ई दमलिषुर्मउनद्न्द 
कोष्ट प्रणाम करता हु ॥४॥ दन्द का थनुशामन मनुप्यौ मे प्यापरू द 
उनके निमित्त ष्ठी एथिवी महान्‌ देशव धारण कठी ६ 1 दन्द फी धकामे 
सूर॑ श्रौपधिरयो, जले, मनुप्यो श्रौर शषौ के उपभोग्य चन्न की रछा पातत 
६।॥६॥ । {१६} 
पुम्यं ब्रह्माणि गिर्‌ इन्द्र तुभ्यं सत्रा दधिरे हरिवो जुपस्व 1 

योध्या पिरवकषौ त्ूतनस्य सते वसो जरिक्भ्यो वमो घाः ॥ ६ 

इन्द्र मत्व इदं पाहि सोमं यया शायति श्रपिविः म्रुतनस्य 1 

तव प्रणीत्ती तव धुर शर्मन्ना विवासन्ति कवयः मुयना. ॥ ७ 

स वादान इद्‌ पाहि छो मरद्धिरिने सनिभि. सुतं सः । 

जातं यत्वा परि देवा श्रशूपन्महे भगाय पुर्टत विवे ध 

्रष्तू्य मस्त श्रादिरेोमन्दनिन्रमतु दातिवारः । 

तेभिः साफ पिवतु वृ्सादः सृतं सोम दागुपः स्वे सयस्ये ॥ & 

ददं छन्धोजसा सुतं रायाना पतते । पिवा त्वक्च निर्चेगः ५१० 

धस्ते भ्रु स्वधामसत्सुते नि यच्छ तन्वम । स स्वा ममतु मौम्यम ११ 


~~ 
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प्रते श्रशनोतु कुक्ष्योः पनर ब्रह्मणा शिरः। ` 
“ प्र वाहू जर राधसे 1 १२1 १६ ` 


दे इन्द ! दुम श्रश्ववान्‌ दो, च्छवििग्गण तुम्हारे निमित्त स्तौर्घो को 
धारण च्छते दै, तुम उन्दँ महण करो 1 तुम सव को निवास देने वाले मित्र 
स्वरूप हौ ! इस .नवीन दवि को स्वीकार कर स्तुतति करने वालो को रन्न 
प्रदानकरो ६१ हे मस्दूवान्‌ इन्द्रं ! जि प्रकार तुमने शर्यावि के यत्त में 
सोम.पान किया था, उसी प्रकार इस यक्त मे मी करौ! वम वीर हौ । तुम्हार 
रुहरने फे स्थान मं सेधावी यत्तका दधि द्वारा वम्हासी सेवा करते हं १५५॥ 
हे द्द !सोम की इच्छा से ध्यपते भित्र मरतो कौ साय लेकर हमि इस 
यक्त में सुसंस्कात्ति सोम कां पान करो । तुम को पुरुवंशिरयो ने बुलाया.था 1 
वुम्दारे उत्पन्न हते ही सव देवतार्रो ने महाघ्षमर के निमित्त वुम्दं प्रतिप्ठित 
क्रियावा॥य८१॥ हे मरुद्गण ! जल को प्रसिति करने के कारण इन्द्र तुम्हरे 
मि्र चने दं! उनको तुमने प्रसन्न कियाद्वै। वे, बृन्र का संदार करने वाले 
इन्द्र॒ विदाता यजमान के धर मे सुसिद्ध. किए गए सोम को तुम्हारे साय 
चैड कर पान करं ॥8॥ दे इन्द्र ! तुम धर्नां केददश्वरदहौ। सुम इच्छापूरवंक. 
शस सोम को श्रपने वलसे शीघ्र पीथो ॥१०॥ दे रन्द्र! तुम्हारे नियित्त 
जो च्न्नयुक्त सोम संस्कारिति क्रिया है, श्रपते मन को उसमे लगीश्रो । त॒म 
सोम-पान करने के पात्र हौ । यह सोम ठंरम्दे श्रानन्दित करे ॥ १११ दे डइन्द्रं! 
; वह सोम तुम्दारी दोनों ङकियो मे व्याक्ठ हौ! स्तो से युक्त दुश्रासोम 
` तुम्हरे शरीरमें रमे । दे वीर! वद तोम धन क निमित्त दुम्दारी दोनों 
वाह्य को पुष्ट वनि ॥ २२1 { १६] 


५२ ष्क्तः 
( च्यि-पिक्ामित्रः) दैवता-इन्द्रः 1 दन्दु-त्रिष्टुष्‌, गायत्री, जगती >) 
यानावन्तं करम्मिणमरुपवन्तमुक्िनम्‌ । इन्द्र प्रातुजु पस्व नः ॥ १ 


पुरोच्य॒ं पचत्यं जुपस्वेद्धा गुरस्व च 1 तुभ्यं हव्यानि सिते ॥ 
परोदय च त धसे जोववाये शिर द । ठन -भपाा 11 2 
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पुरोव्यां सनश्रुत प्रातःसावे जुपस्व नः 1 इन्र कर्तुहि ते बृहन्‌ ॥ ४ 
माष्यन्दिनेस्य सवनस्य धानाः पुरोगा्मिन््र कृप्वेह्‌ चारम्‌ । 
भ्र यत्स्तोता जरिता त्र्यो दृपायमाण उप गोभिर ॥ ५1 १७ 


„ हदन्द्र} यव मिधित, ददी, सत्त, चौर शुरोढाश से युक्त पार 
द्वारा प्रस्तुत मदे सौम को प्रातः सवनम प्रहणक्रो॥१॥ देषन्द्, 
परिपक्व पुरोदाश कामण करो । यदह यन्न-योग् पुरोडाश तुम्हारे निमिर 
रस्तु दोरा ६॥ २॥ हे इन्द्र ! हमारि इस पुरोडाश को ग्रहण करो । हमार 
स सुनने योग्य वाणी कौ पन्ने प्रेमी पति के समान सेवनष्ट्रौ॥३। 
हन्द ! तुम प्राचीन काल मे धिख्यात हो। हमार पुरोदाश फ प्रात.सचन 
मे मरण करते हुए श्रपने कमं मे महत्ता प्राक्ठक्टो॥४॥ हदन्द्र ! मध्य 
सयन वाले यवादि युकृ श्रेष्ठ पुरोटाश छो य्ह पधार क सेवन करो । तुम्दार 
सेवफ स्नुतति के निमित्त उत्क॑खिव रहते ई 1 तुम्हारी सेवां फे लिपु हर उधर 
गमन फरने वाले स्वोवा धोष्ठ मन्त्रो से जव तुम्हारी उपासना करते रै, तभी 
तरुम पयराशद्रि को प्रण करते हो ॥ ‰ ॥ [१५ 
हतीये धानाः सवने पृरष्रत पुरोन्यशमाहृतं मामहस्व नः । 
ऋभूमन्तं वाजवन्तं त्वा कवे प्रयस्वन्त उप शिक्षेम धीतिभि.॥ ६ 
पूपण्वते ते चकृमा करम्भं हरिवते हर्यश्वाय धानाः । 
श्रपूपमदि सगणो मरुः सोमं पिव वृत्रहा गर विद्धान्‌ ॥ ७ 
प्रति घाना भरत तूयमस्मे पुरोव्यशं वीरतमाय नृणाम्‌ । 
दिवेदिवे सहशीरिन् तुभ्यं वर्धन्तु त्वा मोमपेयाम पृष्णो ॥ = । १८ 

हैन ! तुम्हारी वहु ने स्वुति फी ६ 1 तुम तौषरे सवन में म 
मूले यवादि युक्त पुरोदाश का सेवन करो! तुम श्यमुर्योसे युक्त तथाध- 
श्रौर प्र सेयुक्छ ष्टो 1 हम रविर्यो से युक्तस्ठोत्रो द्वारा तुम्हारो पूना करते 
६॥६ द इन्दर! तुम पूषादेवठा से यु्छहौ। तुर्दरि लिपु हम दिः 
मिभ्रित सत्त, सयार फरते ई । तुम श्श्ववानू के निमित्त हम भूना हुश्रा जौ 
भ्रस्दुठ कसते ६। मभ्वूगख के साय प्राखूरं परोटार प्रह करो । तममे वरर 
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को मारा था। कुम मेधी हे इस सोम का पनक्से ॥७॥ है 
प्रध्वयु्रौ ! इन्द के निमि सुने जौ भ्रस्वेत करौ । यह नायको मे मदान्‌ 
ह । इन्दे युरोडाशदो। है डइन्द्र ! चम शच््रोको दूर करने वाले दी । तुम्हार 
निमित्त नित्य प्रति की जाने वाली स्तुतिं सोम-पान के कमं में तुम्दर 
प्रस्लाह्िति करं ॥८॥ [१ 
५२ सक्त हि 
( छषि-विश्वामित्रः । देवत्ा--दन्द्रापचततो श्रादि । देन्द्‌--चरिष्टुप्‌, 
श्रनुष्टुप, जगती, गायत्री ब्रहती ) 
इन्द्रापर्वता बृहता रथेन वामीरिष ग्रा वहतं सुवीराः । 
वीतं हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्धेथां गीभिरिव्यया मदन्ता ॥१ 
तिष्ठा सुकं मघवन्मा पररा. गाः सोमस्य नुत्वा सुषुतस्य यक्षि । 
पितुनं पुत्रः सिचमा रमे त इन्द्र स्वादिष्ठया गिरा शचीवः ।। २ 
शंसावाध्वर्यो प्रति मे गृणीहीद्धाय वाहुः कृणवाव जुम्‌ । 
एदं वह्यं जमानस्य सीदाथा च भ्रदुक्यमिन्दाय. शस्तम्‌ । ३, 
ज येदस्तं मधवन्त्सेदुं योनिस्तदितत्वा युक्ता हरयो वहन्तु । 
यदा केदा च सुनवाम सोममग्निष्टू दूतो घन्वाद्यज्छं 11४ 
परा याहि मघवन्ता च यादीन्द भ्रातरुभयत्रा ते प्रथम्‌ | 
यत्रा रथस्य ब्रृहुतो निधानं विमोचनं वाजिनो रासभस्य ।॥ ५1१६ 
हे इन्द्र! हे पवेत ! श्रपने श्रेष्ठ रथ परर उत्तम संतान युक्त श्नन्न 

लाश्रौ ! तुस प्रकाशमान हो । हमि यक्त सं आकर हवि-सेवन करो । द्विर्यं 
दवाय पुष्ट दोतते हए हमारी उत्तम स्तुत्तियो से शरद्धि को प्राप द्रो \१॥ 
हे इद्र ! कुचं समय त्तकं दस यत्त स्थान में सुख से रदो । हमि यकस 
लाश सत । रससीय निष्यन्न सोस-रस द्वारा हस बम्हारा यत्त करते दं 1 
त॒म श्मव्यन्त वली हौ 1 पिता के वख को मीडे वचन बोलता हृ्रा वालक ससे 
पकड कलेत्ताहं, चसे ही सुन्दर स्तोत्रां द्वारा हम तुन्दरि वं को पृकद्ते 
है॥२॥ दे धध्वदयुश्यों ! दम दोनों उन दन्द की स्तुति करेगे । तुम्‌ हमको 


[गा 
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सदपदेश करो 1 दम इन्द्र फे प्रत्त श्रद्धावान्‌ हुए उनक' स्तवन कतः 
यजमान के कुरा रूप श्रासन प्र विराजमान रहोभ्रो 1 हमारे द्वारा प्रदत्त उक 
( स्तुति) दृद्रके लिषु श्वाकपिंत्त करने बालादो॥1॥ दे दन्द! खी ₹ 
भुर फा वास स्थान ई 1 रथ युक्त शच तुमको उख गृह में पटुचाये । इ 
जब कभी तुम्दारे निमित्त सीम कौ संस्कारवान्‌ फर, तवर हमरे द्वारा श्रभिपित् 
प्रम्निदूतस्प से तुमी प्राक्ठददो ५४) दद्दर! चुम दृरदेशमेगम 
यर्ते हुप्‌ मारे यदहं पधरारौ 1 नूम सब का पोपण करने वालि हो तुम्हा 
प्रयोजन दनो स्थानो पर ६1 ज्सि घरमे षी है, यहाँ सोम दै । तुम रथ प 
घ्रारोदण कर धर को प्रात दोकर घोदों को सोल दौ ॥ ९ ॥ { १६] 

श्रपाः सोममस्तमिन्द्र प्र याहि कस्याणीर्जाया सुरणं गृहे ते । 

यरा स्थस्य शृतो निधानं विमोचनं वाजिनो दक्षिणावव्‌ ॥ ६ 


इमे भोजा शद्धिरसो विरूपा दिवस्पुत्रासो अमूरस्य वीग. 1 
विश्वामिच्रामे ददतौ मघानि सदख्रसावे प्र तिनन्त प्रायु ॥ ७ 
सूप॑रपं मघवा योमवोति माया कृष्वानसतन्वं परि स्वाम्‌ 1 
धियंदिवः परि मुह्तेमागास्स्वमन् रनृतुपा ऋतावा ॥ ८ 
महा बर्प्देवजा देवजूतोस्तभ्नास्सन्पुमर्व नृचक्षा । 

" विदवामित्रो मदेवहत्सुदासमग्रियायत्त कूशिकेनभिग्नद ॥ & 
हंसा इव एय दनोकमद्रिभिमेदन्तो गोभिरण्वरे मूते सचा । 
देवेभिर्विप्रा ऋपयो नृचक्षसो वि पिवधघ्वं वुशिका. माम्य मधर ॥ {०।९। 


देष! तूम यद रर कर सोम पौश्रो। मोम पोक्रद्धीषत्का 
गमन करना 1 सुम्हरि गृह मे सौमाग्यवती सुग्मणोयायी द! तरम ताग 
के निमित्त रथ पर घवो श्रौर वहां श्रो को विपुनः श्म॥६॥ ह टृनट्‌। 
यद “भोज भौर सुदास" राजाकी श्रोरसयने कने ६ । यद ध्रद्निशा 
*मेवाविधि* श्चादरि विविध स्प वाले ई । तरयनार््ो मे श्र्न्व वल ग 
पन्ने मस्दूगणय शश्वमध यत्त मंमुमः श्व्िशवामिव्रः को महानधनर्क र्ध 
खद्क्ठो दावे ॥०॥ इन्द्र जयो दस्दा क्लेद, दमा हीस्पवनाद्रत 


¢ 
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द! वे श्रपने देह को साया द्वारा विविध रूपका बनाने में समथ है! वे 
चऋछनुर्रो को प्रेस्ति करने वाले होकर भी सोौम-पान करने में किसी श्तु 
विशेषं का ध्यान नही रखते । वे श्यपनी ही स्तुतियों दारा इुलाये जाकर तीनो 
सवर्न सें पर्हैचते रै ॥८॥ श्र्यन्त समर्थं, तेजस्वी, तेज को उद्पन्न करने 
चाले, श्रध्वयु चादि को उपद्रेश देने चाले '्चिश्वामिच्रने अल से पूण 
सागरकैवेगको व॑ध दिया 1 जव उन विश्वामित्र ने ^“पिजवन-पुत्र सुदास 
को यज्ञ-कर्मं मे लगाया तव -इन्द्र ने कौरिको ॐ प्रति श्रपना उन्तम भ्यवहार 
व्यक्त क्रिया॥ 8 ॥ हे विद्धानो { दे परमहंसो ! दे ययियो! हे सव को देखने 
चालो ! तुम यक्ञातुष्ठान मेँ पाषाणो से सोम के संस्कारित होने पर स्तुतिरयो 
-से देवतारश्ोको प्रसत्र करो! दसो के ससान श्लोर्को का उच्चारण करो 
देवताश्च के साथ सघुर सोमरस पीश्रो॥ १०१ [ २०] 


उप प्रेत कुशिकाश्चेतयध्वमश्वं राये प्र मुच्रता सुदासः। 
राजा चतरं जद्घनत्प्रागपागुदगया यजति वर स्रा प्रथिव्याः ।॥११. 
य इमे रोदसी उभे ग्रहुमिन्द्रमतुष्टवम्‌ ! ` 
विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं भारतं जनम्‌ ॥ १२ 
विश्वामित्रा ्ररासत ब्रह्य द्धाय वच्िणे । करदिन्नः सुराघसः ॥। १३ 
किते कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरं दुद न तपन्ति धर्मम्‌ । 
ग्रा नो भर प्रमगन्दस्य वेदो नेचाशाखं मघवन्रन्धया नः ॥ .१४ 
सपर्षरीरमति वाधमाना बृहन्मिमाय जमदग्निदत्ता ! 
रा सूर्यस्य दुहिता ततान श्रवो देवेष्वमृतमयुरयम्‌ ।। १५। २१ 

हे कौषिको ! तुम शरश्च के पास जाकर उसे उततोजना दो । “सुदास 
राजा के घोडे को धन के निमित्त छदो 1. इन्द्र ने धिश्च करने वाले चृत्नको 
पूर्व, पर्चिम, उत्तर मं संहार किया । “राजां सुदासः श्रेष्ठ भृ भाग में यजन 
कमं करे ॥११॥ हे कौशिको ! हमने श्राकाश-प्रूथिवी के संहयोग सेन 
कीपूजाकीहै। स्तुति करने चाले विश्वामित्र का इन्द्रे कै प्रति कहा गया स्तोत्र 
भरतर्वियो की रक्ता करे ॥ ९२1 विश्वामित्र कै वंशजो ने वन्रधारी दन्द 


1 
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का स्तवन दिया. ६ै।वे न हमको श्रेष्ठ धन से सुशोभित करं ॥ १३ 
हेद्‌! “कोष्ट लोग, जोकि नार्य ई, वे मौभ्रोंका य्या उपभोग का 
दै {वेनतोदुग्य दी प्राप्त करते षट धरत हौ निकालते दै! है दन्द {र 
मौ्रोकौहमरि पासे श्राश्नो । श्रपिक धन प्राह्ठकएनेकीश्राणासेध 
उधार देने बार्लो के धनो को भीष्मे प्राक्त दराग्मो 1१४ दग्नि व 
सैवन्य फरने वाले पियो द्वारा सूयं से प्रान कर हमको दु गं शरक्ञान प 
हटाने वाली, रूप भौर राष्द से युक्त, लपर्ती इई याणी शब्द द्वारा तान उ 
प्रकट करती ह । सूयं की दुदितो वाणी यष्रत सूप प्रग्र ा विस्तार फ 
दै॥१९॥ [ २१} 
सपं रोरमरतूयमेभ्योऽधिश्रवः पाच्वजन्यातु कृष्टिषु । 

सा प्या नव्यमायु्टधाना,यां मे पलस्तिजमदग्नयो ददुः ॥ १६ 
स्थिरौ मावो भवतां वौब् रक्षो मेपा वि वहि मागुगवि यारि! 
इन्रः पात्य ददतां शरीतोररिष्टनमे श्रभि नः रुचस्व ॥ १७ 

यलं येहि तद नो वलमिन्द्रानदत्पु नः। 

वलं तोक्राय तनयाय जीवसे त्वं हि बलदा श्रसि॥ १८ 

श्रमि व्ययस्व खदिरस्य सारमोजो धेहि स्पन्दने श्विशपायाम्‌ 1 

श्रक्ष वीष्टो वीस्ति वीद्स्व मा यामादस्मादव जोहिपौ नः॥ {€ 
श्रयमस्मान्वनरस्पतिर्माचदहामा च रीरिषत्‌ । 

स्वस्त्या गृहेभ्य घ्ावक्ता भ्रा विमोचनात्‌ ॥ २० । २२ - 


लपश्ठी हूर गच-पद्य रूपिणी वाणी सर्॑त्र विद्यमान कान स्पश 
कोम प्रदान करे । दीधनीवौ पिरयो ने जिस वाणी को सूर्यस प्राह व 
हमको प्रदान छ्िया है, षह सूयं फौ दुदिवा वाणी हमको नया जीवन भरदा 
षरे ॥ १६॥ दोनो पभ स्थिर होचनो।घुरा चद ष्ठो । जिसमे दण्डन 
मदो ।लुध्राद्टन जाय । दोनों कोते उपदे" नदीं । वेद्ध रथ कौ भिर 
से पले ही यवाये । हे शरिष्नेमि रथ ! तू हमको मद्गलमय मायं षर 
जहा हया सदा प्राह हो॥ १७1 हे न्द्‌ { तुम धष्यन्स चदवान्‌ हो 
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प्रधा नहा करवा ॥ ३३ ॥ द दन्द ! यदह मरव्॑तो पार्यक्य यान्ते दभ्ौर 
मेल भी जानते ह। ये युद्ध दाल में प्रिव चच के समान घुष रो परषवंपा 
का घौप फते हं ॥ २४॥ [९१] 
४४ सूक्त [ पाच वां शरदुवाक ] 
( छषि--प्जापतिग्ववामि्रौ वाच्यो या । देवता--विस्वेदेवाः । 
घन्द--ग्रिष्टप्‌, पक्ति) 

मं महे विदथ्याय धूपं दाश्वल्छरतव ईढ्याय प्र न्र्‌: 1 
स्णतु नो दम्येभिरनीकैः एोत्वग्निदिव्यैरजस्ः ॥ १ 
महि महे दिवे प्रचा पृरयिव्यं कामो म इच्छन्नरति प्रजानन्‌ । 
योहं स्तोमे विदथेषु देवाः सपर्यवो मादयन्ते सचायोः ॥ २ 
मुवोच्र तं सदसी सत्यमस्तु महे ए एः सुविताय प्र प्रुत्‌ 1 
दं दिवे नमो भ्न पृथिव्य सपर्यामि प्रयमा याभि रत्नम्‌ ॥ ३ 
उतो हि वां ूर््या श्राविविद्र श्ूतावरो रोदसी सद्मवाचः। 
नरदिचदां समिये शूरसातौ ववन्दिरे प्रथिवि वेविदानाः ॥ ४ 
फो श्रद्धा वेद क इह प्र वोचद्देवं श्रच्छा पण्या का स्मेति । 
ददृश एपामवमा प्रदासि परेषु या गुद्धे णु व्रतेषु ॥ ५।२८ 

दप्ययन खूप मंथन द्वारा प्रतिपाद्विव स्तोद्र स्तुवि के योग्य ६ । इसका 
मष्ानू य मे मारंवार उष्च्य स्या नाग द । पने घर तिज से परिप्रं 
ष अग्निदेव त स्तोत्र क्छ रवण करे । ये चने दिम्य तेत से निरन्तर पूं 
रहते टु मारी रतुतिरयो पर ध्यान द॥¶॥ हे स्दुत्िकर्या ! तुम श्रााश- 
थिवी यी -भप्यन्ठ एक्ति फो सममे हुए उग्ह पूजो ।  सम्पृं मोमो क 
कामना फसा हूः} मेरा मम क्तव योर जादा ६ । श्रये श्चन को कामन। 
धासे देवपण मलुप्यों ॐ वतो में जाङूर धाऊारा-परभिवो सने पूणं एरते इ 
चानन्द भात. करते ६॥२॥ दे भारत, श्थिवी ! लुम्हारा मं मघ्यहो। 
एम मरि इस मदान्‌ यज्ग छो निर्वि पयं करने मे समं दोनो ६ ६ 
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माका श्नौर षथिवी को प्रणाम करता द । इचि रूप शद द्वारा सेवा 
करता इश्च मै श्रेष्ठ धन गता ॥३॥ हे सत्य धमं बाली श्राकाश- 
परथिवी ! प्राचीन सत्यवक्ता पिरयो ने तुमसे हित करने वाला श्रमीष्ट श्रा 
किया था) हे पृथिवी !` र्तरेत्र को प्रस्थान करने वाले सभी वीर तुम्हारी 
महिमा को जानते हुए तुम्हें नमस्कार करते दै ॥ ४ ॥ उसके सत्य के कारण 
रूपका ताता कौन है १ उस सममे हुए विपय को प्रकट करने वाला कौन 
है? वह सरल मागं कौनसा है जो देवताश्रौ का सामीप्य प्राप्त कराये) 
दम्य लोक के निचले स्थान मँ नकत्रादि प्रव्यक्त दिखाई देते है । वे हमको 
उच्छरप्ट एवं कठिन बरतो मे लगति हँ ॥ < ॥ भ [२४] 
कवित चक्षा ग्रमि पीमचष्ट ऋतस्य योना विधृते मदन्ती । 

नाना चक्राते सदनं यथा वेः समानेन क्रतुना संविदाने ।। ६ 

समाया विगते दुरेग्रन्ते प्नूवे पदे तस्थतुर्जागरूके ! 

उत स्वसारा युवती मवन्ती प्रादु ब्रुवाते मिथुनानि नाम ॥ ७ 
विदेवेदेते जनिमा सं विविक्तो महो देवान्वि्ती न व्यथेत | 

एजद्‌ ध्रुव पत्यते विश्वमेक' चरत्पत्त्रि विषुणं वि जतम्‌ ।॥ ८ 

सना पुराण मध्येम्यारान्मह्‌ः पितुर्जनितुर्जीमि तन्नः 1 

देवासो यत्र पनितार एवैरुरौ पथि ब्युते तस्थुरन्तः 1 & 

मं स्तोमं रोदसी प्र ब्रवीम्युदूदराः भ्युरुवन्नग्निजि । 
मित्रः सप्राजो वरुणो. युवान प्रादित्यासः कवयः पप्रथानाः ।। १०। २५ 


मनुष्यो के ष्टा सूयं श्राकाशश-एथिवी को सव शरोर देखते ह । जल फ 
प्राकव्य स्थान श्रन्तरिक्त मे यद दपोत्पादन करने वालो, रस से युक हुई, 
समान कमं चाल थाकाश-एथिवी ्रनेक स्थान पर घोसला रखने वाते परियं 
के समान विभिन्न स्थार्नो को व्याप्त करतो हं॥६॥ परस्पर ध्राकपंणमे 
वधी हुई, ए्रयक्‌ रह कर भी साथ रहने वाली, जिनका कमी विनाश नर्द 
होता, पेली श्राकाश-एयिवी, कभी भी नटन हने बाले प्रन्तरिहमे दो 
तरूणी विनो के ससान एक ध्रात्मा वाली हुई षटि कमं सें ससरथं वन कः ्‌ 

३ 
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स्यतत ह ।1७॥ यह श्राखार-षटयिवी सभी भौतिक पदयो फो प्रकट रदो 
द, सूयं, हन्द, नदी, समुद, पर्व॑त श्वादि को धार्य करके मी नी यक्ता । 
त्यावर श्रीर जद्वम पदाथा से युक्त विश्च केवल पएपिवीच्छौ ही भ्रात करता 
रौर चलायमान पञ्च पध्यादि सीव धाकाश-द्यिवी मे ही प्याह हाते ई॥८॥ 
दे ध्राकाश { प्रमं सव को जन्मदाग्री दौ । तुम्दीं सव द्छा पारतन एने वाजी 
ह । तम्दारी श्राचौनवा, पूं क्रम से विसार शौर हमारा उण्पादुन दस 
सवका एक ही कारणभूत ई । शचयाकार भगिनी स्पा दै । दम उसका चितन 
फरमे ६ । तुम्दरी स्तु फटने वाते देवगग्य शपने-शपने वादने पर षदे ष्‌ 
महारा स्ववन सुनवे ६॥६॥ दे श्राकारा-एयिवी ! तुम्हारे स्वौव्र ष भवे 
पकार गावे ई। सोम को उदरस्य करने चाले, श्रगिनिस्प निद्धा धाने, निष्य 
युवा, तेजस्वी शपने-यपने कर्मो ो प्रकट करने घले मिग्रादि देवगण हमारी 
स्तति्यो छो श्रवण फे ॥ १०॥ [२५] 
हिरण्यपाणिः सविता सुजिह्वखिरा दिवो विदये पत्यमानः । 
देवेषु च सचितः श्लोकमग्रे रादस्मम्यमा सुव सवंतातिम्‌ ॥ ११ 
सुकृत्सुपाणिः स्ववा ऋतावा देवस्त्वष्टावसे तानि नो धात्‌ । 
पूषण्वन्त ऋमवो मादमध्वूष्व्रावाणो प्र्वरमतष्ट ॥ १२ 
वियुद्रया मदत ऋष्टिमन्तो दिवौ मर्या ऋतजाता श्रया्त. । 
सरस्वती श्छुएवन्य्चिपासो घाता रयि सहवीरं तुरासः ॥ १३ 
विष्णु स्तोमासः पुरुदस्ममर्का भगस्येव कारिणो यामनि ग्मन्‌ ! 
उसण्क्रमः ककुहो यस्य पूर्वनि मर्धन्ति युवतयो जनित्रीः ॥ शय 
इन्द्रो विश्ववार्यः पत्यमान उमे भ्रा प्रौ रोदसी महित्वा । 
पुरन्दरो दृब्रहा धृष्टुपेणाः सडटरभ्या न श्रा भरा भूरि पवः ॥ १५।२१ 
दानसे निमित्त सुवणं फो ्ाय में कतेने वात, उच्चम वचन घाल 
सूदं यक्त के ठनो सनो को धाङारा से थाकरार प्रात करते हं । हे सूयं ! त॒म 
स्तुति करने वालो के स्तोत्र को स्वीकार करो । फिर सभी च्छित धर्नो षौ 
षएमारे निमि भेरिष करो 1 ११॥ स्या ठे दाय पाले, सुन्दर विश्वे 


१९ [ ०३1 ०२. 1 च २ 


रचियता, सत्य प्रतिह्तःघन से यु खष्टा मारी र्हा के लिट अ्ावश्यक स्पध 
द} हे सुग ! तुस पूपा से युक्त होकर हसक धन ष्ट तासो 
पापार को सोमाभिपेक के निभितत प्रेरित चरने वाले स्व्‌ इस श्वनुष्ठान ठ 
करते द ॥५२॥ दमकते इषु रय बाते, शख से युक्त, तेजस्वी, सलु ; 
नाभाक, यद मेँ प्रक्र, सत्तिमान्‌ सरुद्गस घौर ` बक देवता हमारी सतति 
रो श्रवसे करे । हे सरतो ! हसक्ौ पुत्र से स्यन्त धच प्रदर कसे 1 ५३. 
धन का कारण नूत यह स्तयेन श्चोर पूजा कतै योग्य हदि ईस महान्‌ यद्ध : 
मनेक कसं करते वाले चिष्णु को प्राक्त दो) सव को जन्म देते वाली दिकतप 
जिनद्धिप्युको नष्ट नहीं कर सक्ती, वे विष्णु घ्रत्यन्त छासप्यवान्‌ है 
उन्दनि पने एक पौव से सम्पूयं संसार कोच्छ्ियाथा॥ १४१ स 
वलो से युक्त हुए इन्द ने श्रक्ताश्च श्र प्रथिवी दोनों को श्रपनी सहं 
साच्यं से. पूं किया 1 शच्र्‌ क गलन को तोदने राजे इृत्र संहारक श्चौर शर्‌ 
को जीतने बाली सेना से युक्त इन्द्र पश्य-एस्पत्ति को भले भ्रकार संग्रहीत क 
हमको प्रदान करे ¶॥ १६ ॥ { २३६] 
नासत्या मे पित वन्धुच्छा सजात्यमर्विनोकश्वार नामं । 
युवं हि स्थो रयिदौ नो रयीसां दातं रक्षेथे. ख वै रदन्घा 1! १९ 
महत्तरः कवयश्चारु नाम यद्ध देवा भवेथं विर्व इन्द्र । 
च्भुभिः पुरुहूत भ्रियेभिरिमां धियं सात्तये तक्षता न: ॥ १७ 

भ्रयंमा सो अदित्तियंज्ञियासो$दव्धानि वर्णस्य रताति । 
युयोत नो अनपत्यानि मन्तो. अ्रजाचान्नः पुनं अरस्तु यातुः ॥ . श्य 
देवानां दूतः पुरुध प्रसुतोनायःन्नो वोचतु.वतातः । 
-शुणेतु नः परथिवी चौरतापः सूर्यो नक्षञेर्वंन्तारस्म्‌ 1 १६. 

दुष्वन्तु नो दषः पवंतत्तो घुवक्ेमास इद्यया सदन्तः 1 | 
घाद्व्यिरनो श्रदितिः बृणोतु यच्छन्तु नो मरतः ल्म भद्रम्‌ ॥२० 

सदा सुगः पितुमा रस्तु पन्या मध्वा देवा श्रोषधोः सं पिपृक्त ! `. 

सोमे श्वगने सख्ये न मृध्या उद्रोयो जरदयां सरनं परुनोः 1 २१ 


4 ५ 


म०६॥ श्य । सू० १४] ५१७ 


स्वदस्व हव्या समिपो दिदीह्यस्मयुक्सं मिमीहि श्रवांसि 1 
निर्वा श्रमे पृत्मु ताच्जेषि दाप्रनहा विश्वा मुमना दोदिदी' 


नः॥ २२।२७ 

ह श्रधिद्धय | तुम हमसे वंपु्व स्थापन फी ष्दाण्रतेष्टी। चम 
हमारा पान करने वाल्ञे चनो! है चश्ियो! तुम्दारा निराद्रर करने में फोर 
समर्थ नद है । तुम मदो धरेष्ठ धन देने मे समयं हो । दम तुमको हम्य- 
दान करते ह । उत्तम फर्मो द्वारा हमारी रषा क्यो ॥ १६ ॥ दे दैवताधो ! 
हे विद्धनो ! तम्दारा कम ध्यन्त श्रष्ठ दै, जोष्ुम दृन्दकीसेवार्म रदति 
हए पेरवयं या पिजय प्रा करते हो । हे हंद ! तुम बहतो द्वारा धाटूव रिपु 
हए टो । तुम्हारी मिश्रता श्यसुर्चो को प्राप्त ई । धन-लाम के निमित्त मारि 
स स्तोत्र फौ स्वीकार करो ॥ १७ ॥ सद्‌ा गविमान सूय, देवमावा यदिव, 
देथगख प्रौर धरहिंसायुक्त वरण हमारा पान कर 1 वे हमारे मागं से चदिद- 
षार पिर्म को दूर मगा । मरि घर फो पौर संवान श्चादि से सम्पन्न 
मनार्े ॥ १८॥ यक्तानुष्टानों के निमित्त घग्नि देववा्थो फे दूतसूपसे 
परसिद्ध ६।पे मणो कमं साधन से युक्त सौर धरपराध-टचि से रदिव फर 1 
धाक, प्रथिवी, जनाराय, सूय सौर नवरो से युक्त य्ठरिपं मारे स्तो 
फो सने ॥१६॥ पे मर्दूगण दच्दित णलो फी यर्पाएरेयक्ेर्दं।ये 
प्रभिल्लापियो का ध्रभीष्ट। पूणं करने वलते थचल्त पर्थत हवि-युकत चन्न से प्रसन्न 
होकर मार स्ठोत्र पर ध्यान दू । छदितति पने पुद्र देयदा्ौ कै मदि 
हमारी स्तुति सुने पौर मर्दूगण हमारा मद्रल रन पाठा धन प्रदान 
छर ॥ २०॥ दे धमते ! हमारा पय सरलो । एम श्रन्न-याय्रामे सकला 
प्राह्ठ कट । देयदाध्ो ! श्रौपधिर्यो फो मधुर-रस सेप्रणं दरदो । दे श्म्ने! 
दम सुम्हारेभिघ्र हो गपु ई, पलः दमरि धयकफानारानदो। हम धनको 
उत्पन्न फटने वले छन्न को प्रा कट २१॥ द्गते ! स यक्त-योग्य दपि 
फा स्वाद्‌ ती । हमारे भ्मिच शन्न प्रदा च्रौ। छन्न हम दिप्‌ 
भ्यो । युद रने चावे सभी यार रदो पर रिलिय प्रष्ठ स्रौ योर 
प्रसन्न मन चे हमारे सव दिनं न प्रकत से पूयंक्ते ५२२४ [२५] 


पच्‌ दुक्त 
§ मि -पनापतिवैननिर चा \ द्ेवता-चिष्वेदेवःः चषि 
तरिष्डप्‌ + पंक्ति )} 


षू खो अत्र सुर्हुरन्त देवा सा पूव रते पत्तर. पदाः \ 
[रण्यो सद्नोः ्लरन्तसदेवलानचु रल र्‌ 


चिमे पुरता पतयन्ति क 
समिद्धे अगानि सदट्दम महदेव दवालपनसुरस्वमेकस १२ 
समाने राजा {विमतः पुरन! ङये जया ्रयुते वन ॥ 


त्ति मात मह्देवालामलुरभन् द(न रत्द्‌मक ^ 1\ 


श्या वत्सं अरति क्ले 
तरूरएीष्वन्तः | ॥ 


श्रा्तिसपू्बौस्वपरः अनूर्त्वद ज एतासु 
1 सुवते श्रप्रवीत 


मनर्द्प्र० £ स^ |] ॥ . ५९ 


पोषण फरता दै रौर एथियौ ष्टनफौ निवास देठी ६ । देवत्तार्थो का यल पुय 

समानी है॥ ४॥ पराव छौपधिर्यो में रमे दुषु चौर नवीन श्रौपधिवो > 

गुण कै धनुरखूप स्थित ्न्निदेव पएडी-एकी श्चौपधिर्यो के न्तर मेँ वास श्वरते 

६ । वे धौपधिरयो, चिना वीय-दान परा च्वि, गनि द्वारा गर्मुती हं फलः 

धष्मादि शो उतपन्न करने मे समर्यं द । यद क्षय थगिनिदेव का साम्यं द| 

सभी देवव का वले समान ३५८४ [र] 

शयुः परस्तादघ गु द्विमात।वन्वनश्चरति वत्स एकः । 

मिधस्य ता वर्णस्य व्रतानि मददेवानामधुरत्वमेकम्‌ ॥ ६ 

द्विमाता होता विदथेषु सभ्राट्टनवग्र चरति कषेति दुध्नः। 

शर रण्यानि रण्यवाचो भरन्ते महदेवानामसुरत्वमेकम्‌ ।1७ 

शूरस्येव युध्यतो भ्रन्तमस्य प्रतीचीनं ददे विश्वमायत्‌ । 

श्रनतर्मतिश्चरति निप्पिधं गोर्महद्देवानाममुरत्वमेकम्‌ ॥ 5 

ति वेवेति पलितो दूत प्रास्वन्तर्महाश्चरत्ति रोचनेन । 

वपूपि विश्चदभिनो वि चष्टे महुदेवाने(मसुरत्वमेकम्‌ ॥ £ 

विष्युगपिाः परमं पाति पायः प्रिया धामान्यमृता दधनः। 

भ्रन्निष्टं विश्वा भुवनानि वेद महृद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ १०1 २६ 
दोना माता-पिता सूप धाकारा-धियी फे मभ्य सूं अस्व होते टु 

पशििपम में शयन फरते ६ । षे सूयं उद्रय-काल में धश्ठे ही ारारा मे यवाध 

गतिसे विघरणं करते टं । यद कमं मित्र वर्य शीप्रेष्वासेहौवाहै।ये 

दोनों समान घल यलि हं 0६॥ ये चग्नि धाकादा-एयिवी सपद्मा सीमं 

के रच्यिहारहपयथे यक्त में भले प्रकार रमण करते ह धीर धारमे मूषे 

स्परसे विचरते दै।वेष्टी स शथिवी पर याव शरे दुष्‌ सय क्म फे 

कार्यरूप द । स्ठोतागय सुन्दर ययर्नो दवारा धेट स्पोत्रां का उन्पाप्यकष्त 

ट । उन सव देयवायो का पराम पकता ह ॥ ७ ॥ द्वति यरता पूर युद 

करने वाले पुरुप फ सामने जो छद भराता ६, वही उमसे हार क्र प्रपरयुण 

होवा ६, इसी प्रकार अग्नि षबु जौ भी घणा है रौ पर्घुपृ ^ पहं 


५५ ष्त्‌ 


८ ऋषपि-प्रनापतिवैश्वामिनो चाच्यो बा । देवता-विष्वेदेवाः घदि ` 
दन्द--च्रिष्ट्प्‌, पक्ति) 
उषसः पूर्वा श्रध यद्य्‌ घुर्महटि जनने श्रक्षरं पदे गौः । 
रता देवानामुप नु प्रभूपन्महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ 1 १ 
मोष्ुखो अत्र जुहुरन्त देवा मा पूर्वँ ञे पितरः पदज्ञाः । 
पुराण्योः सद्मनोः केतुरन्तममहदेव(नामसुरत्वमेकम्‌ 1 २ 
वि मे पुरुत्रा पतयन्ति कामाः शस्यच्छा दीदे पूर्व्याणि । 
समिद्धे श्रग्नावृतमिद्रदेम महदैवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ ३ 
समानो राजा विभरृतः पुरुत्रा शये शयासु प्रयुतो वनानु । 
श्रन्या वत्सं भरति क्षेति साता महदेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ ४ 

प्राक्षिदपूर्वास्वपरा ग्रनूरत्सयो जातासु तरूएोष्वन्तः । ॥ 
श्न्तवैतीः सुवते ग्रप्रवीता महहेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ ५। २८ 

जव प्राचीन उषा उदय कालके तेज से संतक्त होते है तव श्राकाश 
मं श्रमरत्व प्राक्ठ श्रादित्य उदय रोते ह । सूर्योदय दने पर यजमान यत्त कसं 
करते हुषु देवतान का सामीप्य प्राक्त करते दँ । वे सव महान्‌. देवता समान 
बल से युक्तं है॥9॥ हे रभ्ते देवगण हमारा विनाश न करे । देवत्य 
भर्त पित्तरगण एयको न॒ मारि । य्ह की प्रेरणा देने ताज्ञे सूयं श्राकाश-एयिवी 
क मध्य उदित होति हे, वे "हमारी हिसा न करे । उन सव देवताश्च का महान्‌ 
यल करी है॥२॥ हे श्रम्ते ! मारी वहतत प्रकार की कामनादे' विभित्र । 
दिशा्रोमे भ्रमण करती हें! उन उत्तम प्रकार से प्रकट दुषु श्रम्निके भ्रति, 
हम पने प्राचीन स्तोत्र को चैतन्य करते है ! अग्नि के मलते प्रकार प्रदी दवै: 
पर हम स्तोत्र-उच्चारण करेगे! सव देवतार्थं का महान्‌ पराक्रम एक दी ; 
हे॥६॥ वेश्रजा स्वामी श्रग्निदेव, सभी स्थानों में यक्तादि रमौ के निमित्त 
स्थापित किष जते ह। वे वेदी पर रमण करते दं । श्ररणियौ से प्रकट होतः 
हं । नके सावा-पिवा ष्रभिवी पौर प्राकाङ है ! चाकाश नका वर्वा दवार 


म १ भ्र० ९९०, ] , १ 
पोर ऋरवा ह प्ौहं शयिघी इनको निवा देदी टै । देवतार्धो का यल द्‌ 
समाने ॥ ४॥ परावन प्ौपियो सरमे दु भ्रौ जवीन धोपप 

„ थ्य क ध्रु स्यसि चन्निदिव पली-रली छौपपि्यो फे चन्वर से धान वर 

“ ६ \ पे धौपिरयो, यिना पोये-दान परा सिपि, श्रगिनि दाता सभ॑दती हु भण 
धृमपाद छो उतपन्न कटने मे समर्थं ह । यह सव अमिन पा सामथ्यं 
समी देववाद्यों का यज्त समान ६५६॥ {२८} 
शयुः परस्तादध वरु द्विमातादन्वनश्चरति वतम एकः । 
भितरप्य ता कर्णास्य व्रतानि मरटेवानामनुरत्वमेफम्‌ ॥ ६ 
दविमाता होता विदथेषु सम्रा्न्वग्र चरति केति बुध्नः । 
भ्र रण्यानि रष्यवाचो भरन्ते महहैवानामसुरत्वमेक्‌ 1७ 
शरुरस्येव युध्यतो अन्तमस्य प्रतीचीनं ददे विश्वमायद्‌ । 
श्रन्तर्मतिश्चरति निष्पिघं गोर्महद्देवानाममुरत्वमेकम्‌ ॥ £ 
नि देवेति पतितो इत भास्वन्तर्मह रति चनेन ! 
वपूंषि विश्रदभि मो वि चष्टे महुदुदेवानाममुरत्वमेगम्‌ ॥ ६ 
निष्युर्गीपाः परमं पाति पायः प्रिमा धामान्यमृता दधानः 1 
शरणिं विस्वा युवनत वेद मह्दृदेवानाममुरतर्भेपम्‌ 1 १०} २६ 

दोनों मादा-पिवा स्प धारूारा-दथिवी के मध्य मूयं धम्य हति दुषु 
परिम मं शयन करते £ । पे सूपं उदप-कालमेंश्चथ्चे ही छाश मै ध्वे 
रिस दविर करते ६! यदश्मं मित्र वर्य कीप्रेशणातेदता६।ये 
दोनों समान बल चलि दइं४६॥ वेश्रण्नि शाारा-दयिवी ्प दोनो स 
& रचविवाष्। पै यत्त मे भले शकार स्थख कष्ठे ६ चौर धाम मे मूं 
स्पसे विचरते ष्टे।येदी द्य पयिवी प्ण वासन छते दुष्‌ सपमी फे 
छारयस्प ह । स्मोतागय सुन्दर पचन दवाय भेष स्तोत्र दा वस्या + ', 
ह। उच सव देवदाथौ कय परास्न परस दै४ ०४ धति योग्वा पूर, 
प्यते याते शप रे सामने जो कदं दावा ६, वी उमे क 


+ ५१ 


र £ 
. रोवा ट, उदरी प्रकार भरणि के सम्ुज ज भी प्राठा दै ५. 
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ताष्टे। ये स्व॑श्ा यलिनदषैव षद्र स्याएो 1 उन सम देयता क्य पुक 
१ माम्‌ यलदै॥प॥ सेमे सूयं पाया प्रौर परथिवी क मप्य पनी 
पर्यन्त सामघ्यं से प्याष्ठ ६, वयद दवद दः वृत धर्‌ प्राफीमत्रि श्य 
पालन फरने वाले दयन ्रौपधिर्यो मे च्या 1 पे पवि स्पधारी, मको 
ध्रष्वन्त एपा-र्टि सेद्ध) सवदेर्याफा मष्राय्‌ पल णक हीर स 
ष्यापरक, सयदि पालक, पिनो, समी कौकान प्ीनि यौ यिनि तेजको 
धारया फर दुष एथिवी पादि करोर फी रपतास््ते धु) यर्‌ दिनि स्मरत 
भूतो फोजाग्वे 1 यद म्म दर्मो में प्द्ितीय णक ए मद्रान गान्क 
्॥ १० [ २६} 
नाना चक्राते यम्य: युगि नयोरन्यद्रोचति कुप्मामन्पत्‌ । 

थ्यावौ त यदर्पी च न्वयारौ महद्दैवानाममुदख्वमकम्‌ 1 ११ 
माता च यत्र दृदरितानप्रत्र रावरदरुते चापयेते रमोत्री । 

रतस्य ते सदरीष्ये श्रन्तर्मदद्देवानामसुदत्वमेकम्‌ । १२ 

श्रन्यस्या वन्सं रिदितौ मिमाय क्रया युवानि दधे चेनुखूवः 1 
प्रतस्य सा पयतापिन्वतैव्य मदहृद्वैवानामसुरत्वमेकम्‌ 11 १३ 

पद्या वस्ते पुरर्पा चपरपपर्ध्वा न्यौ च्पवि रेरिदिगा। ` ` 
गतस्य सद्वि नमामि वरिद्ान्मददेदेवानामसुरत्वमेकम्‌ । १४ 

पदे टव निद्िते दस्मे श्रन्धर्नय।रन्यद्‌ गुह्ममाविरन्यत्‌ 1 

सप्रीचीना पथ्या सा विपूची पर्हदूदेवानापंसुरत्व मेकम्‌ 1 १५।६३ 


श्य वयां दाकी रात्रि छीर तजस उज्ज्यल व्या द्रोनं वहिनं, र 
से उष्पन्न होती हुए जायृनि श्रीर्‌ निद्रा के नियम में जीर्यो की द्ाक्षमेवा 
भिचिध स्प से युक !उन दोनों में एष तैजसे घमकठी तथा दूरं 
श्रधकार से काली रदती ६ । दन सव देयता मेँ उन सूयं रूप शग्नि 
कही मान्‌ चन दै ॥ ९९ ॥ एथिवौ श्लौर चाक दोर्नो ही माता 
पुत्री कै समान द ए्रयिवौ सव सीर्वो को उत्पन्न कर्‌ उनका पालन क्म 
कारण माबाङ्नाछकाश्नसे मर्षा कज्यको रूषक समान ्रबरख कत 
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करण पुरी सूप दै । चसे षौ चाकार मेध, वर्पा छादि से जौर्वो ङे पाक्तन 
फर्स दने से माता भौर पएयिवी फेअल षो दूध फे समान पच षर फोन 
श्रीके समानदै। यद दीर्नोदहीौ गौ फै समान दयन्न, जलसूपसेगुधदेः 
यादी ६। उन प्राण यर पपियी का म स्थने करते र} यह दो 
देवतार्थो फे एक टौ महान्‌ बल द्वारा सम॑ दई द ॥१२॥ गौङममाः 
रस-वर्पा फरने याक्ली धाद्राय थिवी के जलं छो मेष दर्प ते धारथ पर्व 
दै। उस समय यह प्रथिवी कै जक से टस्पन्न मेघ ष्ठो यदद कैः समान धारमे 
दै पौर विदु गजैनकेरूप से ध्वनि करती दं भृमि णौ भन्नो्वादरु सथ 
पोपर्वर्पाकेजलसे भवे प्रकार सीचती ६। यह मव देयता केप 
महान्‌ वल फा दी परिणान ६॥ १३४ शरीर फो विविध प्रकार से धारर 
एथिवी ददती ह 1 उन्न दोर सीना लोको फो ष्या रने पाले मूयं पं 
श्वादती हुदै-सौ षलवी ई । म्य के फारणमूठ सूरं फे स्थान फो जान फर हम 
उनरी स्तुति कर्ते ६1 देवता्ो खा मदान्‌ घल पकौ द॥ १५॥ दो 
परमं फे समान गमनठील दिन रात्रि धारारा शौर एथिवो कफे मध्य ष्पा 
। य दोनों चुत, द, पुक धन्धकार क श्रौर दूषरी उदे का नाश फन 
माली द । उन द्रोनं का भिलनमागं पापौ द्धौ प्रण्यकर्मा बोन फोष्ी 
प्राप्य द । द्वेयवार्थो खापएक षी मदान्‌ पल द६ै॥ १९॥ [५०] 
श्रां पेनवो धुनयन्वामयिश्वौ सवदुंघाः राया ब्रपनवुग्धाः 
नम्पानव्या युवतयो मव.तौर्महृदुदेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ १६ 

यदन्यासु कृषमो रोख्वीति सो श्रन्यम्मि्पूये नि दयानि रेतः । 

महि क्षपावान्त्त भगः म राजा महदुदेवानामन्‌रत्वमेपम ॥१५ 
वीरस्य नु स्वर्व्यं जनासः प्रनु वोचाम विदुरभ्य देवा'। 

पोग्टा युक्ताः पश्ठप्वा वहन्ति महदुदेवानामसुग्त्वेमकम्‌ 1 १ 
देषस्त्यष्टा मविता विश्वरूपः पृथोप प्रजाः पुर्या जजान 1 

ष्टमा च विश्वा गुदलान्यस््य मद्द्देवानाममुरत्वमक्प्‌ ॥ १६ 

महौ समैरच्चम्वा प्नमीची उनेतेश्रस्य वसना न्यृष्टे) 

शृण्वे धौते निन्दमानो वधूति मडनुदेवानामसुग्त्वननेकम्‌ ॥ २५ 
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स्मांच नः पृथिवीं विष्वयाया उपधेति ह्वितनित्रोन राना) 
(1, गमय न न वरर गश्रया न्‌ जः त्यमेनुः 
पूरःतदः गर्मनदो नं वीय मदूदुदेवानानतुरत्यमकम्‌ ।॥ २१ 


, (न [५ 


निप्पिध्वमस्त प्रोयधीस्तापो र्वित्तं इन्र पृथिवी विमति। 

सम्यत वाममाजः स्याम गदददेवानामनुरत्वमकम्‌ ।। २२1 ४१ 
यर्पाच््नै कारय मग्र णी प्रीति प्राक सरमे पारी, शिश-विदन, 

ध्ाकारा-न्दपिनो सदा चुदती जसौर नथीन स्वल्प पाद्ठी द्विरद दम्पायनान 

हाती द्रं वद दवता एी दक मदान्‌ नाम््यद्या पद 4६ ॥ वश्य 

सीस मेध गोके मध्य निमित दषम के ममान दिर मं ग्द सर्दा दुष्य 
नन ५, (न @ ऊ क ¢ ~ ५, ब हन्द 

सत रा णडा ट दन्द उमे द्रव सायं प्रेरित ख्यते । वेषे स्य 

द्धाय उपासना करने केयेप्य हीर सवके स्वामी षं दृवकार्छोका 


१, 


सानध्यं पत सनान ६॥१७॥ सुप्य ! दन द्न््ु छ सुखमिव पोट 
का उम यद्यैन फटे द} दवमय उन हृन््रके धरो को जानते हं। दन्दो 
महीनकोलिनाक्स्वर्पमें दुः शस्तः देतो 1 दमन्व प्रर गिरिरको 
पर प्देने पररपचि श्ल मानी जती ६1 यद्‌ इन्द्रके श्व रूपश्यनुपे 
मनी जतौ दं! यह `षनट्रकेश्रश्च न्त्य नु सूयस्प दन्द का वन करती 


॥। 
द । दवता का मदान्‌ स्रामय्यं एकी १८ त्वष्टा देव श्रन्ठयासी 


दमे मे स्व को प्रेत्ति कने वातै द्रु। वे विभिन्न स्प याती प्रजाश्च को 
उत्पन्न करने बाह्ल ई! तथा यदी उनका पपण करदे दं । यद स्व लोक 
सटाके ही दं। देवतार््रोका महान्‌ बल एक प्रमान ई ॥१६॥ इन्द्रे 
हीद्‌न मदत्तावरान्‌. श्रकान्त एथिव्ो कौ सुसंगत कट, पश्यु-पदिर्यो को प्रकट 
फए्ने वाली बनाया । वे श्राकाण प्रथिवी दृर्न ही, इन्द्केतेजदव्य्त दहं) 
वे सामर्ववान्‌ इन्द शच्यौसलो इराक उनकेधनकोसेक्ेनेमें प्रति ै। 
उनके साथी देवतां च मह्यन्‌ वल णक दीदे ॥ २० विश्वके धार्य 
फटने चाके, हमारी पृथिवी रौर च्राकथक भा स्वामी, हिव चित्क मित्रो 
युक दन्द स्वयं तनस्यौ दु प्रासि्यो का पालन कत्त 1 सद्दूगण युदक 
द्वप प्राप दने परदन्द् के चमे चज्ञते ह श्रौर दिव्य स्थानो पर निवा 
स्ते ६ । देवतामां फा मदान्‌ सानय्य॑पुज्डीरै॥ २११ हे दृन्् ! यद 
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पूथिवी रोग नाशिनी च्ौपधिर्यो को पुष्ट छरी है । जल-धारादे' मी पुम्हां 
शला रेष्ठ पैशरयो कौ प्राह कर उनरा भोग फरने मै ममं टौ 1 देवचार्थो व 
मदान्‌ गल पक दी दै ॥२२॥ 0 [४41 
५६ सुक्त 
( चपि-्रमापचिदैशवा्निग्रो चाच्यो या । देववा-- विश्वेदेवाः 
दन्द--ग्रिष्टप्‌, एच्नि ) 
नता मिनन्ति मायिनो न धीरा व्रता देवानां प्रथमा धरुवाणि । 
न रोदसी ग्रदरहा वेद्याभिर्न पवता निनमे तस्थिवात्तः ॥ १ 
प्भारों एको श्र ररन्विभत्य'तं वपिषठमुप गाव श्रागुः । 
तिस्रो महीरूप रास्तस्थुरत्या गरहा 2 निहिते दश्येका ॥ २ 
त्रिपाजस्यो दृपभो विश्वरूप उत श्रयुधा पुरु प्रजावान्‌ । 
श्यनीकः पत्यते माहिनावान्त्स रेतोधा बरपभः शश्वतीनाम्‌ 113 
श्रमीके श्रासां पदबीरवोध्यादित्यानामल्ल चार नाम । 
श्रापश्चिदस्मा श्ररमन्त देवीः एृयग्बरजन्तीः परि पीमवृज्जनु ॥ ४ 
श्रौ पवस्या सिन्धवः कवीनामुत तरिमाता बिदयेपु सम्राट. 1 
ऋतावरीर्योपणास्तिखो प्रप्याल्जिरा दिवो विदये पत्यमानाः ॥ ५ 
त्रिरा दिवः सवितरवर्याणि दिवेदिव प्रा सुव वरिर्नो श्रह्वः। 
त्रिघतु राप श्रा भुवा वसूनि भग घरार्ताधिपणो सातये धाः॥९ 
त्रिरा दिवः सविता सोपवीति राजाना मित्रावश्णा सुपाणौ । 
आरापश्िदस्य रोदसी चिदुर्वी रलं भिन्न्त सवितुः सवाय ॥ ऽ 
चिरत्तमा दूणशा रोचनानि वयो राजन्त्यनुरस्य वोरा: । 
‹ ऋतावान इपिरा दूमासखिरा दिवौ विदथे सन्तु देवाः ॥ ८1 १ 
देववार्भ्रो कौ सृ मे उत्पन्न ष्ोने चले मायावी सुरश्रष्टकः 
ष्ीर्दिसान करे । विद्धान्‌ भी रम चमौ श्यो न र्यागे । याकारा धौर पयि 
भी प्रनार्णो क साथ यिन रदिश रर 1 धविथ्च पवर्तोकोष्रोद्‌ सकामा 
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च व्र 
प्रवि मृत सूय > यरः स्मर कमर र 
„0 द्यत ६ । स्त षी तवमसि स पठि ६) वय पिय 
न्यच \ ग्री) दया, दमन्त द्रु म युक, द चप ने 
न समै स्तन्‌ न मसान रस प्रदान प्म यि, श्रा युन 
~ मरयसाली सवसव साति मे युः ६५ 
64 ५. 


रौर शीत गु दात्त, 
>) परमन म म्यम । 
५" दा ६१२ 
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सद्यश्चिद्या दुदुहे भ्ररि वक्सिरिन््रस्तदग्निः पनितारो श्रस्याः ॥ १ 
हन्द्रः सु पूपा वृपणा सुहस्ता दिवौ न प्रोताः धशयं दुदु । 
विस्वे यदस्यां रणयन्त देका प्रवोच वसवः सुम्नमश्यम्‌ ॥ २ 
या जामयो ब्ुष्ण॒ इच्छन्ति शक्ति नमस्यन्तीर्जनिते गभैमस्मिन्‌ । 
ग्रच्छा पुत्रं धेनवो वावशाना मह्श्चरन्ति विश्रतं वपु'पि॥ 3 
शरच्छा विवविम रोदसी सुमेके ग्राव्णो युजानो ्रघ्वरे मनीपा। 
इमा उ ते मनवे श्रूरिवारा ऊर्ध्वां भवन्ति दर्शता यजत्राः ॥ ४ 
याते जिह्वा मयुमती सुमेधा श्रगने देवेपूच्यत उरूची । 

तयैह विश्वां श्रवते सजतराना सादय पायया चा मधुनि ॥ ५ 
या ते श्रगने पवंतस्येव घारासश्वन्ती पीपयदेवे चित्रा 1 
तामस्मम्पं प्रमति जातवेदो वसो रास्व सुमति विश्वजन्याम्‌ ॥ ९1२ 


वै घुद्धिमान न्दे केले विददार फटने बाली, रचक से रदित गौ फे 
समान हमको प्राप फर । भिस स्तुति रूप गौ से भ्रनिलापित फल दोहने कौ 
द्च्ा फी जाती द, उस -स्तुच्चि को इनदर श्रौर ग्नि दोनी प्राहठकरे ॥ 9 ॥ 
न्द, पूपा श्रौर धभिलापिव वर्पा ष्टरने धाते महल दस्त मिघ्रावरय यन्तरि 
मे शयन कटने वाले मेष फो अन्ठरिषठ से दुते ६! हे विश्वेदेया्चो ! ठम 
उत्तम निवास देने षाज्े हौ । दस यत्त वेदी पर रमण फरो जिससे हम तुम्तारि 
द्वारा दिष्‌ गये सुप्यको प्राप्त फर सके ॥ २॥ जल षयक दन कौ रक्तिमा 
कामना करने वाली श्रौपधिया नघ्र होकर दन्द गभाधान करने पल्ली 
मेता फा हान प्रात करती ई 1 ल फी प्निलापा कएने चाजी श्वपपियां 
यथाद्वि शिश्थो के सामने शरभिसुप होतो ६ै॥३॥ यतमे सोमनयमिपव 
षरे यारे पाण को धारण यर्ते दुषु हम छारार-दथिवी कौ मधुर दापी 
दवाय स्तुचि एषते द । दे धग्निदेद ! तुम्हारी धरण करने यंय, पूजनीय एवं 
रमणोय भदरीति्या मनुष्यो फे सम ऊपर उठती ई ॥४॥ ह श्रमे ! तुम्दारी 
स्गराला स्प चिद्वा सस्यन्तं रवो वया मधुमतो भौर परावती होवो ष्टुर 
माधो फे प्रादान्‌ फे निमि दोदो 1 छपनी $म जिद्धा से यजन फर्म 


ध! स्याग कर द्न्य प्रित स्विषी तुम्दारी 
पापु सति दम म द्स्डिन फल ्रद्न सस्ती द बदचि \*उसीौ प्रकार ऊने 
वेव, चल दवाय यस्तयो य चदा २१ तुम स्यं धिमान्‌ यं तिवस 
रता ह), हमक दन्ती यी पाप गृद्ध दौ तथ सयका कव्या फमने 
दाली दुष्ट सच सुपो करः ५६१ {२ 1 

धट ब्रु्त 


रा सन्येामा 

द्माद्ि दास जीका मद्‌ त्रासो न ॐ 

तिरः पुर व्विदन्धिता र्जस्याद्धपो व) मघवाना जेपुः । 
एह यात ययिदववानेदवाविम र तिवयो मधूनाम्‌ ५५) ३ 
प्राचीन श्रि स निषि उपा सत्रि न्ती सम्वि पर चरो 
द्वृ को वी ६ \ तकर उपानुत्र मास्कर उसके योतच पूमति ९) 
गाय द युक विन स प्रकाशा दने लि सू को धुमाल ६ । 
द पद दी शरविनीदमार क रने चाले तत्पर हते र 
शरसधवीडमप्ये १ उत्तमः रेष्ठ तथा सव्य सूप रथ द्वास तुसकोय 
> \ माठा-पिठा कौ तर पुत्र दे जाने केः 


. ~ चदे सनुत्दे & 
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व्हासी करोर जाता दै । शमर निश्टस्य द्यो भौर दुप्कर्मियो को हमपे दूर 
हटा । हम तुम्हारे लि ह्य प्रदान करते ई । तुम दोनो यहाँ श्वानौ ॥ २॥ 
है ्थिनीमासो ! विशेष चक्र वा सुन्दर रथ में सुशोभित धौं कौ जहो 
धौर उष पर क़ कर यरे श्रान्नो } हम स्तोता तुम द्रोनं का स्तोश्र उच्यारण 
फरने ह; उवे श्वाकर सुनो वथा स याठ परर भी ध्यानदौ कि प्राचीन 
धुद्धिमार्न ने कया-क्या स्तुति फा । तुम दोनो उन्दी ॐ श्रनुदल चलो ॥ ६५ 
दै थश्रिनीकुमाते ! हुम दोनो को समी शथादरपूवंकं घुलाति ६ । उनके धाद्वान 
पर ध्यान दैक चपने चरो सहित यक्त में पाते ) वै तुम्हरे निमित्त भित्र 
के तमान प्रसस्तापरद दुग्धादि से मिश्रित हम्प्र प्रदान कते दर उपाङे 
परचान्‌ श्रादविव्यदैव उद्वित ही रदे द! श्रतः शीघ्र ही यद पवारी॥ दहे 
धरश्चिमो ! तुम दोनो की वाणी सव लो को ्राक्तहो। तुम्हारी धासी सभी 
सद्यो कौ दूर करे । तुम दोनों विद्वज्जनो के मागां से द्ष् लोफ में चागमन 
करो । तुम रेभो का संहार करने में समयं धो । दस मधुररस से पूं, 
पुष्टिकारक सोम को तुम्हे निमित्त ही पाप्रोमें निचोक छर रपा णया 
है॥९॥ [२] 
धुराणमोकः सख्यं शिवं वां युबोनं य द्रविणं जल्लाव्याम्‌ । 
यूनः कृण्वाना: सख्या दिवानि मध्वा मदेम सह्‌ नू समानाः ॥ ६ 
श्रश्िना वायुना युं सुददा निशुद्धि सजोपसा युवाना । 
नासस्या ति सेग्रह्नय जुपाणा सोमं पिवतमच्चिधा सुदान्रु ॥ ७ 
श्रश्विना परि वाभिपः पुरू रीपुगीभिवंतमाना प्रमृध्राः । 
श्थोह्‌ वामृतजा श्नद्निूतः परि दयावाप्रथिवौ याति तचः॥ य 
भ्रशिना मधुपुत्तमो युयाकुः सोमस्तं पातमा गतं दुरोणे । 
स्यो ह'वां सूरि वर्षः करिकतसुतावतो निष्केतमागमिष्ठः ॥ ६।५४ 
दे धधिनोकुमारो ! द्दारो मित्रठा ्राचीन क्षीर घव कनौ थायभ्यङ्‌ 
सया मद्लकारी ईं । चम दोनों सव षा नेतूरव कटने यति टो । तुम दोन फा 
श्वान जन्दु ए वाध फ लिप्‌ कपायच्यरो हो { छम दोनों छे मेश्री भाव का 


~ म च य य म ए दा 
सुं १ {रम्य प्रष्ठ चर {१ प्रम न्यत्र उ+ हुम. २५ 
म्द सा पनि प्रत (242 ४ मय प तुम दुन 14 श11 ‰ नटं छा प्र 


दौर प्रथिवा $ दाच चल्वाद¶ प दे ्ननीद्नार' ! यद्‌ श्वय 
यदुद्य्म तया दन्द च तनित सोन पस्तु ट, उये पीघ्रा) नुस दो 
क्ता न दने वाल दरष्छ रथ सन शद््‌ च्ध्नै वति यजमान क दोलित 
ज्ञ वार्वार पटुता ६ ५६५ ॥ {४ 
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` देवगण पूजित होने पर सम्पूणं संसार कोक््पि शादि कमो में मरेरिव 
करते दर । र्वा द्वारा श्रद्नादवि कौ उत्पन्न छरने वाले मिग्र देवता थिवी क्षौर 
श्यक्राश दोनो फो धास्णं करने चालेर्ह्‌। ये मित्र देवता कमं फरने धाते 
प्यक्तियो फो सव प्रकारके श्रनुप्रद ष्टी द्टिसे देखते | उन मिन दैव के 
निमित्त धृत्युक्त हविर्योदौ॥१॥ दे रादित्य ! नम्ह मित्रके सदिव जो 
ग्यक्ति विर्यं देता ई, वह धर्न्नो का स्वामी हो । जो भतुप्य पुम्हारी रघा 
भ्रा कर लैवा ६, उसके दिंसा फो नहीं शर सक्ता । तुम्हरि निभित्त ज 
मसुप्य हयि देता ई, उसे निकट पाप कमी नहो श्रावा ॥२॥ हेमिग! 
हम रोगे से वरचे । चन्न प्राति द्वारा प्ट हो । हस विस्त एथिवी पर म 
श्वपनी जौर्थो को सकोढ़ छर ( जानु के वल वे हुए ) धादित्य ॐ घव का 
पालन फरते द । पैः छद्विरय मारि प्रति श्रपनी छपा-वुद्धि रसे ॥ ३॥ याह 
शादिर्थ सुन्दर भ्रकारा वाले, यल मे वदे हुए, सयक उतपन्न करने धाते, क्षव 
के स्वामी वथा नमस्कार करने के योग्य है । इनके प्रादु्माव पर यज्ञकर्म हते 
द। म यजमान दनकी शपा तया भद्रलकारी वत्सस्य भाव रौ श्राप 
करे ॥४॥ उन महान्‌, लोक फे प्रवर्तक श्रादित्य कौ नमस्कारे से युत्त 

पूजा करनी चादिषु । स्तुति फरने वालो से ये भ्रादि्य श्ववयन्त प्रसन्न होते हँ 
ह स्तोवा्धो ! मिश्र देववा स्तुतिके पाग्र ई, उनके निमित्त भ्रीतिद्रायर पियं 

श्रग्निमे टालो॥९॥ [५] 

भित्रस्य चर्प॑सीधृतोऽो देवश्य सानसि । चुम्नं चित्रश्रवस्तमम्‌ ।॥ ६ 

श्नमि यो महिना दिनं मित्रो वभूव सप्रथाः । 
श्रमि धवोभिः एयिवीम्‌ ॥ 
भित्राय पञ्च येमिरे जना श्रभिष्टिदवसते । 
, स देवान्विश्वान्विभत्ति ॥ ० 
भ्रौ देवेष्वायुषु जनाय दृक्छवहिपि 1 इप इष्टव्रता श्रकः 11 & । ६ 

र्पाकेद्टारा मुरो फौ धारण फरने वाते मिग्र देवतां का यिचि 
शघ्रादि धनष्ोर्ति्यौरश्न से युक्त कर सवके ल्िष्‌ सेन करने के योप 
, पथा सुत देने घाला ष्टो ॥६॥ मित्र देच नै श्रर्नी महत्ता सेश्चाघ्मर 
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को हराने में उपयुक्त तथा विरि्ट ठैज से युक्त होकर यत्त-भाग कौ प्रास्त करः 
ष्ठो, उस सव कमं को सुम श्व्दाकप्ते्ो जानलेतेष्ो॥ १॥ दे श्सुध्यो 
पुमने श्वपनी जिस शक्ति से धमस का विभाजन क्रिया था, जिस युद्धि ४ 
शक्ति से तुमने गौ के शरीर में चम॑ जोदा थातथा जिस क्तान से तुमने दय 
फै दोनो धोरो छौ रचना कौ थी, पने उन्दी सन कमो द्वारा तुम यक्-भा 
क ्धिकारी होर देवत्व प्राप्त कर सके ॥ २॥ मनुष्यो के वंरान रो : 
त्तादि कर्मा द्वारा षद का मँश्री-माव प्रा छया 1 पिले मरणधर्मा षो 
हुए मीये दन्द्र छौ भित्रवा से रीर मे प्राणयु रहते द्र । घुख्यक्मं कर 
धाले यद सुधन्वा के पु्र कमं फे बल से श्रविनारी पद प्राप्तकर हृष ईई ॥३ 
हे श्रासु्रौ ! तम दन्दके साथण्क ष्टी रय पर चद कर सोम सिद्ध कएने वातं 
स्थान में जाभ्ो। फिर मलुरप्यो फे स्तो्रो को स्वीकार फरो । हे सुधन्वा ठ 
पुनो ! हवम श्व कौ भक्ति को यहन करने धाले हो । तम्दारे श्रेष्ठ कमो १ 
फो रोक नदीं सकता । दे सुगण ! पुम्दारी शक्ति का सामना करने म 
फो भी सम॑ नदी है॥४॥ हे न्द्र ! जसे सूर्यं येगवती तया तेजस्थिन 
 ररिमयो को पुष्ट कवा रै, वैसे हौ तुम यियी फो वलवान्‌ श्रौर्‌ श्तानीमनं 
सेषुषटकरो । हे इन्द्र ! तम श्युर्थो ॐ सदिव सोम पान करो भौर स्तुतियं 
द्वारा ्ारूत हृष तुम यजमान के घर में सोधन्वो' के साय सोम पान करः 
हुए ्ानन्द का लाम प्रात करो ॥&॥ दहे इन्दर! तुम वहतो द्वार 
स्तुत्य हो । तुम दन््ाणी सदित छथा श्रसुभ्रो से युक्त होकर मारे तीसं 
पवन मेँ श्रानन्द्‌ प्राप्त टरो! षे दन्द ! दिनके तीनो सवनो" में यह रवः 
पुम्हारे सोम-पान के क्तिषु निरिचव दै । वैते देवचा््रो के सव यतो" चौ 
मनुष्यो" के सय क्म द्वारा सभी दिन तुम्दारी पूजा फे लिप्‌ श्रेष्ट ह ॥ ६। 
द्न््र! स्तुति करने वाल्ये ॐ लिए धन्न-सम्पादन ९रठे हपु लवाः 
चसु सदि स्वोदा फी स्तुत्यो फे प्रति दस यज में पधार । शवम॑स्य- 
कखल श्रवो" के द्वारा मददुूगण भी यजमान र सद, खा रदित धनन ; 
श्मागमन करे ॥७॥ [५] 
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( पि-विष्वामित्रः । दवत्ता-उपाः 1 दन्द--त्रिष्टृप्‌, प निः ) 


उपो वाजेन वालिनि प्रचयः स्तोमं डुषस्व गरदो मघोनि । 
पुदासी देवि दुरति पृरन्धिरनु क्रतं चरसि चि्रवादे 1 
पो देव्यमर्घ्या ति माद्धि चद्धरया चन्रुता इरयन्ती । 

ग्रा त्वा वहन्तु स्‌यमासो त्रश्च हिरण्यवत पथुपाजमौ वेर 

उपः प्रतीची नूव्रनानि विग्वोर्ध्वा तिष्ठत्यमूतस्य केतुः । 

समानमर्थं चरगीयमाना चक्रमिव नव्यस्या ववृत्स्व! ३ 

श्रव स्यूमेव चिन्वती मघोन्युषा यानि स्वसरस्य पत्नी 1 

स्व्जनन्ती मृभगा मर्दना ग्रान्तादिवः पप्रथ त्रा पृथिव्याः |+ ४ 

श्रच्धा वो देवीमुप विभातीं प्र नो भरध्वं नमसा पदृक्तिप्‌ । 

ऊर्ध्वं मधुवा दिवि पाजो श्रश्वेख रोचना य्न्वे रण्वसनन्टदू्‌ ॥ ५ 

चऋतावरो दिवो त्रकरवोध्या रेवती रोदसी चित्रमस्याद्‌ । 

ग्रायतीमग्न उपसं विमातीं वाममेपि द्रविरं भिक्षमाणः ॥ € 

दूतस्य बरुवन उपसामिपण्यन्वृपा मही रोत्सी श्रा तवरे । 

मही मित्रस्य वद्खस्य माया चन्द्रेव मानु वि दये पृक्रा1७।८ 

दे उपा ! नुम धनेशं रौर ध्रन्न वाली दौ । नुमष्रेष्ट जान वरे दुक्त 

होकर स्तुति करने वाते के स्तोत्र को स्वीकार करो ! तुम श्रसी कै दारा घर 

करने योस्य हौ 1 श्रतः प्राचीनकालीन युवी. के समान सुगोसित सवां यदु 

से स्वोर््रोसे चुरू दोकर यक्रानुष्टान के निमित्त णीद्रघ्राप्रो॥?॥ हेउपा! 

तुम मरण धमं से युक्त हो । तुम्हारा रथ स्वरयुकत द । तुम सव्य दप भिय 

चयनोः क्व उच्चार्य करने वाली दी । तेम सुर्य करिणो कीश्नोभाते 

स्तेभायमान दती दो । श्ररुण-वर्‌ वाले वलवानु. शरश्च म्ररलता से तुम्दारे रय 

मंजदृते दं!वे तुम्द्‌ चष्ट कर ५२॥ द उपे { नुम सम्पूरणं सं्नारके 

प्रारियो' के सामने ध्रातीष्ो। तुम मरय धमं मे रहित चथा सूर्यं की भुचना 
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देने बाली, समान माम मे चलती हुई उन्नवाङश मेँ गमन करती हो । तुम 
सूर्वकैरथकषे शद्ग के खमान वरंयार उस्र मामं पर्‌ चल ५३१ वदे 
पतमान ठकने वाले घोर श्रन्धकार कौ नारा करने वाली, धनसे युक्त उपा 
सूर्य॑ की पलनी के रूप में गमन करती ६, वह श्व्यन्त सौमाग्यरालिनी श्रौ 
सकर्मा की साधिका ई । वही उपाष्ाकाश श्रौर्‌ पयिवी की सीमा में मका 
कित होती दै ॥४॥ है स्वुति कटने वालो ! तुम्हारे सामने सुणोभिद उपा प्रत्य 
होती ६ । तुम नमस्कार पूवक उसङी स्तुति करौ ! उन स्तुचिरयो फो श्ट करने 
वाली उपा शाकारा के उन्नत तेज को धारण करती ६ । वह उपा चग्यन्त सुन्द 
सुशोभित तया तेजस्विनी ६॥£॥ उस सत्य से युक्ूउपाको ध्राकारा ओ 
तेज सूप से प्रकट होने पर सव जानते ह । वद उप। धर्मशर्य से युक्त दै धीर 
यनेक प्रकार से ध्ाराश-ष्धिवी में व्याप्त दती ह। दे श्रग्ने } उपा तुम्द्रार 
स्रामने श्वाती दै । तुम उससे हवि की याचना करते हु सुखकारी धनो' को 
पतेदो॥६॥ श्राद्रित्यही टि ह्धाराजल को गिराते ह। पे सष्य्प दिन 
फे धारम्भ में उया फो मेज कर श्ाकारा-षयिवौ के मध्य प्विषटहोते द्र 
क्रिर चह श्रयन्त महस्य वाली उपा मिश्रावस्ण की प्रमा के रूप में प्रकट कर 
सुवणं फे समान धषनी श्रदीति को संवारमेफैलातीह६१७॥ [८] 
६२ घक्त 
(रपि विश्ामिन्रः विश्वमिव्रो समद्ग्नरवा । देवचा-नद्रावरुयी 
शादि । दुन्द-त्रिष्टुए्‌, मायत्री ) 

ष्टमा उवां भूमयो मन्यमाना युवावते न तुज्या श्रभूवन । 

व त्यदिन्दरावश्णा यशो वां येन स्मा चिनेँं भरथः सचिभ्यः॥ १ 
श्रयमु वां पुर्तमो रयीयन्छ्त्तममवसे जोहवीति । 
सजोपायिनद्रावरुणा मर्द्धिदिवा प्रयिव्या श्यरुतं हं मे ॥ २ 

शरस्मे तदिन््रावश्णा चसु प्यादस्मे रयिर्मस्तः सर्व॑वीरः 1 ५ 
प्रस्मास्यद्यीः शरयरवन्त्वस्मान्टोत्रा मागत दक्षिणासि: (३ 
दृस्ते जुपस्व नो हव्यानि वि्धदेन्य । रास्व रत्नानि दायुपे ॥ ४ 
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दरुचिमकनर हन्पतिमध्वरेषं नमध्यत 1 श्रनाम्योज श्रा चके) ५1६ 
हे दन्यस्य ! मयो उचने चाले -शनन्यकार के समान सत्रको 
यगीयूत फरमे बक्ते तुम दोना फी श्रमयीला करिया" जानी जवी वै 
त्रिय" तुम्दरार नायर लाम कलिषद्र सया शच्र्नौः दवारा किसी प्रकार 
सीना्यकेयौग्य नी ह! द इन्द्धावसयः ! चुम्द्ारा चद यश श्रीर्‌ सज करट 
६ लिमके द्वारा तुम भिन्नो ऊ निनित्त न्न दौर यस्त फी षृद्धि करते हो ॥\॥ 
हे इन्द्रावण! धनी दृच्दा ररम यासे यष साधक तुम दरनान्ह श्रन्न 
प्रापि के निमित्त ब्ुलति ६1 द्ध मस्त ! प्राक्त पीर वरयित्री से गत्‌ 
नुममेरेन्लोच्रको सुनोपए२॥ दै दृन्द्ावरण ! द्रमन्नौ वट प्रलौकिकि पशय 
प्रादयो द मर्तो ! दमष्टो मव चीररो से युक सुवणं, रत्ने तया गवादि घन 
भात रौ । नुम्द्रारौ रकः गेनद्ि" पने यान्रूनारक साधनो तवा गरस दारा 
मारी रचा शर । स्व चा पातन करने याल प्रदान करने योग्य वाणी उदार 
यनो दारा दमारा पापया -करं॥३॥ दै ग्रहस्पते ! सुम सय सर्ननःका 
हित करने घलतिदौ 1 मारे इरा दिषु जानी वाली दवियोः को स्वीकार फयो। 
द्रविद्ाता यजमान द्धा आर्ट तथा रमणीय धन प्रदान शूरो ¶॥ष्॥ द 
ऋत्विजो ! तुम शरन्ट स्तोत्र दारा वरृहस्यति च्छ यक्नाद्वि शुभ कर्मो के श्रवसर्सो 
पर्‌ नमस्कार दारा पूजा ।र्म उनमे षी, गप्र द्वार फमीभीन कका जा 
सक्रनै वाते परक््मकी य्राचना क्ता ॥.॥ {६} 
वृपमं चर्पणीनां विखनतपमदाभ्यम्‌ । व्रृहुर्पत्ति वरेण्यम्‌ 1 ६ 
द्यं ते पून्नात्रणो सुष्ट्तिदेव नव्यौ 1 श्रस्मामिस्तुम्यं शम्यते ॥ ७ 
तां जुपस्व गिरं मम वाजयन्तीमवा वियम्‌ 1 व्रूधुरिति योवार्‌ ॥ ८ 
यो विनाम विपश्यति भुवना सं च पश्यति । 
स नः पूषाविता गुवत्‌ ॥€ 
तत्सवितुरवेरेण्यं मर्गो देवस्य वीमि । 
चियोयोनः प्रचोदयात्‌ ।॥ १० १० 


प्रव मनुष्यो मे सवं सुखो की वर्पाकटने में समर्थ, सचसे सत्कार 
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पनि फे योग्य, किसी $ द्वाराभी रदिसिव न दोने वाले, वलवान्‌, सवे पर 
नुप्र करने वासते, प्रेष्ठ मागं पर प्रेरण करने वाले गरदस्पति सभी पदाथ ॐ 
जानने षा दै । उनकौ नमस्कार फरौ ॥६॥ दे पूषन्‌ [ तुम सव श्रकार सै 
भरकायामाच्‌ छया प्र्येक सुख की वर्पा करने मे समर्थं हो 1 तुम्दारा यह त्यन्त 
नवीन स्वो्र सदा टी स्तुद्धि करने के योग्य ६ । दस श्रेष्ठ स्तुत्तिफो हम 
मुहे प्रति मर्दैव उस्चारण शरवे रहं ॥ ७॥ पनी की फामना करने चाला 
पुरुप जैते पुष्टं चाहने घाली रमणी को प्रेम-पूव॑क स्वीकार करवा रै, पैसे दी 
हे पपम्‌ { भेरी उस श्ानमय तया सत्यासत्य को जानमे वाली वाणी र 
शष्ठ धारणावदी, मन्यरमय बुद्धि को प्रेम-मावना पूर्वक स्यीकार करो ॥ ८ ॥ 
ओ पूथा सब लोको' को समान रूप से देखते हं पथा सय लोको" को पिचिध 
िरेण से दैवे हं, वह हमारे पापक तया खय धकार से रक्षा करने वाज्त 
ष्म 1६॥ जो सत्रितदेव हमारी बुद्धिर्यो को सन्मागं मेंपेरिव कवे 
उन पूयं वेजस्वी, सवे प्रकारक, स्व॑दावा, सव॑सष्टा प्मेश्वर के उस श्वदुत, 
सवं ष्ठ, पार्थो शा नाश करने वाले तेच को धारण करदे हुए उसी का ध्यान 


रे ॥ \०॥ [१०] 
देवेस्य सवितुर्वयं वाजयन्तः पुरन्घ्या 1 भगस्य रातिमोमदे ॥ ११ 
देवें नरः सवितारं विप्रा यज्ञैः सुवृक्तिभिः 1 नमस्यन्ति धियेपिताः ॥१; 
सोमो जिगाति गतुविदु देवानामेति निष्कृतम्‌ 1 

ए ऋतस्य योनिमासदम्‌ ॥ १३ 
सोमो प्रस्मभ्यं दविपदे चतुष्पदे च पशवे । ग्रनमीवा इपस्कर्त्‌ ॥ १४ 
श्रष्मारमायुवधयन्नभिमातीः सहमानः । सोमः मधम्यमानदत्‌ ॥ १५ 
श्रा नो भिग्रावख्णा धृतैरमव्यूतिमुक्षतम्‌ । मध्वा रजासि सुक्नतू 1 ४६ 
उस्वंमा नमोवृधा मल्ला दक्षस्य राजयः । द्राधि्ठायिः युचिग्रता १३ 
गृणाना जमदग्निना योनावृतस्य सीदतम्‌ । पातं सोमश्नादृघा 1 ६२८।१ 


इम सवं प्रकाशर, तेजोनद, स्व वेर्यो कोौदेने वाजे सरफेमयते 
सोम्य, क्पाणरूप, सुखकारी सविचादेव दी दान-पुद्धि छो सए, वल श्वौर घन 
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की कामना काते हुए, धारण साम्यं से युक्त स्नुत्ति द्वारा, याचना कर्ते 
द्ु॥9१॥ मेघायीनन श्रेष्ट कर्मो प्रेरिचि क्न वाली लुद्धिकोप्रेरणासे. 
दोपो फा समूल नागा करने में सामयं यजादि उत्तम कर्मो सेस ्रकराणक, 
सर्वपरेरक तथा रचयिता सवितादेव की नमस्कार पूजा करति दं ॥ १२॥ सौम, 
स्वानीजनो की प्रणंखा को प्रात करता दुध्रा उनकै सं साधन सम्पन्न कर्म के 
कारण उनके श्ाश्रव को प्राक्च करता हत] वह्‌ प्रव्यन्त पुष्ट सुष्व प्रौर सत्यक 
श्राधय सै यज-स्थान छी जाता ह ॥१३॥ वह सीम दमदुो पौव वाले. 
सनुप्यो के निमित्त, तथा चखार पथि बालै पुरर के नितित्त भी, 
रोग -रदित, स्ास्थ्यप्रदु श्र््नो को उत्पन्न करन मे समर्धं रो॥ १४॥. 
यह सोम हमारी श्राय की च्रद्धि करता दुध्रा त्था देहके समी, 
रोगों को शत्र. के समान नष्ट क्रए्ता ह्र हमरि यन्नस्थान मंदहमदि 
साय श्राकरर नियाम करे ॥ १९॥ हे सित्रावस्ण ! तरम दोनो दसारे बीचमें 
श्रष्छ कर्मो को करते दुषु, उक्तम श्याचरणौं दवारा, कानयुक्त मधुर चचर्नो से 
लोकोको सीचो प्रथवा एयिवी.को मधुररससेचिक्तकरो॥ १६॥ हे 
भिघ्ाव्र्ण ! छम दोनो श्रत्यन्त शुद्ध श्राचरण करने चाले हदो । तुम प्रशस्त 
स्ततियो से युक्त नमस्कार पूरक पूजन किए जाति हए वृद्धि को प्रप्त होते 
हो 1 तुम श्रपनी श्रत्यन्त पुरुषां युक्त शक्ति तथा वल शौर क्ञान कै महान्‌ 
साम्य से सुरोभित दोश्रो ग १०॥ हे मित्रावरुण ! त॒म प्रञ्ञ्यलित 
श्रगिनि के समान सप्यको प्रकारित्त करने वाल्लि जान के द्वारा उपदैशच करते 
इए श्रन्नसे पृण हुष्‌ धर के समान धिराजमान दहौश्रो । तुम दोनों नित्य 
सेन करने योग्य सत्य के वल्ल सेव्रृद्धि को प्राक दोति हुए श्रष्ड सोम-रस्रका 
पान करो ॥ $म८॥ [११] 
॥ तृतीय मन्डलम्‌ सनाम्‌ ॥ 
॥ श्रथ चतुर्भं मण्डलम्‌ ॥ 
१ क्त 
( ऋपि-उ्रामदेवः । देवता--श्नगिनिः श्रग्निर्वा वरुणश्च । दन्द- 
पक्ति, त्रिष्टुप्‌ ) , 
त्वां द्य गने सदमित्समन्यवो देवासो देवमरति न्यैरिर इति क्रस्वा न्थेरिरे। 
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श्रमर्व्यं यजत मर््येप्वा देवमादेवं जनत प्रचेतसं विश्वमादेवं जनत 
प्रचेतसम्‌ ॥ १ 
सं श्रतिरं वरंणमग्न श्रा धबृरस्व देवां श्रच्छा सुमती यत्नवनसं 
ज्येष्ठं यज्ञवनसम्‌ 1 
ऋतावानमादित्यं चपंणीधृतं राजानं चपंणीधृतम्‌ ॥ २ 
सखे सक्नायमभ्थरा ववृत्स्वाशुः न चक्रं रथ्येव रंह्यास्मभ्यं दस्म रंह्या । 
भ्रमे मष्टीकः वरर सचा विदो मस्त्सु विश्वभानुषु । 
तोकाय तुजे शुगुचान दां कृध्यस्मभ्यं दस्म शं छवि ॥ ३ 
त्वं नो ग्रण्ने वरणस्य विद्वान्देवस्य हेब्यो$व यासिसीष्ठाः 1 
यजिष्ठो वह्धितमः शोशुचानो विश्वा द्वपांमि प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ 1 ४ 
सत्वंनो श्रमे$वमो भवोती नेदिष्टो श्रस्या उषसो व्युष्टौ 1 
श्रव यक्ष्व नो वर्णं रराणो वीहि मूब्ीक' सुहवो न एधि ॥ ५॥। । 
दे श्रग्ने! तुम प्रकाशमान दौ।येगसे चलतेदो।शघ्र्‌ कौ चिन 
षटरने कौ च्छा वाले स्परदा से युक्त .देयता ठेम्दं युद्ध के निमित्त प्रप्त फः 
1 यजमान तुम्दारी स्तुति कर्ते हृषु इकर्पिव करते द । तुम श्विना 
भ्रकाणमान शौर धव्यन्त, क्षानी हा 1 मनुरप्यो को य्-कमं फे निमित्त परा 
करने फ लिपु देवता ने तु्दे प्रकट क्रिपा । तुम कर्म के क्वाता कौ सवर यतत 
में प्रस्य रहने फे लिप्‌ देवतार््रो ने तुम्हा उ्चिको्‌॥ १॥ दे थम्ने 
वरुण तुम्हारेः भाद द । वे हविर्यो के पात्र, यन्त का उपभोग करने वाले, जः 
पाते, प्ररसित, श्यदिति के पुर टै ।'वे जल-वृष्टि द्वारा मनु्यौ का धा? 
करने पाले हं । पे सुन्दर भरा वाले एवं शोमनीय ह । इन वर्य को स 
फरने घाल कै सामने ला्यौ॥२॥ हे श्रग्ने १ तुम मित्र-भावसेयुक्तषो 
जसे गमनोपयुक्त रय मे जुते दो घोडे जददी चलने वाले परियो को लय प 
पूयते हं, वैते ही तुम पने मिग्र वस्य को हमरे पास पटघाच्नो ।' 
समे! मुम्हारे सदयोग से वस्ण ने सुखदायक हियौं प्राक की द्रं तथा शत्यन 
ठैजस्दौ मते फे लि्‌ मी सुखदायक हम्य-प्रजन सिया ६। दे णते! तुः 
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एमारी सन्तान फो सुख दो श्रीर हमको कल्याणं प्रदानक्ष्रयो४३॥ है 

चग्ने } सुम सव॑ क्म के क्ताता दो । प्रकाशमान वरुण को दमरि भ्रति क्रोधितं 

न्तेन दौ । मुम यश करते धालौ मे श्रच्ट, विर्यं के वहन करने घाल भौर 

द्मत्यन्त प्रफाशसान षप 1 तुम र प्रणारके पार्पो से दसारी रषाकरो ॥४॥ 

हे धरण्ते! रदण कर्मा दारा मरि व्यन्त समीप दोर । उपा की समाति 

पर, प्रातः वेला मे यक्तादि फार्या फी सिद्धि फे निमित्त हमारे श््स्यन्त निकर 

प्राप्नो । मरि निमित जज् से दीने घाते रोगां को पहिलेदी नष्टकरदो। 

तुम यजमानो कफो थभीष्ट फल देते ष्टो) एस पुष्टिपद दयि फा सेवन करी । 

हम तु मले प्रकार ध्यात कर्वे ६ । तुम दमा निकट याघ्रौ ॥९॥ [१२] 

ग्रस्य श्रेष्टा सुभगस्य सन्हग्देवस्य चिवतमा मर्त्येषु । 

शुचि घृतं त तप्तमरन्यायाः स्पार्हा देवस्य मंहनेव धेनोः 1 ६ 

त्रिरस्यता परमा सन्ति सत्या स्पार्हा देवस्य जनिमान्यग्नेः । 

श्रनन्ते श्रन्तः परिवीत ्रागाच्छुचिः गुक्रो श्रयो रोकूवानः 1 ७ 

स दतो विदवेदभि वष्टि सद्मा होता हिरण्यरथो रंसुजिह्ध 

रोहिदश्वो वपुष्यो विभावा सदा रण्वः पितुमतीव संसत्‌ ॥। 5 

स चेतयन्मसुपो यज्ञवन्धुः प्र तं मह्या रशनया नयन्ति । 

स क्षेतयस्य दुर्यासु सावन्देवो मतस्य सवनित्वमाप 1! & ५ 

सतूनो श्रग्निर्नयतु प्रजानन्नच्छा रत्नं देवभक्तं यदस्य । 

धिया यद्विश्वे श्रमृता श्रकृण्वन्यी ष्पिता जनिता सत्यमृक्षन ॥ १० 1 १३ 
र्ठ, पेशव्यवान्‌ ग्नि की, मनुष्यो के मध्य श्चव्यन्त श्रेष्ट तथा 

घडुव थरनुमरद-्ि दो! जसे दृधंकी च्छा वाक्ते मनुप्य को गौ का पवित्र 

द्ध थना से निकल कर उप्णद्ी प्राप दोता है, जसे गौ-दान की ्भिलापा 

चाले को दन स्परदणीय होता दै, वैते ग्नि का तेज मी गायके समान 

पोपण-योग्ब एवं स्पृहणीय होता है ॥६॥ श्चन्नि के तीन रूप अग्नि, वायु 

प्रौर सूर्यं प्रद प्च श्रेष्ट है । नन्व धाकाश में पने तेज से व्याप्त, सव के 

शद्ध करने वद्ध, प्रकाश प्रे युकक श्रौर भरत्मन््र तेजस्वी अग्नि दमारि.यक्रको 
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भाषा ॥५१ वै ग्नि, देवतग्योः &दुवने याल 
फमनीय ष्वाना्रौ षने समो पशो ष्टो पह क्षोदे | 
व 
को गते दै। र्वयु" रन्दं उ्तरयेदी नि 4 भव्या 
पनी 8 सी 9 री. ५ पर्वक श्णापिति करणे! 
हए उनक धरो मे राते ४ । पे प्रफारमानि 
ध्मगिनि धन सम्पन्नो के साय निषास करते र ॥ परिस रमणीय पुश्प 
स्वरति करने वाले भन्ते ट, चनि का यह भेष दूयं हरि प्रामने चापि । 
्दिनाशो देवता्भ्रौ ने चग्निको यक्त फे निमिष उन्न प्या ६1 चाकार 
उन पालक पिता स्प द । भभ्ययु्लोम पृषादि फी श्ष्टुठिपो मै उप स्य. 
मूत अग्नि फो सीचते र५१०॥ {१९} 
स जायत प्रथमः पस्त्यासु महो बुध्ने रजसो श्रष्य पोनी । 
श्रषादकशीर्पा गुहमानो श्रन्तायोयुवानो वृषमस्य नीष्टं ५ ११ 
भ्र शधं राततं प्रथमं विपर्नया त्रहतस्य योना वृपर्मप्य नीर । 
` स्पाहों युवा वपुष्यो विभावा सप प्रियासो{जनयन्त दृष्ठ ५ {२ 
श्रस्माकमत्र पितसे मनुष्या श्रमि प्रवेदुष्टतमायुषणाः। 
श्रमव्रजाः सूचा वत्र भरन्तु धराजन्युपसो हयान; ॥ १३ 
ते ममूःजते ददवा भरद सदेामन्ये प्रसितो वि वोचन 1 
यन्धयन्त्रासो प्रमि कादमर्चन्विदन्त ज्योति्क्पन्त घीमिः 1१४ 
तै ग्रदेषता मता टृप्रमुव्धं गा येशानं परि वन्वमद्रिष्‌ । 
द्द नये वचसा दैव्येन व्रजं गोमन्तम वि वव्र: १५११४ 
कषमि सचसे धेट ६ै। वे घतं मेरे वाते मवु म्य षी 
भधान शुरप क कमान निवाय ङे ६1 वे मवु खव मन दे पाप कन 
सप ददं मं दिना पा षे है । वे ममे चीप सयमी 
किव । वेव के मीवर से रव ई वया च्छ व्पन्मणयेम्यन्‌ म 
ष्‌ भूसाकार कगे रै 8} # द्ये वम "9 
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मेघ के नीषु स्प श्रन्तरिप मे, स्तु्तियो से युक टुए्‌ ग्याक्त रदे हो । सवं 
ध्ेषठ तेज तुम्हारे पास उपस्थित रदता ६ । जो प्रग्नदेव सव फे चाहने योग्यः 
सतत युवा, कमनीय पुवं प्रकाश से युक्त प्ं1 सक्च होता उर केल्लिए 
सतियो उच्चारित करते दं ॥ ५२॥ दस लोक में हमरि पितर यच्च-त्ाधन के 
निमित्त श्रर्नि फे सम्मुख उपस्थित दुषु । उन्दंनि उपा का श्छाहान क्या घर 
ध्रग्निकी उपासना से प्राप हु श्किकेद्धारा पवंतकीौ गुफामे दाष दुष 
घोर न्धकार में से दुने योग्य, पयस्विनी गौरो को वाहर निकाला ए १३ ॥ 
उन्होने पव॑त को तोते सरमय प्मितिकी पूजाकी 1 श्यन्य प्प्पिर्योनेमी 
उनदे कर्मो का सर्वत्र वश्वान किया 1 उन्दं प्रा के उपायो का पूणं स्तान्‌ 
धा 1 उन्दने ध्रमीष्ट फल देने वाले श्रम्नि की स्तुति द्वारा देखने पाली इन्द्रिय 
का लाम प्रष्ठ क्षिया तथा श्रपनी उत्तम वुद्धि दारा यज्न-क्सं छा साधन 
किया॥ १९१ पू्लगण कमो कोकरनेमें श्रग्रगख्यये 1 वेश्ग्निकीसदरा 
कामना करते ये । उन्हेनेमौ को प्राप्तकलने की इच्छा से श्रस्यन्त द्द, गौश्च 
सेभरे हृषु मौ्णाला फे समान पर्वत कौ प्रमि की स्तुतिसे प्राक्ठ एक्ति द्वारा 
नसोला ॥ १९१ | { १४] 


त मन्वत प्रथमं नाम षेनोखिः सप्त मातुः परमासि विन्दन्‌ 1 

लज्जाननी रस्यनूपत ब्रा श्राविभु वदरुणीयेशसा गोः! १६ 

~. नैश्त्तमो दुधितं रचत दयीरुदेव्या उपस भानुर ! 

`, श्रा सूर्यो वृहृतस्तिप्ठदरा ऋजु मतेषु वृजिना च पश्यन्‌ 1 १७ 

प्रादित्पश्चा बुचरुवाना व्यस्यन्नादिद्रत्नं धारयन्तं चु भक्तम्‌ । 

विश्वे विश्वासु दुर्यासु देवा मित्र धिये वरुण सत्यमस्तु 11 १८ 

ग्रच्छा वोचेय जुञुचानमगिनि होतारं विश्वभरसं यजिष्ठम्‌ । 

शुच्यरूयो छद्ृणन्न गवामन्धो न पूतं परिपिक्तमंशोः 1१६ 

विश्वेपामदितिय्नियानां विश्वेपामतिधि्मानुपासम्‌ 1 

प्रन्तिदेवानामव प्रावरृणानः सुमूृयीको भवतु जातवेदाः 1 २० 1 १५ 
दै थग्ने ! स्तुति करने वले शद्धिरा श्षादिश्छपि्यो ने दी दारी सूपिर्य 
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माता से उत्पन्र स्तुष के साधन सूप र्ट का प्रयम धार पान भराघठ दि 
फिर सत्ताईस द्द को जाना । इसके परात्‌ दनक जानने वाली पा की स्तु 
की शौर उव श्रादिष्य के तेजसे युक्त श्रु वय वाली उपा का श्राषि्म 
हा ॥ १६॥ रात्रि के द्वारा उत्पन्न श्रन्धकार उपाकीपरेरणासे न्ट टुश् 
फिर श्रन्वरिष् में ग्रकाशमान्‌ हुवा] उपा की थामा प्रकट दुं 1 युरो 2 
सष्यासव्य कर्मा को देखने में समथं आदरिष्य सुद पर्वत पर चद गये ॥ १७ 
सूयं के उदित होने पर श्द्विरा श्राद्विं छपिर्यो ने पणिर्थो के द्वारा धुरा स 
गीश्रं को जाना वथा पदे से उन्दं भले प्रकार देखा । इनके सव स्थाना कं 
यक्च-कमं मे भाग प्राक्च करने के पात्र देवता प्राक हुए । हे भिन्रवा की भावन 
से श्रोतप्रौत श्रनिनिदेव ! तुम वरूण के क्रोध का शत करने वाले हो । तुम्हारी 
पूजा करने याले फो सुन्द्र फल प्रा्ठ दो ॥ १८॥ दे श्रग्ने ! तुम देवतताश्रं 
का श्रा्वान करने वाले, श्रव्यन्त प्रदीक्षि याल, सं्षार का पालन करने वाजे 
एवे सच की श्रपेच्ा श्रधिक यतत-कमं वाले ष्टो, हम तुम्हारा स्तवन करते ६ 
तुम्हारे निमित्त, श्राहुवि देने वाज्ञे युनमान न चो दृध दुहते. थौर्‌ न सोम 
फा संस्कार करते ६। वे केवल तुम्दारी पूजा करते ई ॥ १६॥ श्रग्निदेव, 
यके पात्र सभी देवतार्थो षो प्रसक्र करने यले ह । वे मनि सच मनुय 
के किण श्रतियि के समान पूजनीय | स्तोताश्चो का द्म्य भैण फरने पाले 
श्रगिनदेव स्तुति करने वालो को सुपो कूरे ॥ २० ॥ [१९] 
॥ ^ २ क्त 

( चऋपि-वामदेवः । देवता--यग्निः 1 छन्द -पःक्ति, त्रिष्टुप्‌ ] 
यो मवयेष्वमत ऋतावा देवो वेवप्वरतिनिवायि 1 
होता यजिष्ठो मद्धा श्ुचध्यं हव्य रग्नर्मनुप ईरयध्यै ॥ १ 
इ त्वं सूनो सहसो नो भ्रद्य जातो जात उभयं श्नन्तरण्ने 1 
दूत ईयते युयुजान ऋष्व ऋचुमुप्कान्दृपणः शुकरां ॥ २ 
श्रव्या बृधस्न रोहिता घृतस्नू ऋतस्य मन्ये मनसा जविष्ठा 1 
श्रन्तरीयमे अरुषा युजानो युष्मांश्च देवन्विश भ्रा च मर्तान ॥ ३ 
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ग्र्थमणं वर्णं मिव्रमेपामिन्द्राविष्ण्‌ मर्तो श्रश्िनोत । 
स्वश्वो श्रग्ने सुरथः सुराधा एदु वह्‌ सुहूविपे जनाय ॥ य॑ 
गोर्मा श्रग्नै$विर्मा श्रश्वौ यनो वरवत्सखा सदमिदप्रमृष्यः । 
इध्यर्वां एपौ ब्रमुर प्रजावान्दीर्घो रयिः पृथुवरृव्नः सभावान्‌ ॥ ५1.१६ 


श्रचिनारगी श्रम्नि सत्य स्वस्य से सुय के मघ्यरदतेरदे। जौ 
परकारामाय्‌ श्रमनिदेव दन्द्ादि देवताश के साथ निल षर गवर कौ 
हराने यातत र, वे श्रग्नि देयतारध्रो को घुले में समर्थं ह ठया सव से धिक 
यक्तानुष्टान करते ह 1 वे उत्तरयेदी परर श्रपनी मद्विना द्वारा दी प्रदी ष्ठौनिक 
लिए विराजते ई 1 ठपा हवि वन करते हुए, यजमानो फो मोर प्राप्त कराने 
केक्लिएप्रक्टहुषर्है५१॥ हे वललोतपश्र श्ररिनिदेव ! तुम श्रा मदि काव 
सिददहुषुष्टो । तुम दृ्नीय हो, श्रपने पुष्ट, तेजस्वी, यली घोरौ कोरय 
मेजोद कर्‌ देवता््रो श्रौर मलुर्यो के बीच हचिवाहक चन कर दूतसूपसे 
प्रात दोतेटो॥२॥ हे चग्ने! तुम सत्य फे कारण स्पदो। तुम्हार दोनो 
जाल रद्र बले घोर्दो की स्तुति करता । तुम्हारे ये घोदे मनसे भी श्रधिक 
मेग चलते द।वे चन्न ष्र्‌ जली वर्षा फरते र! तुम उन तेजसी घोर्टौ 
को भ्रपनेरथय मे जोद्‌ कर देवताश्रों शौर मनुर््यो के बीचमें पथारो॥३॥ 
ह श्रग्ने ! तुम्हारे घोडे, रय एवं रेश्ववं खभी श्रेष्ट ह 1 श्र्यसा, चरु, मि, 
दन्द, धिष, मद्टूगस चया दोर्नो श्रश्िनीकुमाो को इवियु ^ यजमाना के 
निभित्त इन मनुष्यो के मध्य बुक्ताप्रो ॥४॥ हे श्लौ श्रग्निदेव ! 
हमारा यद यन्न गी, वैल शौर श्रश्-लाभ कराने बाला दो । नौ यच श्रध्वयुर्रो 
प्नौर यजमार्नो दारा किया जाठा ई, वह यजन दव्य सै सम्पश्न तया संतानो ते 
युक्तदौ श्रौर श्रुष्टान घन तया रेव्व्यौ खा कारणमूतच श्मौर उपदेश करने 
चते चनिर्यो से पूर्य हौ \<॥ [ १६] 


यस्त इध्मं जभरत्तिप्विदानो मूर्धानं वा ततपते त्वाया । 
भुवस्तस्य स्वत्वा: पायुरग्ने विश्वस्मात्सीमवायत उरुष्य ॥ ६ 
यस्ते भरादन्नियते चिदन्नं निरिपन्मन््रमतियिमुदीरत्‌ । “ 
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भ्रा देवगुरिनपते दुरोण तस्मिनुरयिधरं वो श्रस्तु दस्वाम्‌ 1 ७ 
यस्त्वा दोपा य उपसि प्रशंसास्परियं वा कृणवते हविष्माय्‌ \ 
भ्रवौ न स्वै दम्‌ श्रा हेम्यावान्त्मंहसः पोपरो दा्वांसम्‌ ॥ ८ 


य्तर्म्यमगते श्रमृत्ताय दाशद्‌ दुवस्त्वे कृणवते यत्‌ क्‌ । 

न्‌ स राया शश्षमानो वि योपन्नैनमंहः परि घरदधायोः ॥ & 
यस्य प्वमणने श्रध्वरं जुजोपो देवो मंस्य सुधितं रराणः 1 
प्रीतिदसद्धोच्रा सा यविष्डासाम यस्य विधतो वृधासः 11 १० 1 १७ 


दे धे ! तुम्हारे निमि लकदिरयो कौ ठोने वाष्ठा भो मनुय्य पसीने 
सै युक्त होता द, ज तुम्हारी कामना से ्रपते मस्तक को काष्ट कै बोमः से 
भारी एरता रै, सुम उसका पालनं करते हष धने से युक्तं करठे हो । परम 
शसक दिय वितर्को से भो उसकी रदा करते हो ॥६॥ हे थग्ने} श्रनन 
फीकामनासे जो तुमे देने के निमित म्य संचित करता दै, भो तुमको 
सोमरस देग दै, जो पुम्दं उत्तर वेदौ पर भरियि रूप से भतिष्टित करवा ई 
एथा जौ स्यक्ति दैदत्वं छौ कामना से अपने घर मँ तुरम स्यापिव करता ६, 
उसका सुद्र धर्ममार्णी; षद तथा उदार षौ?) दे थ्न्नि} जौ मसुष्य 
रम्नि कै समप तथा जो प्यति उपा येका में तुम्दाश स्वयन कातरा दै छीर सो 
द्विवाम्‌ यजन तुदं प्रसन्न करने का यसन करता दै, छम उस यजमान शरौ 
सबं दे षनौ मुत याते शरश्च के समान चसे दुषु श्राकर्‌ रदा करो \) ८॥ 
दै धमे ( हम्दाा कमी नार नहीं होता ! लौ यज्नमान तुमको दविदेदा दै, 
जो यजमान तुम्हारे निमिच छ्‌. को दोक करवा है वथा जो यजमान हगार 
पूज-सेवा करवा है, वद स्तुति करम धाला यजमान कमी भी निर्धन न ष्टे । 
सको छौ दिसाञ्से कमी भी स्पशं करे ॥ ६॥ दे सुषा शमे! 
तम सदु प्रसन्न रवे हो तथा प्रकारामान दौ । जिस ॒यनमान का भकै श्र 
सम्पादिव प्रौर िसा-यल्य भावना से दिया हा घनन सेन कारे ष, वद 
दोक्षा निर्य हट प्रेम छने वाला द 1 शरग्न फो सेवा कने प्राते नो यनन 
सथो वृतिर्ह, हम उन्दी कानु करभे ॥ १०7 {१५} 
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वित्तिपचित्ति चिनवदिविदन्पृष्डेव वीता वृजिना च मर्तु | 
राये चनः स्वपत्याय देव दित्ति च रास्वादितिमुरष्य। ११ 
कवि शगायुः कवयोईदल्घा निवासयन्तो दूर्यास्वायोः । 

ग्रतस्त्वं द्रया भ्रमन एतान्पदिभिः पद्येरदृभूर्ता श्रय एवः ॥ १२ 
त्वमरते वाधते सुप्रीतिः सुत्तसोम्य विधते यविष्ठ । 

रत्नं भर शश्चमानाय घृष्वे पृथुश्चन्द्रमवसे चर्पणिप्राः ॥ १३ 
श्रया हु यद्रयमग्ने स्वाया पडमिरहुस्तेमिष्वकरमा तनूभिः 1 , 

रथं न क्रन्तो श्रपसा भुरिजोच्तं येमुः सुध्य च्रागुपाणाः॥ १४ 
ग्रघा मातुरपस्नः सप्त विप्रा जायेमहि प्रथमा वेधसो तरनु । 


दिवस्पुत्रा श्रङ्किरसो भवेमादि स्जेम धनिनं युचन्तः 1 १५। १८ 
ससे श्रध को पालने वाज्ञा उसरी पौठके क्पे हुए साज को श्रलग 
कर देता दै, ससे दी श्रगिनि पाप पुर्व को षएयक्‌ करं । हे शने ! रमक सुन्दर 
पुर से युक्त धन प्रदान करो। तुम दान दवेने वाले को घन प्रदानं करो धरर 
उसका निकट से पालन करौ ॥११॥ हे ध्रग्ने { मठुप्यों के घर मेँ निवास 
करने बाले तथा कमभीमी निराटत न हीने वाते देवताश्च ने सुम अत्यन्त 
क्वानीका होता नियुक्तक्रियादै । ह श्रते ! तुम यन्न का पालन करने चाज्ञे 
एवं मेधावान्‌ दौ ! तुम श्रपने चंचल तेज कै द्वारा देवतार्श्रो को दु्नीय 
चनाश्रो ॥१२॥ दे सयः युवा धरगे! तुम भ्रत्यन्त तेज चलते हये! तुम 
मनुय की दृच्दाप्रो को पूं करते टो 1 तुम उत्तरवेदी पर प्रतिष्टित किष 
आने के पत्रो! जौ यजमान तुम्हारे निमित्त सोम का थरभिपव करता रै, 
तुम्हारी सेवा करता हु्रा स्तोन्र उच्चारण करता ह, उसकी रक्ता के निमित्त 
उसे प्रसन्रताप्रदश्चष्ट धन प्रदान करो ॥ १३॥ दे घ्रम्ते ! जिस कारण हम 
तुम्हारी श्रभिलापा करते हुष्‌ दाध-पोव तथा देह को काय॑-रत करते हँ, उसी 
कारण उत्तम कायं वाले,. यत्त-कायं मे लगे हृषु श्रद्धिरादि पियो ने श्रपने 
हार्थो से श्ररणि मन्यन द्वारा शिल्पी के रय निर्माण करने कै समान तुम सत्य 
कै कारण क्प को प्रकट किया ॥ १४॥ हम सात विप्र भारसम्भिक मेधावी दें! 
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हमने साता सुप उपा के प्रारम्भकाल से चचग्नि फो उत्पन्न क्या है। ह 
प्रकमरामान्‌ ्ादरित्य के पुत्र द्रा ई 1 हम तेजस्वी रर जल से यं मेघ व 
विदीं करभे # १६१ [न 
श्रघा पथा मः पितरः परासः प्रत्नासो श्रन ऋतमागुपाराः । 
शुचीदयन्दीषितिमुक्यशासः क्षामा भिन्दन्तो त्ररुणीरप त्रन्‌ ॥ १६ 
सुकर्मणि; सु्चो देवयन्तोयो ने देवा जनिमा धमन्तः 1 
शुचन्तो श्रग्नि वृन्त इन््रमूरवं गव्यं परिपदन्तो भ्रग्मनू ॥ १७ 
श्रा सूचेव क्षुमति पश्च प्र्यदेवानां यच्निमान्त्युग्र । 
मर्तान चिदुरवशीरछृपरन्वृषे चिदयं उपरस्यायो; ॥ १८ 
श्रकमं ते स्वपसो भ्रभूम ऋतमवचघन्दुपसो विभातीः 1 
शरनूनमग्नि पुरुषा सुश्चन्द्र देवस्य ममू जतश्वार चकुः ॥ १६ 
एता ते स्रग्न उचथानि वेधो$वोचाम कवये ता जुपस्व 1 
उच्छौचस्व कृणुहि वस्यसो नौ महो रायः पुरुवार प्र यन्वि ॥ २० 
हि ग्ने! हमारे पितरो ने र्ट, परम्परागव शरौ सत्य कै कार 
सूप यक्त कमो को करके उत्तम पदु तया तेजं फो प्राक किया । उन्दनि उकः 
के दवारा अन्धकार का नार कियाश्थीर षणिर्यो द्वारा शपहव गौरो को द्रं 
निकाला ॥ १६॥ धौकनी के द्वारा स्वच्छ हए सीह फे समान, यजादि 
कायौ मेलगे हष, देवतार्थो की कामना धाते स्तोता श्चपने मनुष्य जन्म - 
यक्ञादि कार्यो के दवाय स्वच्द करे 1 ये श्चग्नि को प्रद रे हुए हः 
को व्क 1 उन्दने चायो छोर उपासना करते हुए घरृहव्‌ गौ-समूद व 
प्राया था ॥१७॥ द द्रन्निदेव ! तुम तेजवानू दी । न्न से युक्त धर 
पशो ॐ रहने फे समान देचवार्थो की गौर्थो का सामीप्य ्निरादवि को भ 
है | उनके द्वारा लाई म्ह गौर्थो ने भ्रजार्ो फो पुष्ट शरिया । वद्ध'न-साम 
से युक्त मनुप्य संघानवानरू एधा पोषण-सामभ्यं से युनःदहो ग्‌ 1 १८५ 
श्णने{ हम तुम्हारो पूना करते ई, उसी से हम श्च्ट कमं याज्ञे वनते ई 
द्न्धद्चर छा नारा करने याजी उपा सम्पूं तेजं से युक्छ हदं भसन्नचा ठे 
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श्रन्ति का धार फरने तुम श्रकाप्त से युक्तदौ । हम नुम्दरि 
गेय ठेज की उपसना करत ६॥१६॥ द श्रम्निदेव ! ठम चिद्रान 1 
तुम्हरे निमित्त स्तोचरौ का उच्चारस करते ४६, नुम इनको प्रह करो 1 

प्रदीक्च दोकर दनक वदाघ्रो 1 ठम वदत द्वारा दरसीय दये \ हमको 

प्रदान फरो 1 श्रेष्ट चर वार्लो सनं उत्तम निवास हमको 
{१६} 
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वासी ६1 


य धन 
1 २०५ 
३ सुत्त 

( द्रःपि-वामदेवः ॥ देवता-ष्िनि ॥ दन्द--चिष्टप्‌ चीर त्वः) 

ग्र दो -सतजानमध्वरस्य र्द्रं दीतोरं सत्ययजं रोदस्योः 1 

अलनोरचित्तादधिरण्वल्पमवंस कुरुध्वम्‌ \ ९ 

रयं योनिन्छद्रमा यं दयं ते जायेव पत्य उशतो सुवासाः 1 

्र्वचोनः दसिदीतो नि पीदेमा उ ते स्वपाक प्रतीचीः\२ 

आग्पृण्वते श्रह्पिताय मन्म नृचक्षसे सुमृकीकाय वेघः 1 

देवाय चस्त्तिममृताय ङस ब्रावेव सोता मचय मीट्टे 1२ 

त्वं विन्नः राम्या श्रते स्या ऋतस्य चोध्यृतचित्स्वावीः 1 

उवया सवमादयानि कदा अवन्ति सख्या गृहे ते 1 ४ 

तद्ररणाय त्वमस्ते कथा दिवे गरहेसे कन्न श्रामः । 

कया मि्राय मीच्छूपे पृथिव्य द्रवः कदर्यम्मे कद्धूगाय 11 ५।२० 

देवतार््रो के श्राहन करने वाले, यद्ठ के स्वामी, श्राकाश 

छयिवी को शन्न से पूर्णं करने वलि, सुवर्ख के समान रामा चाले था रचरो 

, छतो स्लाने सं समर्थ सैद्रख्प बाले श्रर्निदेव की, सल्युके पूर्व ही रक्वा श्रा 
करने के निमित प्रजा कसे ११] हे शमने ! पति की कामना वाली ए 
सुन्दर चर्ख से सुशोभित ननी लिव प्रकार पति क लिए स्थान देती है, यैं 
हीदस भी उन्तवेदी रूप स्यान तुम्हरि क्लिषु देते ह । तुम्हारा यदौ स्थाः 
1 दे धरम्निदिव + ठम गौ को करने वाले हो ! तुम श्वपने तेज ¦ 


रसिन पुस तनयित्ने 


कदात 
कथा ह्‌ तद 


हे पुर्पो 


श्रो्टकमी 
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पुशोभित हुए हमारे सामने पथारो ! यह स्तुति तुम्हारी टषासना में 
हुवे ॥२॥ दे स्वोता! पुम स्ठोर््रो कों सुनने वाके, निरालस्य, सुखदुावा, 
ट एवं शयिनाी चनि की कामना से स्तुत्यो चा उच्चारण करौ ¡ पापाय 
्ैधे सोम का श्रभिपव करने मेँ सम॑ ट, उसी प्रकार यजमान चम्नि फ 
निमित्त स्तुति करने मे रव र्ठ द ॥ ३1 दे धमे! मारि दस यक्ञायुष्ान 
मर तुम देवता वनो । तुम सत्य के जानने वाले चीर ध ्ठ कर्मो के फरने वाले 
रौ । तुम हमरे स्तोत्र को जानो श्राह्वाद उत्पन्न करे वाले पुम्दारे स्वोध्र कव 
कदे जयिने { कव तुम दमरि घर में सैप्री-भाव से व्याप्त्ठोगे १॥४॥ हे 
श्रगने ! हमारे पापों की वाठ घरुण के सामने क्यो कत्ते हौ † हमारी निन्दा 
सय॑ से परयो करते हो } हमारा तुम्हारे प्रति कौन-सा शपराष हुधा दै ? 
श्रमी फल देनै घले भिग्र, थिवी, शरय॑मा चौर भग से तमने हमारी घाव 
कही 1181 {२०} 
फदिष्ण्यासु वृधसानो श्रगने कद्वाताय प्रतवसे शुभंये 1 
परिज्मने नासत्याय क्षे प्रव: कदग्ने स्द्राय चरृध्ने ॥ ६ 
कथा महि पृष्टिम्मराय पूष्णे कदर. द्राम सुमखाय हविदं । 
कद्विष्एव उरुगायाय रेतो ब्रवः कदग्ने दारे ब्रह्य ॥ ७ 
फथा शधि मरतामूताय कथा सूरे वृहते प्रच्छ द्मानः 1 
प्रति ब्रवो$दिततये तुराय साधा दिवो जातवेददिचक्रित्वान्‌ । ८ 
परस्तेन छतं नियतमीव्ठ श्रा गोरामा सवा मधुमत्पक्वमगने । 
ष्णा सती स्दाता धासिरनपा जामर्येण पयसा पीपाय ॥ € 
शेन दि प्मा वृपमदिचदक्तः पुमां श्रग्निः पयसा प्रष्ठ्येन } 
भ्रस्पन्दमानो ग्रचरदयोधा दृषा शुक्र दुदुहे प्निरूघः ॥ १० । २१ 

हि द्ग्ने ! तुम जव यक्तमें धवते दो, तत्र उ यादो कर्यो फते हो ! 
महान्‌ षली, श्यमकारो, सेतर गतिमान्‌, सम्य में चप्रणि घायु से मी पह वाः 
कयो फते हो ¶ एथिवी तथा पापि श्य संहार फटने बलि ख से य याः 
क्यो कहते ठो ॥ ६१ दे अग्निदेव ! उस श्रेष्ट युवं पालक पूषा से, यत्त पै 
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चर एवं दव्रियुक्त सदर से, टुत सी स्तुतिर्यो के पात्र विष्यगु षे तया महान्‌ 
वतसर के सय यह घात क्यौ कहते दहो {71७1 दै श्रभ्ने ! सत्यक करण 
प मस्दूगण सते वह चात्त कर्यो कते दो ? पद्ध जने पर भी सूयं से, श्रदिति 
¦ तथा दुतगामी चायु से क्यो कहते? दै सवक्रो जानने बाले मेधाचौ ! 
म मदान्‌ कष्मो कोक्िद्धकराम्ष है प्रमे ! हम सव्यक कारस मूतः 
से संधित दग्ध को गौरो से निष्य सौगते हं । वहग" फच्ची प्चस्था 
भी प्च ण्यं मधुर दृध कफो धारण करती दह 1 उनमें काली गिः मी पुष्टि 
द, प्राणदाता, मवे दृध देकर मचुरप्यौ को पुष्ट करती इं ६॥ दरि 
ल री वर्प करने चाले श्रेष्ट प्मनिनिद्रेव पोपकू दृध द्वारा खीचे जति ह। 
न्नदाता श्वगनिदैव श्रपने सम्पूर्णं तेज को एकय करते हुषु गमन काते ह । 
ल की चर्पा करने वाले च्राद्विव्य श्रन्वरिच्त का दोहन करते ह ॥ १०॥ [२] 
छतेनाद्वि व्यसन्भिदन्तः समद्जिरसो नवन्त गोभिः) 
{नं नरः परि पदन्तुपासमाविः स्वरभेवज्जते श्रग्नौ ॥ ११ 
तेन देवीरमृता ब्रमृक्ता ब्र्णोभिरापो मघुमद्धिरमने । 
राजी न सर्गेषु प्रस्तुमानः प्र सदमित्स्रवितवे दवन्युः ।॥ १२ 
ना कंस्य यक्षं सदमिद्धघुरो मामा वेशस्य प्रसिनक्तो मपि; 
मा श्रातुरगने ्रनृजोऋ णं वेर्मा सस्युदक्षं रिपोभरु जेम ।! १३ 
रक्षा णो ररते तव रक्षणेभी रारक्षाणः सुमख प्रीणानः 
प्रति ष्फुर वि रुज वीड्वंहो जहि रोः महि चिद्धावृवानम्‌ + १४ 
एमिरभेव सुमना श्रमे श्रकं रिमान्त्स्पृश मन्मभिः गुर वाचावु ! 
उत ब्रह्याण्यद्धिरो जुपस्व सं ते शस्तिदेववाता जरेत 1! १५ 
एता विद्वा विदुपे तुभ्यं वेवो नीथान्यस्ने निण्या वर्चांसि । 
निवचना कवये कान्यान्यशंसिपं मतिभिविप्र उक्थैः । १६ 1 २२ 
गौरो को रोकने वाले पव॑त को “मेधादिथि” श्रादिने चीर डाला 
रौर वव गौग्रों को पाया! कर्मो में श्चत्रसर श्द्धिराश्रों नेउपाको खसे 
माक्ष किया! फिर श्वरणि-मंथन से प्रगिनि के प्रकट होने पर सुय उदित 
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हए ॥ ११॥ हे श्चम्ने { श्चविनाशिनी, मघुर जल वाली गदिर्यौ यक्च द्वारा 
भ्ेप्णा प्राप्त कर, चलने फे क्तिए्‌ उमद्धिव धश्च फे समान निर्विघ्न स्पसे सदा 
षद द ॥ १२॥ दे श्रण्ने {जो कोई हमासी ईिपा करे, उसे यज्ञ मे तम 
फमी मी न पूरहचना, किसी दुष्ट पौती फे यत्त में कभी मठ जाना । हमार 
सिवाय किसी श्रन्य को मिन्रन वनाना। तुम कुटिल बुद्धि वाले बन्धुकी 
हषिर्यो की दच्वुा मत करना । हम मी शत्रु के दिष्‌ श्र्च का सेवन नदं करते । 
फेषल तुम्हारे दिषु धन को दी भोगेगे॥ १३॥ दे श्यग्ने ! तुम उत्तम यत्‌ 
चालेदी। ठम हमारी रका करते हौ । तुम हवि द्वारा प्रसन्न होकर श्रपना 
धाश्रय प्रदान करते हष हमारी रषा करौ । तुम हमको वद्यो । हमि घोर 
पापका नाश करते दुष दस वदे हुए धत्तान को न्ट कर दालो ॥१५॥ है 
च्यग्ने ! हमारे उपासना योग्य स्वोत्रो द्वारा तुम हेम पर स्नेह करो । हमारी 
स्तुव से युक्त हविर्योको स्वीकार करो । तुम हविस्प शन्न को प्रण 
करने वाले दो हमरि स्वो को प्रहण करो । देवतार्थो-के निमित्त की जाने 
वाली स्तुतिर्यो तुम्दं षदरये ॥ १९॥ दि ग्ने ! त॒म विधायरृ हो । तुम कमो 
के कावा तया मनुष्यों फेष््ाहो! हम बुद्धिमान मनुष्य तुम्हारी कामना से 
फलदुायक, गृह, श्रघ्यन्त उस्चारण के योग्य, हमारे द्वारा रचिव इम सम्पूं 
स्वो फा मले प्रकार उच्चारण करवे ह ॥ १६॥ * {२२} 


४. घ्क्त 

(ध्प्पि-चामदेवः । देवना-रपोदाऽग्निः । छन्द -त्रिष्टुप्‌, पक्ति. श्रदती) 
छणष्व पाजः प्रसित्ति न पृथ्वी याहि राजेवामवां इभेन । 
देप्वीमसु प्रसिति द्र एानोस्तासि विध्य रक्षमस्तपिष्ठेः ॥ १ 
तव भ्रमास भ्रागुया पतन्त्यनु स्पृश घृपता शोगुचानः । 
तपू प्यगने जुह्वा पततद्धानसन्दितो वि सज विष्वगुल्काः ॥ २ 
प्रति स्पशो वि सन तूणितमो भवा पायुविशो श्रस्या श्रदन्धः 1 
योनो दुरे अघशंसो यो शरन्त्यगने माकिष्टे व्ययिरा दधर्पौत्‌ ॥३ 
उदग्ने तिष्ठ प्रत्या तनुष्व न्यमित्राँ प्रोपतात्तिग्मरैते । = 
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पो नो श्राति समिधान चक्रे नीचा तं घक्ष्यतसं न शुष्कम्‌ 1 ४ 
ऊर्ध्वो भव प्रत्ति विध्याध्यस्मदाविष्कृष्व देव्यान्यग्ने 1 
प्रव स्थित तनुहि यातुजूनां जामिमजारमि प्र मृणीहि गतर्‌ 11 ५।२३ 


हे श्रग्ते ! तुम श्पनी तेज-राथि फो स्याथि दारा श्रपने जाल को 
पटाने के समान विस्तृत करो 1 मन्त्री को साय स्कर राजा के गमन रने 
फे समान सुम श्रपने भय रदित तेज के साथ गमन करौ 1 तुम श्रपनी दुतयेग 
वाली सेना के साय रच्‌, की सेनाका संहार करौ । श्चु्ोकोनष्टकर 
ठासो । तुम श्रपते तोषण तेजसे घत्तुरे को विदीखं कर डालो ५ ह 
रमते { तुम्हारी गत्तिनती, द्ुततगामिनी किरं सेय जमद जाती ह! त॒म 
त्यन्त तेजस्वी षौ । राचुघनो को इरानि में समथं तेज द्वारा शदो को जला 
खालो 1 शन्न न॒मको वाधिते नहीं कर सक्ते । नुम श्ाकाश्त मे गिरने वलि 
तारो के समान वेग मे जाने बाले छपने तज को प्रेरित करो ॥ २ दहे घरमे! 
तुम श्चस्यन्त वेगवते हौ । शचौ को रोकने घाली यपनी शक्ति को शना 
के प्रति चलाध्रो । तुम्हं कोई दिस्ित्त नीं कर सकता ! दूर या पातत से ₹मारा 
चमनिष्ट-चितन करने बले से हमारी संतानो की रदा करो । हमको कौटभी ` 
शन्न चन्तीभूत न कर पावे, इसका ध्यान रणो, क्योकि हम साधक तुन्हरि 
हीरहं॥३)1 हे तीदण उवाला चाले श्ग्निदेव ! दुष्टौ का संहार करने को 
चार ह्रो । शच्रध्रों पर श्रपनी ज्वालाश्चो का श्चावरण डाल दो धरोर उन्दं 
भस्म कर डालो । हे श्रग्ने ! हमि साथ शता का व्यवहार करने वाले दुष्टं 
को सूखे कारके समान जलाडउालो। ४१ दहे प्रन्ने! तुम दुष्टौ कासंहार 
करने को तयार दयोश्रौ 1 हमसे श्चधिक यलवान शत्र श्रो को एक-एक कर मारो । 
श्रपने दिव्य तेज को प्रव्यक्त करो! जीवो को संतापित करने वल्ते दु्टौको 
चिजय-रदित्त करौ । पदले पराजित हुए यवा ध्रपराजित सच्‌ यो कानाशकर 
डालो ॥ ६ { २३] 


सते जानाति समति यविष्ठ य ईवते ब्रह्मणो गातुरमरत्‌ 1 
विश्वान्यस्म सुदिनानि रायो चुम्नान्यर्यो वि दुरो रभि द्यौत्‌ 1 € 
सेदग्ते प्रस्तु सुभगः सुदानुर्यस्त्वा निव्येन हविषा य उवधैः 1 
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पिग्नीपति स्व श्रायुपि दुरोणे वि्वेदस्मै सुदिना सासदिष्टिः ॥ ७ 
श्र्चामि ते सूर्मा्त घोप्यवावदैं ते वावाता जरतामियं गीः । 
स््रश्वास्त्वा सुरथा मर्जयेमास्मे क्षत्राणि घारयेरनु चूत ॥ प 
इह्‌ स्वा, भूर्या चरेदुप त्मन्दोपावस्तर्दीदिवांसमनु चन्‌ 1 
क्रीगन्तस्त्वा सुमनसः सपेमाभि दयुम्ना तस्थिवांसो जनानाम्‌ 118& 
यस्त्वा स्वदवः सुहिरण्यो रग्न उपयाति वसुमता रथेन 1 
तस्य घ्रातां भवति तस्य सखा यस्त भ्रातिथ्यमानुपम्युजोपत्‌ ॥ १०।९ 
हि श्रव्यन्त युवा श्रभ्ने ! तुम गतिमान टवं सख्य दौ 1 तुम्हारे प्रति 
स्तुति करने वाला मनुष्य तुम्हारी कृषा प्रात करता दै । हे यज्ञ स्वामिन्‌ | 
तुम उसफै निमित्त समस्त सौभाग्यशाली दिनो को, शत्र एवं रत्नादि धना कं 
प्रण करो । तुम उसके सामने प्रकाशमान दोभ्रो ॥६॥ दे शने! जं 
ष्यद्छि नित्य हवि दान धवं मन्त्र रूप स्तुत्या प्रेरित छने के उद्य 
पुम्हारी प्रीति की दष्टा फरता ६, वद ग्यक्ति सौभाग्यणाली एवं दानशीक् 
हो \ वह कठिनता से प्रास दोन वाली श्रपनी सौ वपं की पूरं श्चायु को भोगे । 
उस यजमान के लिए सभी दिन सौभाग्य फी वर्षा करने वाले हौ । यह य 
फा एल प्रा करने के साधनं से सम्पब्रद्ो॥1७॥ दै भ्रन्निदिव ' 
हम तुम्हारी पापं द्धि का स्तवन करते है । तुम्हारे निमित्त उच्चारण 
श्रिय हष वाक्य प्रविध्यनित्त होति हुए तुम्हारा स्तवन करे । हम श्रपने पु 
पौप्रादि पूर्व॑ श्रोष्ट रय श्रौरश्रशवो से युक्तं दुष्‌ तुम्हारी सेवा कएने वले ह 
तुम हमरे निमित्त नित्यप्रत्ि शोभन अन्न धारण क्रौ१म¶ हे ग्ने ! तुम 
दिन रात प्रदीप्त ्ोते हो! इस लोक में मनुप्य तुम्दारा सामीप्य प्राप्त एः 
निय प्रवि तुम्हारी मेवा छरते द 1 शत्‌ शो के धन कौ पनत हुए हम भौ 
श्यपने घरमे संतानो के सदित मोद कते हृष्‌ प्रसच्रद्दरय से तुम्हारो धिदिध 
अठि मेवा करते ६॥५६॥ हे श्चण्ने} जो मनुस्य यज्ञ के योभ्य सुम्दुर धौदं 
से युक्त धन भादि से सम्प्र रय के सहित तुम्हारे निकट जाता ह, तुम यर 
मसुष्य की रदा करते दो। जो मनुष्य तुम्हं श्र्तियि मान कर तुम्हारा पूजः 
करवा दै, त्म उसके प्रति मिव्र-भाव रखने वाड दोधो 1 ३० ॥ [२४] 
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महो सजामि वन्धुता वचोभिस्तन्मा पितु्गोततमादन्वियाय 1 
त्वं नो ग्रस्य वचसश्चिकफिद्धि हौतयविष्ठ युक्तो दमूनाः 1 १ 
ग्रस्वप्नजस्तरणयः सुशेवा श्रतन्द्रासोऽ्वृका श्रश्चपिष्ठाः । 

ते पायवः सध्रूयच्रो निपययाग्ने तव नः पान्त्वमूर ॥ १२ 

ये पायवौ मामतेयं ते श्रने पर्यन्तो श्रन्धे दुरितादरपन्‌ । 

रर तान्त्पुकृतो विश्ववेदा दिप्सन्त इन्द्रिपवो नाह देभुः । १३ 
त्वया चयं सघन्य स्त्वोतास्तव प्रणीतदयाम वाजान्‌ । 

उभा कंसा सूदय सत्यततेनुष्टुया ब्रणाद्यहयास ॥ श 

प्रयाते ग्रस्ते समिधा विधेम प्रति स्तोमे शस्यमानं मुभाय। 

दहाशसो रक्षसः पाह्य स्मान्द्रहौ निदो सिच्रमहो स्रवदयात्‌ ॥ १५।२' 


हे श्र्ने! तुम श्रव्यन्त युवा, बुद्धिमान पच ष्ोतासूप ष) स्तोत्र 
ह्वार चमसे जो हमारा आतरृभाव उप्पत्त हु्रा दै, उसके दारा दम ध्रासुरी- 
च्रत्ति वाले शचा फो विदीखं करं । यह स्तोत्र रूप वाणी गौतमो हारा हमको 
प्राहु दै । ठम शन्रू्ो का संहार करने बलि दो 1 दमारि स्ति रूप वचन। 
पर पूरी तरद ध्यान देने की पाकरो॥१९॥ दे श्यगने ! तुम सवंश्ाता 
ही । तुम्हारी र्मया सदा चैतन्य रहती दहं । वे सदा गमनशील, प्रमाद- 
रदित, श्रहिंतित, श्रश्रान्त एवं सुसंगशित रहती दुई र्ा-कायं में समथ हं 
वे रशरिमर्या दस यजन स्थान पर रमण -करती हु हमारी रखा कर ॥.५२॥ 
रणते ! तुम्दारी इन रक्षणप्तम ररिसर्यो ने ममता के जेव्र हीन पुत्र दी्घंतमा 
पर श्यनुम्रह कर उसकी प ते रक्ता की । हे अग्निदेव ! तुम श्रत्यन्ते मेधावी 
टो! पनी उन ररिमिर्यो का स्नेहे पूरक पालन करते हौ । तुम्हारे शत्र, 
तम्दारा नाश करने की दच्छाकप्ते हुए भी श्रपने प्रयःन में विरल ते 
दे॥ १२॥ है श्रमे! तुम निःसंकोच गमन करते हो । हम स्तुति करने वाक्त 
म्हारी कषा सै धनवान रहौकर तुम्हारा श्राध्रय प्राप्त करें । तुम्हारी प्रेरण से 
इसको श्रन्न-लाभदहो। हे श्रमे! तुम सत्यका धिस्तार करने यत्तेष्टौ । तुम 
पापका नाश करने में समथ हो| निकट या दूरके शो कातुंम नाश करो 
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प्रौर समी फार्यौ का साधन करौ ॥ १४॥ है शमने ! प्रस्तुच स्तुचधि द्वारा म 
सुम्हारी सेवा कर । हमरे स्ठोत्र को रहण करौ । जो दु तुम्दास स्ठुवि नही 
करते, उन्दे भस्म कर डालो । हे श्रगने ! तुम मिघ्रों दारा पूजनीय हो । हमक 
श्रयो रीर निदो कौ निदा पृण वारढर्थों से वचाश्नो ॥ १९ ॥. [२६ 
ध्‌ सूफ 
(पि -वामदेवः । देवता-यैशवानरः 1 चन्द्‌ -तरिष्डुप, पत्ति ) 

वैश्वानराय मीब्ुपे सजोषाः कया दाशेमाग्नये बृहद्भाः । 
श्रसूनेन बृहता वक्षथेनोप स्तमायदुपमिन्न रोवः ॥ १ 
मा निन्दत य इमां मह्य राति देवी ददौ मरत्याति स्ववावानू 1 
पाकाय गृष्सो श्रमृतो विचेता वैश्वानरो तरतमो यलो श्रगिनिः २ 
साम द्विवर्हा महि तिग्मभरृष्टः सदल्लरेता वृपमस्तुविष्मान्‌ 1 
पदं न गोरपगरुं विविद्वानग्नर्मह्य तरेदु वोचन्मनीपाम्‌ ॥ ३ 
भतं प्रभ्नर्वंमसत्तिगमजम्भस्तपिष्ठेन योचिपा यः सुराघाः 1 
प्रये मिनन्ति वरुणस्य धाम प्रिया मित्रस्य चततो घ्रूवारि ॥ ४ 
श्रभ्रातसो न योषणो व्यन्तः पतिरिपो न जनयो दुरेवाः 1 
पापासः सन्तो प्रनृता भ्रसत्या इदं पदमजनता गभीरम्‌ ॥ ५। १ 

दम स्वव समान भीति वाल्ञे साधक यजमान उन श्रभीर्टो की वष 
फरने वाले, त्यन्त दीिमान यैश्वानर अग्नि को प्रसन्न करने के निमित्त किए 
भकारं हमि दे १ सते दप्यरको संमा धारण कता वैसे ही वे श्रगिदैः 
श्रपने सम्पू रूप द्वारा श्राङारा को धारण करते ह ॥१॥ ह होताश्नो ! हियुः 
कर हम मरणधर्मा परिपस्व बुद्धि वातै यजमाना को जो अग्निदेव धनदैः 
६, उनख्ा निरादुर न करो । वै श्रविनाशो श्ग्निद्रेव श्रत्यन्त मेधायी दै ।३ 
श्रेष्ट नेतृत्व वे दैश्वासर श्रनि यन्त मदान्‌ द २ मध्यम पुवं उतर 
दोनो स्थानो मे प्या ग्निदव पने तीच्य तेज से युक्तै । वे द्रभीरटोक 
चषा कएने वाते, साययुक्त युं धन-खम्बन्न होते हए मी पव॑ द्विपे मोप 
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कै समान रदस्यपूणं ह । उनका प्रान प्रात करना उचित ६ । विद॒ज्जन महान्‌ 
स्सोर््रो फे श्रध्ययन हारा हमको उनका स्वरूप कषान कराये ॥ ३॥ ओ ग्यक्ति 
मेधावी सिन्र पौर चरण फे प्रिय तेल फी दिसा फरए्ना पारता ६, उसे तीदण 
दांत याज्ञे सुन्दर धन युक्त धगिनदरेय सपने ्ष्यन्त प्लेणदायी तेज कफे हारा 
भस्म फर ठं ॥४॥ संसे पालन फते वाते भाटूसेद्धष फरने वालीस््री 
तथा पिस द्रव फले वाली मिथ्याचारिणी स्त्री दुः्प देने चाली गंभीर दशा 
फो श्रा्षष्टो जती रै, चैसेष्ी यसर-विहीन एवं मिनि से दष करने वाला 
स्य-रहि त त्था सत्यवाणी ख श॒न्य पापासरी सधःपतन को ब्राष्ठ पोते 
हं ॥ ९॥ [१] 
र्दंमे श्रग्ने कियते पावकामिनते गुरु भारं न मन्म । 

वृहट्धाथ धृपता गभीर यत पृष्ठं प्रयसा सप्रधातु ॥ 

तमिरवे व समना समानसमि क्रत्वा पुनती धीतिरश्याः 1 

ससस्य चर्मच्पि चारु प्ररनेरगरे सप श्रारुपितं जवार 11 ७ 

प्रवाच्यं वचसः फि मे प्रस्य गृहा हितमुप तिखिग्बदन्ति 
यदस्ियाणामप वारिव ब्रन्पाति प्रियं रूपो ्रग्र पदंवेः॥ 

दपर त्यन्महि महामनीक' यदुिया सचत पूव्यं गौः । 

त्तस्य पदे प्रधि दीद्यानं गुहा रपूप्यद्रघुयद्िवेद ॥ £ 

श्रध दयुतानः पित्रोः सचासामनुत ग्य चार पृश्नेः । 

मातुष्पदे परमे भ्रन्ति षदुगोबृ ष्णः शोचिषः प्रयतस्य जिह्वा ॥ १०।२ 


ह पावक ! एम तुम्दारे प्रति करिए जने वाते रत फो नीं दते) 
जसे दुल को को भासे योखासेलाददे उसो भ्रकार तुम एमको सुन्दर 
धन प्रदान करो 1 पद धन श्र फो रगद्मे वाला, शस से युक्त, पोपण करने 
मं समथ, प्रानन्द वपक एवं मदान्‌ सप्त धतुर्सो से युर ६१॥६॥ यहस्तव 
प्रकार उपयुक्त) समान शोधन करने वालो स्तुति पूजन विधि केद्वारा पश्चानर 
छम्नि फो प्राप्त हो । वह स्तुति पैश्वानर श्चग्नि को दाने वाली उञ्ञ्यल पएथिदी 
के समीप से भच दयाकाश पर पिचस्ण फने कि निमित पूर्वं दिक्षामें प्रकट 
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इ ।॥५॥ दिद्धानो काकयन दै रि दग्धा निस दूध फो जलके समान 

दुवे दै, उस दूध फो वश्वानर म्नि युदया मे ग॒ रखते दै 1 ये विस्तृत 

भूमंदल के प्रिय स्थान ऊे रक दई । यह वचन कितना चदु श्यथवा श्रधिकं 

कदा जाने के योग्य ह ॥ ८॥ जिन श्रन्निदेवकी दृध देने वाली गाय यक्तदरि 

शम कमं मे सेवा करती है, जौ चग्न स्वयं प्रकाशमान दई, जो गु मँ वसे 

हए दै, जो शीध्र गतिमान एवं वेगवान्‌ दहै, ये महान्‌ एवं पूजनीय रै, सूय 

मंडल में ्या्ठ उन वैश्वानर श्रग्नि को हम भले प्रकार जानते दे ॥ ६॥ 

किरि पिता माता कै समान वाकाश शषिवी के बीचरमे्याक्त हुए प्रकाशमान 

यैश्वानर गौ के ऊर्ध्वं भाग मे शर्ट एवं सुस्वादु दृष को पीने के निमित्त चैतन्य 

ष । उन भीषा को पर्षा कटने वाले, प्रकारमान्‌ वैश्वानरं श्रगिनि की निहा 

रूपिणी गौ के ऊध्वं स्थान सें पव पान करने की इच्च करली है ॥१०॥४ [र 

छ्तं वोचे नमसा प्रच्छघमानस्तवादासा जातवेदो यदीदम्‌ । 

त्वमस्य क्षयसि यद्ध विश्वं दिवि यदु द्रविण यत्पृयिव्याम्‌ ।११। 

कि नो भ्रस्य दविणं कद्ध रत्नं चि नो वोचो जातवेदरिचकितवान्‌ 1 

गहाध्वनः परमं यन्नो श्रस्य रेकु पदं न निदाना ्रगन्म ।१२। 

का मर्याद्रा वयुना कद्ध वाममच्छा गमेम रघवो न वाजम्‌ । 

फेदा नो देवी रमृतस्य पत्नीः सूरो वेन ततनन्युपासः १३। । 

भ्रनिरेण पेचसरा फल्ग्वेन प्रतीत्येन कृषुनादपासः । 

श्रा ते श्रगने किमिहा वदन्त्यनायुधास प्रासता सचन्ताम्‌ ।१४। 

श्रस्य धिये समिधानस्य कृष्णो वसोरनीकं दम श्रा रुरोच 1 

सशद्सानः सुदृशीकरूपः क्षितिनं राया पुरुवारो ्र्यौत्‌ 1 १५। 1३ . 
सते कोई त्यन्त चादर पूवक पूकैठो हे दिद्धन्‌ ! मै धवश्य 

स्य यातं करू । दे ग्ने ! पुम्हारी स्तुति करते हए हम इख सुन्दर धन 2 

प्रा करे वो तुम दी दस धन के श्रधिपति वनो । क्योकि तुम सभी धर्नो 

स्वामी दही । परथिवी शौर श्राकाश में जितने भी धनरह उन सव ढे । 

भुम भ्रधीशवर दहो ११ ॥ इस धन कौ साधने भूत रशा 
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गहै दलका हितकारी धन कौन सारद क्षग्निदेव ! तुमजो 
नते हो, चह रमको वत्ताप्नो । स्च धन को प्राप्तकर काजौ सरल मागं 
, उसका श्रेष्ट उपाय वताश्रौ । जिस्नसे हम श्रपने लघय को प्राक्त कलने मं 
न्दा के भागीगन च्रं ॥ १२ ॥ मर्यादा क्या १ करने योधय कर्संभ्य कौन 
नसे दै १ जानने योग्य दान कौनसे ह १ वेगवान्‌ श्रसय जसे युद्ध कौ 
ता है एवं शीघ्र कार्य-म व्यक्ति निरालस्य -टुश्रा जान-विकानों को प्राक 
रता, यैसै हम भी कव गतिमान दनि श्रौर कान्य को प्राक्त करगे? 
उज्वल प्रकाशवाली भ्रविनारिनी उपा सूर्य के प्रकाश से युक्त दुद कव हमारे 
मित्त प्रकारित होगी 1१३१ हे श्रग्ने ! रन्न से वंचित, विरु कान वाला, 
मृ मनुष्य दस लोकत मे स्वल्प वचन से त॒म्हरि प्रति क्या कदता ह ? द 
-थियात से रदित निहव्थे य्यक्ति की भाति श्रसत्‌ ज्ञान से युक्त हुए क्लेश 
त्ति दं ॥ १४॥ दस सुख चरक देदीप्यमान, श्रग्नि की तेज राशि यन्र स्थान 
मे प्रदीक्त होती दै । यजमान को सुख देने के निमित्त वे उज्ज्वल तेज को 
पारण करते द, रतः उनका स्वरूप स्यन्त सुन्दर रै । जैसे श्ररवादि धनो 
पे युक्त हुश्रा राजा चमकता है, वैसे दी वे धमिनिदेव यजमानं की स्तुति 
दारा पूजित होकर चमकते दे ॥ १९ ॥ {३ |. 
६ शक्त 

( छपि-वामदेव. । देवता-श्रग्निः । दन्द-~च्रिष्टुप्‌, पक्ति । ) 
ऊध्वर ऊपर णो प्रध्वरस्य होतरग्ने तिष्ठ देवताता यजीयान्‌} 
त्वं हि विक्वमभ्यसि मन्म प्र वेपरसशिवत्तिरसि मनीषाम्‌ । ६. 
गरमूरो होत न्यसादि विक्ष्व द््रौ विदथेषु प्रचेताः । 
ऊर्ध् भानु सवितेवाशरं न्मेतेव धूमं स्तभायदुप द्यामू ॥ २.॥ 
यता सजू रतिनी धृताची प्रदक्षिरिद्‌ देवतातिमुराणः । 
उदु स्वरून॑वजा नाक्रः पश्वो ग्रनक्रित सुधितः सुमेकः ॥ ३ ॥ 
स्तीणं वहिपि समिघाने श्रना ऊर्ध्वो प्रध्वयुं जुजुषाणो श्रस्थात्‌ 1 
पर्यग्निः पञुपा न होता त्रिविष्टये ति प्रदिव उराणः ॥ ४ ॥ 
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परि त्मना मितद्ररेति दोत्तागिनरमद्ो पथुवचा तावा ! 
द्रवन्स्यस्य वाजिनो न शोका मयन्ते विद्वा गवना यदन्नाद. । ५१४ 


हि दवा चने ! तम यातन मे श्ट हो तुम हमसे पर्मोच्वे षट्‌ 
पर भ्रवस्थिव दोशो । सुम समी शच. के धनो को जीकते वाले हो 1 स्सुि 
फरने वालो फी स्ुवियों को पररस्व करो ॥ 31 वे छननिदेव यत्तका संपादन 
करने वाले, प्रसप्नवा को उत्पन्न शयने वाले, श्रत्यन्त जानी श्यौर मेधावी द! 
ये यक्त मंदप मे यजमानो क म्य व्िरालमान दीति इदे उदय हठे दष 
सूयं के सान अचे उरते ई थर समे क समान घूम को चार छर 
६॥२॥ प्राचीन एदं संयव जुहू ठ से पणं दृशा है । यक्त की वृद्धिं कएने 
याले श्रष्वयु' भदुदिणा कस्ते इण अपनी खना को प्राप्त करते हं । नवोन्पन्न 
सूपं उपर उता हप्र सुपारी होता ६ । दिवरूचौ यजमान गवाद्वि पशुं 
फरो प्रा एएवा है ॥-३ ॥ छशा फे चिदया जाने पर वथाश्रग्नि के समृद्ध दोन 
पर श्रप्वयुःगण दोनो का श्राद्र करने के निमित्त प्रस्तुत दवे ं।यह्‌ का 
संपादन फते बल प्राचीन श्रग्निदेव योद से द्य को.मी प्रचुर रवे ई । वे! 
पाल के समान देशव्ं बृद्धि कर्ते दुष्‌ उत्तम, मध्यम, श्रयम तोन श्रोणी के 
मौवी पए धनुग्रह करते ट ॥ ४ ॥ प्रसननठा प्रदान करने बाले, दोषा स्य, 
मिष्ट मापी, यत्च से युक्त ्रम्निदेव परिमिव गि वाड होकर सव्र गमेन चते 
६1 उनका प्रकार पुज घोडे के समान सच श्रोर ददवा ६।वे जव प्रदर 
ति हदव भरपिल विर्व ेश्राणी टर जवे द ॥ {*] 


भद्रा श्रमे स्ननीक स॒न्हम्ोरस्य सतो विपुणस्य चारः ) 

ने धत्ते श्रोचिस्तमसा वरन्त म ध्वस्मानस्तन्वी रेप श्रा धुः 1६ 
म यस्य सातुर्जनितोरारि न मातरापित्तरा नू चिदिष्टौ । 

रधा मिव न सुवितः पावकोनििर्ददाय मानुपोपु विसु ७ 
दरिं पञ्च जोजनन्पवसानाः स्वसारो ्रम्नि मानुपौपु विक्ष्‌.1 
उपब धमयर्यो न्‌ दन्तं सुद स्वासं परु न द्विप्मप्‌ ४८ 

तव पव प्रमे हरितो धृतल्ना रोहिता स्वस्व. श्वज्वः 1 
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श्ररपास्नो बृपण छयुमूष्क्रा त्रा देवतातिमद्न्त दस्माः 1६ 
ये ह्‌ स्ये ते सहमाना श्रयासस्त्वेषासो श्रग्ते श्रचंयश्चरन्ति 1 
द्येनासो न दुवन्ननासो श्रयं तुविप्वणसो मारतं न येः 1१० 
श्रकारि ब्रह्य समिवान तुभ्य चंसात्युच्यं यजते च्यु वाः। 
होतारमरिनि मनुपो नि पेदुर्नमस्यन्त उशिजः दंसमायोः 1११ ॥' 
दे श््ने ! तम्दारी ज्वालापे" सुन्दर ईह, तम दु को भयमीत कर 
चालते एवं सच व्यापक हो । तुम्हारा सनोर श्चौर क्स्यारकारी स्वरूप म 
प्रकार दररानीय ह 1 रात्रि का चन्धकार भी तुम्हारे प्रकाश को रोकने में खन 
नहीं है । रारसादि दुष्ट तुम्हरे सरीर पर पापमय ध्रयोग करने मे स्वफल नई 
हो सक्ते ॥ ६॥ हे रेैशवानर घरिनिदेव ! तुम वर्प क कारणभूत हो । तुम्हा 
दान किसी के द्वारा रोका नदीं जा सक्ता । ज्सि श्रन्नि को प्रेस्ति कने 
साता पिता रूप एथिवी श्राकाशा शीघ्र ही समर्थं नदीं होते, ये श्रनि तृत हौ 
पचिव्र करने वाले होते दं नौर मनुष्यो के चीच मित्र के स्मान प्रतिधवि हु 
भकाशिच होते हं ॥७॥ मनुप्वों की दसन श्ररुलिर्या, नारौ ॐ समान जि 
श्यग्निकतो प्रदीप्त करी ह, वे श्रम्नि उपा काल से जागने दासे, हव्य भक 
करने वाले, उत्तम प्रकाश से दमकने वाले एवं सुन्दर स्वरूप वाले दं । 
तौखे सुख वाले एरसे के समान शत्रो का नागर करते हय 
हे श्रम्ने ! तुम्हारे उन धोद को दम ध्रपने यक्त के सम्मुख बुलाते द! उसे 
ख से कफेन निकलता दै । वे लाल चरं वाक्ते सीघे मागं पर चलने चाले 8 
उनकी चाल सुन्दर द शौर वे दुमक्ते दुषु शरीर वाल्ते युबादत्या से युः 
वल्लवान त्वा देखने योग्य दँ ॥६॥ शयन्ते! तुम्हारी रग्मिय णवर 
व करने में खमयं हे 1 वे रमनप्तील, दृमक्ती हर्‌ श्चौर पूना के यो 
रश्मय सस्त के समान विविध नाद्‌ करने चालो दह याचे घोडेके सम 
गन्तव्य स्यान पर्‌ पर्टुचने मं पूं समर्थं ह १०१ हे देदीप्यमान ्ग्निदेः 
यह महान्‌ स्तोत्र तुम्दारे निसित्त ही हसने च्या दहै। तुम्हरे निमित्त 
विद्वान पुरुप श्र पठ वचनां का उच्चारण करते दे 1 यजमान तुम्हारा यद क 
हं 1 इदलतिप तम दस्मे धयेऽ्वर्य धन चम ।॥ अदन = -न = 
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पूजन कने फ लिप्‌ तथा षश श्रादि धर्नो को कामना के साय त्यक्‌ श्यादि 
विदान यहा बैड ई ॥ ११॥ [९1 


७ दुक्त 
( तऋपि--वामदेवः । देदवा--शवण्निः । दन्द -त्रिषटुप्‌ +इभ्सिक, धनुप्टप्‌ ) 
यमिह प्रयमो घायि घात्रभिरहोता यजिष्ठो शरध्वरेष्वीड्यः । 
यमप्नवानो मृगवो विरुचुरवनपु चि विभ्वं विशेविदो ।१ 
श्रमे कदा त श्रानुपग्भुवदेवस्य चेतनम्‌ 1 
श्रधा हि त्वा जगृश्रिरे मर्तासो विक्ष्वीव्यम्‌ ।२ 
रतावानं विचेतसं पर्यन्तो यामिव स्ठृमिः । 
विश्वेपामध्व राणां हस्कर्तारं दमेदमे ।३ 
श्रा दूतं विवस्वतो विद्वा यदचर्प॑णोरमि । 
भ्राजच्र्‌: केतुमायवो मृगवाणं विशेवे ।४ 
तमीं होतारपानुपकरचिकित्वासं नि पेदिरे । 
रण्वं पावकरशोचिपं यजिष्टं सप्त घामभि. ।५।६ 


यदह श्रग्नि सथसे श्रो्ट, सव के श्रादि में वव॑मान, स्थं सुखो के दाता, 
पूमनीय पुवं सभौ यतौ मँ स्तुति करने के योग्य है! इन्दे रादि काल में 
गुरो ने प्रदोष भ्िमाथा। वये श्रग्नि यारो में शरं ्टक्म, तेजस्वी शवं 
पाप माराक है । हन परमेश्वर स्वरूप चग्वि को यक्त कएने घले विद्वान प्रति- 
विषे १॥ दे श्रगने ! तुम मनुर्योे द्वारा पूजा कटने के योग्य हो । 
चुम श्रव्यन्त दी्िमान्‌ हो 1 तुदारा रकार कव चनुद्धल होगा ? हुमको जीवन. 
दावा सूप से यह मरणधर्मा मनुप्य कव रहय करेगे ?॥२॥ वे श्रगिनिदेर 
विविध शानो से युष, माया से रदित चया नदन से युकः श्रारारा ॐ समाः 
सभी यजो फो सम्पन्न कएने वाले द 1 उन दर्शनीय को ऋषिर्‌ छादि मेवार्व 
जन प्रक यज्ञ स्थान मं प्रविष्टि करते ह ॥ ३ ॥ जो श्ग्निदेव प्रजा 
सुव ॐ निमिच श्रपना देजोमय ध्रकारा देते ६, वे रप्र गमनशील, यजमाः 
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के दत स्वरूप पुवं शान फे प्रकाश .से युक्त हं । उन श्रग्निदेव का प्रकर होना 
प्रत्येक प्रजाजन के लिष्‌ कल्याण फे चालादौ ॥९॥ उन होता सूप श्रग्नि 
को श्रध्ययु^ प्रादि ने यथा स्थान प्रत्तप्ठि फिया दै । वे तेजस्वी एवं पयित्र 
करने वाजी प्रदी से युक्त हं । वे श्रव्यन्त दानशील तया सभी के सा सूप 
। वे सक्त तेजोयुक्तं श्रम्नि घनुल होकर यक्त स्थान में निवास करं ॥॥ [६] । 
तं शदवतीपु मात्पु वन भ्रा वोतमध्रितम्‌ | 
चिच्र' सन्तं गृहा हितं सुवेदं कुचिर्दाथनमु-। ६ 
ससस्य यद्टियुता सस्मिन्तूचन्तृतस्य धामन्रणयन्त देवाः । 
मर्ह ग्रमितिर्तमसरा रातहव्यो वेरध्वरायं सदमिहतावा ।७ 
वेरध्वरस्य दूस्यानि विद्रानुभे रन्ता रोदसी सद्िकित्वाच्‌ । 
दूत ईयसे प्रदिव उराणो विदृष्टरो द्विव भ्रारैवनानि 1 ८ 
कृष्णं त एम रुशतः पुरो भार्चरिष्ण्वविवैपुपामिदेकम्‌ } 
यदप्रवीता दघते ह्‌ गर्भे सद्यर्चिज्जातो भवसीदुं दूतः 1£ 
सदयो जातस्य दहशानमोजो यदस्य वातो भ्रनुवाति शोचिः । 
वरणक्ति तिग्मामतसेपु जिह्धां स्थिसा चिदन्ना दयते वि जम्भैः ।१० 
ठप्‌, यदन्ना दृपुणा ववेक्ष कपु दृतं कृणुते यदौ श्रगनिः 
वातस्य मेढ सचते निरूरवन्नाशु न वाजयते हिन्वे शर्वा ।॥११ 1७ 
मावृमूल जले मे तथा दृतौ भे विमान, जलने के भय से बहुत से 
प्राशि द्वारा ध्सेवित, गुहा मेँ श्रवस्मित, श्रद्भुत, मेधावी रौर सवंत हन्य 
सामभी कौ म्रहण करने वले श्रग्नि की मनुरपयो ने उपाघना कौ है॥६॥ 
देयता निद्वाको त्याग कर उपाकाल में जिन रग्नि को यक्त स्थान में स्त॒तिरयो 
द्वारा प्रसन्न करते ह, वे सत्य से युक्त महान्‌ अग्निदेव नमस्कार पूंक दिए 
इए इच्य को स्वीकार करते हृषु यजमान द्वारा किये गष यक्त कौ जानते 
रहं ॥७॥ दे छम्ते ! तुम हानवान्‌ दो 1 यज्ञ के दौव्य कसं जानने बले हौ). 
तुम इन दोनो भाकार-प्थिवी के बीच श्रवस्थित हुए श्र॑तरिद्ठ को भली 
प्रकार जानते हो । दे श्रगिनिदेव ! तुम प्राचीन रो 1 धर्ष हव्य को भी वढाकर - 
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भरस्माकं जोप्यव्वरमस्माकृ यज्ञमद्धिरः । प्रस्माकं शृणुधी हवम्‌ 1७ 
परि दुद्मो रथोस्मां श्रश्नोतु विप्वत्ः 1 येन रषि दाशुषः ।८। १६ 
हि धणे ! हम्नो सुग दो । तुम देववाशो फी दष्दा खे पदे च्छं 
महान्‌ हौ । तुम यजमान के निरुट ङश एर विराजमान दीने की ष्दुमे 
ध्रतेहौ॥९॥ रामाद दुरे दारा भी जिनी हिमा नदीं षौ सश्वी,.जौ 
मस्यंलोर में स्वन्दुन्द्‌ त्िचस्ण करने मे समथ ह्‌, चे चमिनदरेय थगरिनारी ६} 
ये घव देवता फदृत 1२१४ विन्‌ श्चादि द्वारा द्छलमगृढ्‌ मे वेवापु 
जक? अग्निदेव स्तु्िके परातर होति हवावे पोवा दुष यश॒ स्थान में जै 
।॥३॥ यावे श्रगििद्रैव श्रष्ययुः चय देवप्नी स्य होते ह! भया 
यन्न-गृ में गृहपति सूप से प्रविष्ठिदि होने ईं \ चययायत्त म प्रदा स्पमे 
विराजमान दति ई ॥४॥ हे श्रमे! तुम यज्ञ ष्टी कामना फलनि परि मुष्पो 
रो हपिर्यो की श्रभिलाप करवै हो । तुम भ्रष्वयुषष्वादरि ४ मो > घता 
धका स्परष्टौ। तुम यज्ञ फर्मो फे उष्देशस्वस्प होर हि चमे! मुम 
हविर्यो यहन करने के निमित्त नित यनमानके यजत्रा सेवन फते षत, ठस 
पनमान फे यञ में दस्य कमं करने के हिद भी तुम इष्ड फते होध६॥ 
हे तेनस्पी १ जुम मारि यक्त का सेवन फरो । धमरे ह्य ढो प्रय करौ पोर 
ध्ाद्धान रमै वाचे हमरे स्तोत्र को सुनने का भयुपरह धरो ४०॥ ६ स्मन! 
गुम श्रपने नित रथ धर चद़कर सव द्विराप्रो मे गमन करते दपु षष्यदुया 
प्रमान फी रपा करते हो, पुम्हाप। वह रम फमी भो हिविद नष 
यफता । बद रथ मरि सव थोर स्याह दात्रा टधा रषा स्रै(५८४ [२] 


१० शक्त 
(८ ऋपि-वापदेदः दुवना-धग्निः 1 दन्दर-गापग्री ) ) 


प्रमे तमद्यार्वं न स्तोमैः कवु न नदं हदिषपम्‌ 1 
श्छध्मामातत प्रोटैः ५१ 


प्रधा छने कऋतौमेद्रसय ददरस्य सधौ. । 
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एभिर्नो श्रकभेवा नो व्र्वाड्‌ स्वेणं ज्योत्तिः। 
। ग्रगने विद्वेभिः मुमनां अ्रनीक 
परामिष्टे श्रय गीमिगंर॒न्तो$म्ने दाक्ेम। : 
प्रते दिवो न स्तनयन्ति शुष्माः ॥ ४. 
तव स्वादि्टागे संहृषटिरिदा चिदल्व इदा चिदक्तौः। 
। ध्रिये स्कमो न. रोचत उपाके ॥ ९ 
धृतं न पूतं तसुररेषाः युचि हिरण्यम्‌ 1 र 
तत्ते स्कमो न रोचत स्वेवावः ॥ ६ 
छृतं विद्धि ष्मा सनेमि हे पो$ग्न इनोपि मर्तात्‌ । 
इत्या यजमानाहतवः 11७ 
दिवा नः सद्या सन्तु श्रात्रास्े देवैषु युष्मे । | 
सानो नामिः सद्रने सस्मिन्तुधनु 1 5 १० 
दे धग्ने १ दम ऋऋत्विग्गण स्तुति-द्रारा श्राज तुमको वृति दं। सते 
घोडा खवर को चदृत्ता दै, चैसे दी त॒म रविर्यो को चहन करते हो । तुम यत्त 
करने वले का उपकार छरते दो । तुम भजन करने . योग्य तथा श्रत्यंत प्रिय 
एच सुखकारी हो ॥ ५1 हे श्रग्ने ! तुम हमे भजनके योग्यौ} तम बडे, 
- इए, रभीष्ट एल को सिद्ध करने वाले, सत्य के च्राधारं स्प पर्वं महान्‌ दो. 
तथा रथी कै प्रमान नेतृत्य करने वाले दो +२॥ दे चम्ने! तुम प्रकारे 
युरू सयं क समान सन्पूर्खं तेल से परं एवं श्र ८5 श्नन्तःकरण वाले हो ! तुम 
इमि द्वारा पजन के योग्य स्तोत्र द्वारा उक्तेन चिन्त वाले होकर हमारे ` सामनं 
श्रघ्रो॥३॥ हे श्चन ! हस श्ाज वाणी द्वारा स्तुति करके. तुम्हरे लिए 
हवि प्रदान करेगे । सुर्य रिम के सामने सम्डारी पवित्र करने वाली ल्वाला 
श्व्दुवाय्‌. दं । श्रथवा मेव के समान गर्जनसील्ल हे हे श्रमे! तुम्हारी 
परम प्रिय प्रदीठि श्चलंकार के तमान प्रथो कौ धरित करने के निमित्त 
उनके पास रात दिन सुशोभित होती है । ॥ हे श्चम्ने तुम श्चन्स से युक 
दो 1 कुम्हार स्वरूप शुद्ध श्रत के समान पाप से शून्य दे ! तुम्हारा पवित्र एवं 


म०२श्र० २ स्‌० ११] ॥ ५६४ 


शध तेज श्राभूषण के समान प्रकारामान ह ५९॥ देसत्यसे युक अगे 
तुम चिरन्तन ते हुए भी यजमार्नौ दवारा उत्पन्न होते ष्टो । सुम यजमार्नो ठ 
प्रापक वृर्‌ कठ्ने में निरचय ही समर्यं हो ॥७॥ हे शने } तुम प्रकारमाः 
हो । बु्दरि प्रति हमारा जो यन्धुस्व शौर मैत्री भाव दै, सह कक्याफकारी हौ 
यह मैश्रीमाव एवं श्नावृत्व सम्पूणं यज्ञ मे हमारा बन्धन सूप हो ॥ ८ ॥ [4९ 
* „११ क्त ( दूसरा प्ररुवाक्र ) 

! ( ऋषि-यामदेवः । देवत्रा~घग्निः 1 दुन्द्‌-त्रष्ुप्‌ बहती, पक्तिः 1 ) 
भद्र ते श्रै सहसिन्ननीकमरुपाक श्रार्योचते सूर्यस्य 
` र्शषटयो दशे नक्तया चिदरूक्षितं देश श्रा सूपे श्रन्नम्‌ ॥ १ 

चि पाह्यमे गृणते मनीपां खं वेपसा तुविजात स्तवानः । 
विश्वेमि्ेद्ावनः शुक्र देवस्तन्नो रास्व भुमहो भूरि मन्भ ॥ २ 

र्वदम्ने काव्या त्वन्मनीपास्त्वदुकया जायन्ते राघ्यानि । 

त्वदेतिं द्विणं वो रेशा इत्याचिये दायुपे मर्त्याय ॥ ३ 

त्वद्राजी चाजम्भरो विहाया श्रभिष्टकृलायते सत्यशुष्मः । 
,्वदरयिर्देवुतो मयो स्तवद्व श्रमन पर्वा ॥ ४ 

व्वामण्ने प्रथमं देवयन्तो दैवं मर्ता श्रमृत मन्द्रजिह्वम्‌ । 

द पोगुतमा विवासन्ति धीभिदमूनसं गृहपतिममूरम्‌ ॥ ५ 

श्रारे भ्रस्मदमतिमारे प्रह रारे विश्वां दुर्मति यन्निपासि ! 

दोपा दिवः सदसः सूनो श्रमे यं देव भा चि्सचते स्वस्ति ॥ ६। १ 
र दै श्चग्े ! तुम यल सै युक्त ष्टो ! तुम्हारा भन योग्य ठेन सूं 
दीप्यमान वेज के समान है । तुम्हारा तैन सुन्दर पं दुरंनीय ई, यष रापरि 
मै भो द्विषता नदीं । तुम भत्यन्त सूपं वाले हौ । तुम्हारी प्रणा से परादि 
सुभः धन्न छरपन्न होता ६॥4॥ हि बहुठ जन्म षास श्रगनिदेव ! तुम यङ्‌ 
श्रे घागों फ दवारा पूजिठ हुए, स्तोठा यजमान के निमि ध्य लोक श 
द्र खोलो सुम सुन्दर हेज सै युक्त ष्टो । देववार्भो के साय युम यजमान को 
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जो घन प्रदान फरते षौ, हमको जी वदी दन्दिति धन प्रदान करो ५२५ दहे 
प्ते ! हविर्या का वहन फरना श्र देवतार्षो के श्रागसनं प्न्छन्धी कपि 


तुम्हरे दारा हौ प्रकर हुए द } स्वति रूपी यारी तुम्हरे दारा टी -उत्पन्न हु 
हं रौर याराघना के योग्य मन््र मौ सुमते सौ प्रकट हुग्‌ हं । सस्य. कर्न चात 


एवं-हवि-दातः यजमान के निमित्त पुषिदायक धन एवं चन्न मी कुम्हरि दप्य 


२० 


ही उत्पन्न हुए १३ द ्मम्ते! शक्िसाली, दव्य वदन द्रे चाले, 


यक्तं कम के साघक, महान्‌. रौर सस्य दल मे युक्त पुर तुम्हरि दास दी प्रकट 


हपु हं 1 दैवता द्वारा प्ररित कल्याणकारी देश्वयं तुम्दररे द्वा प्रकट शोत" 


हे । विशेष गति वाला, वेयवान्‌, शीध्रनामी चश भी तुम्हरि द्रा दही उत्पन्न 
हुध्रा१४॥ हे श्वगने! तुस घदिनाश्री हौ) देवतार््ो की कामना करने चले 
मनुष्य स्वतिर्यो दारा तुम्हारी सेवा क्रते ह । तुम देयकाश्नो मे शादि. देदता 
हो । नुस द्ी्िमान हो । ठुम्दारी जिह्वा देचताश्यो को वलयान्‌ वनने वाली 
६। तुमपापोको द्र क्से रौ तया दोर्घ्यो का संहार करने की कामना कलते. 
रहते हा ॥ ४ ॥ है यललोत्पन्न ्रभिनिदधेव ! तुम रान्नि ॐ समय संगलकारी एवं 
प्रकाणमान होकर हमर कल्या के निसित्त जागरकू रहते ह} 1 जिघ कारय 
चस तुम यजमाना क्ले पुष्ट करले टो, उसी से हमारे समीप उत्पन्न हद्‌ सति- 


हीनता रौ हटाश्मो 1 हमरे पास से पापको रया दो 1 रमरि पसरसे इदुद्धि - 
को दूरकरो\ ६॥ 9" "491 < 


१२ क्त ` 

( च्य्पि-वामदेवः 1 दैवता-खग्निः ! छन्द्-तरिषडुप्‌ पक्तिः 1) -` 
यस्त्वामःन इनवते यतस क्‌ चिस्ते श्रन्तं कृणवत्सस्मिन्तह्‌न्‌ 1 
पसु यु.स्नरभ्यस्तु प्रसक्षतव क्रत्वा जातवेदश्िकरित्वार्‌ } १ - 
इध्मं यस्ते जभरच्छश्रमारो महो अस्ते अनीकमा सप्येच्‌ । 
घ इवानः प्रति दोपामुषासं पृष्यच्‌रयि सचते घ्नन्नमितान्‌ 1 २ 
श्रभिनिरीक्े वृतः क्षत्रियस्थ(रिनर्वाजस्य परमस्य रायः! - 
दबाति रत्नं विवते यदिष्टो व्यादरुषदमर्त्याय स्ववावान्‌ 1३ . 
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चिद ते पुख्यत्रा यविष्टाचित्तिमिरचकृमा कच्चिदागः 1 

कृधी ष्वस्माँ प्रदितेरनागान्ब्येनांसि दिश्रयो विप्वगग्ने ॥४ 
मह्र्चिदग्न एनसो श्रीकर ऊर्वाह वानागुत मर््यानाम्‌ 1 

माते सलायः*सदमिद्रिपाम यच्छा तोकाय तनयाय बं यौः1 ५ 
यया ह्‌ त्यद्वसवो गौरयं चित्पदि पितामगल्चता यजत्राः । 

एवौ प्व स्मन्मुल्चता व्यंहः प्र तार्यग्ने प्रतरं न श्रायुः \६ 1१; 

हि श्वमने ! सू.कंको स्थिर कर जो यजमान तुम दीक कत्ता दैप 
जो तुद नित्य परति वीना सवर्ना मे वि रूप चन्नद्ान फएरवाै, यह तुमे 
फरने वाले कमं द्वारा तुम्हारे वेज ष्ठ क्ञान प्राप्त कर धन से रुरौ जीतः 
६॥१॥ देश्ग्ने ! जो भ्यक्ति तुम्हरे लिए यक्त-साधङ काप्ठको लाता, 
वथा जो.स्यन्ति काष्ठ फी खोज में यकर तुम्हारे तेज की पूना करता है प 
रात श्रौरदिनमें तुम्हे ्रजुव्वद्ितठ करा टै, दह यजमानि संवान ष्ठ 
प्रथो से सम्पन्न दोश्र शत्रर्थोकां नारा करता श्रौर धन प्राप्त करर 
६॥२॥ वेश्रगि मदान्‌ शक्ति स्यामी तया प्रोष्ठ भन्न शरीर पश-र 
धन के रधिपपि द । भ्रत्यन्त युवा एवं श्न्नवान्‌ श्रग्नि सेवा करने वाले सज 
"माने को सुम्दुर धन से सम्पन्न करे॥३॥ हेमः युवा प्रगिनिदेव ! तुम्हा 
सेय के म्प हम श्क्तान के वर मे पे हृष तुम्दाप्त श्रपण करते तु 
श्यिवी के निकट हमो उन श्रपपर्पो ध्रौप्परपोसेववा दो।देश्र्ने! तुः 
सर्व॑ प्राह हो 1 हमि पापो को दयाधो ॥ 81 चण्ने! तुम मारि भिद 
मने हनद्रादि देववार्ो यवा सद्‌ मनुर््यो का जो पराप या पाप द्विया ६ 
उप्र घोर पापसे हम कमी भी विघ्नो कोप्राप्ठनर्दा | तुम हमारी संहाम क 
भी पाप्र-स्प उपद्रयों से वचति' दए सुख प्रदान क्रो ॥ ‰॥ दे ग्ने! तुः 
पूय पूवं निवा से युक्त हो । तुमने जित प्रकार पवि से वेधी हई मौ १ 
यचाया या, उप्ती प्रकार हमको पाप से वचाथो, हे श्रमे ! हमारी धयु वुम्हां 
द्वागर पायी गदं है, तुम हसे चौरमभो बद़ाभ्रो ॥६॥ [१२ 
२ १२ क्त 
( श्रपि-- वामदेवः । देवदा--्चग्निः । न्दः--त्रिष्टप्‌ ।) 

प्रत्पनिस्पसामग्रमद्यद्विभातीनां समना रलपेयप । 


{श्र 


मग्ना सुकृतो दुेणमरया ज्योतिपा देव एति ॥ १ ` 
भानुं सविता देवो अरभ्रदुदवप्त विध्वद्गविपो न सत्वा ) 


(तिपठर्िविदरत्यासि तन्तुमवव्ययन्नसितं देव वस्म 1 

-विध्वतो रमपः सूय चर्देवावाधुस्तमो श्रप्स्वस्तः \॥\ ४ 

गरनायतो श्रनिवद कथायं त्यडडतानो$व पयते न \ 

कया याति स्वधया को ददे दिव स्कम्भः समृतः पाति नाकम्‌ १५९ २ 


